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आमुख 
१ पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्धं के निर्वाण के पड्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ञ्जलि अपित कर रहे थे। उस समय सद्धूनायक युष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हुए बद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे--सभी वस्तुये अनित्य है ओर उनसे वियोग होना 
अवश्यम्भावी हे । उस परिषद्‌ मे सुभ" नामक एक वृद्ध प्रब्रजनित भिक्षु भीथा,जोदुखीहोने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था--भिक्षुभो, दु खी मत हो । 
अब हम उस महाश्रमण कै कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वहु बराबर कहता रहता था--यह्‌ 
करना तुम्हे विहित है ओर यह्‌ नही" । अब हम स्वेच्छा से जौ चाहगे करेगे ओौर जो नही चाहेगे 
नही करेगे। अत अपलोगदूखीनहो"। सुमह के इन दाब्दं से चेतावनी सी मिली ओर जयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने इस आवद्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुञो की एक बैठक का जायो- 
जन हौ, जिसमे बुद्ध-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर जिया जाय, जिससे धमं की सुरक्षा हो सके ओौर 
आगामी पीढठियो मे उसकी परम्परा अबाधगति से चरू सके। अत उन्होने भिक्षुओ कौ सम्बोधित 
किया--“अगवृसो, हम रोग वम्म' ओर विनय' का सद्धायन करे“ । उन्होने उक्त बैठक मे 
भाग छेने के लिये सुयोग्य भिक्ुञ की एक नामावली तयार की । पहले तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
अनन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया, क्योकि तब तक वे अहत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके ये! परन्तु सम्पूणं स्ख मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवेण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ अनन्द के अतिरिक्त ओर किसी को नही प्राप्त हृभा था) अतत अन्तमे 
अणयुष्पान्‌ (महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित करना पडा । आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा ओौर वीर्यं से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूवं ही अहत्‌-पद 
की प्राप्ति करने मे समथं हो सकं। 


तत्कालीन मगध-स्राट अजातदात्र्‌ ने राजगह्‌ के' वेभार' पवेत के उत्तर-पादवं मे स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षुजौ की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुई। 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाम हुमा । सारी रात वे ध्यान- 
मग्न हो चक्रमण करते रहे। प्रात कारुजैसेहीवे शय्या पर छेटने के खयि बैठे, उनके प॑र भूमि 
से उठ चुके थे ओर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था कि इसी बीच उनका अज्ञानान्धकार 
नष्ट हो गया गौर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हृ । उन्होने अदंत्‌-पद को प्राप्त 


सु% १.-~ग 
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कर छिया। अपनी दिव्य शक्ति सेवे वैठक प्रारम्भ होने कैक्षणही सण्डपमे जपने ल्ि निर्पाग्ति 
मासन पर एसे विराजमान हुए मानो वे पृथ्वी के गभ॑ से उद्भूत हुये हा) 


सद्ध की अनुमति लेकर चायुप्मान्‌ महाकस्सप' ने उपा मे विनय के नियम पु, जीर 
आयुष्मान्‌ उपालिने भी स्ख को उन प्ररनो वा सविस्तार उत्तर दिया) फिर उसी प्रप्र नावु- 
ष्मान 'महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट वम पर प्रदन पिये, जिनफा उन्हानं 
पू्णेरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे विनय" भौर "वम्म' दोनो का मग्र सिया गया।* पर 
इस सद्खीति के कई शताब्दी पर्चान्‌ लिखे गये “दुपथा-साहित्य' मे यह उतट्ण मिल्ताहैफि 
इसी पहखी बैठक मे ही जभिवम्मपिटक्ण काभीसग्रह हो गयायाजौरजिमसूपमे जाज रम 
(तिपिटक' साहित्य मिर्ता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हूना या। 


बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी परचात्‌ विनय के नियमो को टठेकर एक वडा वियाद खडा 
हा, जिस पर निणेय करने के च्य वैशाली मे एक दरी वेठक बुन्द्राई ग । दममे दे कै गुदर 
प्रान्तो के चुने हुये विस्यात सात सौ भिक्षु सम्मिरित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सद्गति 
'सप्तरातिकाः नाम से प्रसिद्ध है“ 


इसके एक सौ वर्प वाद जब सम्राट्‌ अशोक ने वौद्ध-चम ग्रहण किया भौर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हु, तव लाभ देखकर अन्य मतावटम्बी भी वोद्ध-विहारो कौ भौर नाषष्ट 
हुये । विधिवत्‌ मत्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीठे वस्त्र धारण करवे जपने का व्रौद्र- 
भिक्ष्‌ घोषित करे विहारो मे रहने लगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने मस्कार भौर विचार 
छोडना सररू नही था अत उन्होने अपनी-भपनी तरह से घम की उटट-पर्ट व्यारया करनी 
प्रारम्भ कर दी) फलत भिक्षु-सह् के वौद्धिक जीवन मे एक उच्छृद्ुल्ता प्रष्ट हूर गीर चम 
के वास्तविक स्वरूप का निणेय करना कठिन हौ गया । धर्म के नायक स्थविर भिनभुजाने वमकी 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रमने के श्य पक तीसरी 
सद्धीति की आवश्यकता समज्ञी। सम्राट्‌ जश्लोक के गुरु आयुप्मान्‌ मोग्गरिपूत्त तिर्स' के 
नेतृत्व मे पाटचिपुव्र के अदोकासम' नामक विहारम इस सद्धीति कौ वेष हु‡। नायुप्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हए ओर मौलिक परम्पया से मान्य शुद्ध भ्थधिरवादः 
नामक धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए (कथावत्थु' नामक एक अन्व की रचना की, जिम 
सच्च ने तीसरी सद्खोति मे बुद्ध-वचन काही गौरव प्रदान करिया। आज भी यद्‌ त्िपिरक- 
साहित्य' का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सङ्गति के पश्चात्‌ अशोक ने सूदरुर देगा मे 
प्रचार करने के निमित्त धमदूतो को भेजा 





चुर्लवम्ग, श्यारहूवां “खन्धकः । 
सुमद्धर्विलासिनी, निदान कथा । 
चुल्लवगग्‌, बारहवा “खन्धक' । 
महावस, पंचव अध्याय। 
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राजकुमार महिन्द' ओौर राजकुमारी सद्खमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सच्च मे 
प्रव्रज्या ग्रहण को! उनलोगोने दक्षिण मे सुदूर लङ्काद्रीप की यात्रा की मौर वहँवे धमं की 
स्थापना करने मे सफर हुये । आज तक बौद्ध पाकलि-तिपिटक' कौ परम्परा कद्ध मे अनूप्राणित 


होरहीहै।\' 


ईसा पूवं २९ मे राजा वटगामिनी अभयः के सरक्षण मे एक चौथी सद्खीति कौ वैठक 
हुई जिसमे सम्पण (तिपिटक' ल्िपिबद्ध कर छया गया।* फिर स्थविरवाद की मान्यताके 
अनुसार बर्मा देश के माण्डल़े नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मे पांचवी 
सद्धोति का आयोजन हुआ, जिसमे सारे तिपिटक' का सोधन ओौर सम्पादन किया गया ओौर 
उन्हे सद्धममंर की पट्ियो पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया गया! -- 


विनय १११ प्टियां 
सुत्त ४१० पट्टियां 
अभिधम्म २०८ पद्यां 


लोग इस आवरयकता का अनुभव कर रहे थे कि अब इस युग मे आधुनिकतम यन्त्रौ पर 
^तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकारित किया जाय। बर्मामे होने वाके “खदु 
सद्धायन' मे इस अभाव की पूति करने का निश्चय किया गया । राजवानी रगून से कुरही दूर 
सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्खायन की बैठक प्रारम्भ हुई । ससार के 
विभिन्न देडो से आमन्व्रित ढाई सहस विदान्‌ भिश्षुओ ने सद्खायन मे भाग ल्या। सद्धायन दारा 
स्वीक्रुत मूर 'तिपिटक' वही अपने मुद्रणाल्य मे मृद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्धायन की बैठक पूरी हुई। 


लद्धा, वर्मा, थार्ईदकण्ड ओौर कम्बोडिया आदि मे राष्टृधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सवमान्य ग्रन्थ है --पालि-तिपिटक'। उन देदो मे उनकी अपनी-अपनी छिपियो मे समय-समय 
पर शतिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकारित होते रहै है । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
यदी" ने भी 'तिपिटक' के अपिकाड का प्रकारन रोमन ल्पिमे किया है। किन्तु अभी तक्‌ 
भारतवपं की फिसी लिपि मे यह्‌ अमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है। 


१. महावस, बही । 
२ महावस, अध्याय १०-२३॥ 
३ बौद्धधमं फे २५०० वषं, १९५६, पु° ३५। 


€ ५ 
इस अभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथां विहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूर्णं पालि-तिपिटक' को देवनागरी लपि मे सम्पादित तथा मुद्वित करने कौ योजना स्वीकृत 
की गरई। प्राय चार-चार सौ पृष्ठो वले चालीस खण्डो मे यह्‌ प्रकाशन समाप्त लेगा! इसे 
पूणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी सिपिटक प्रकाशन विभागः को मापागयादहै। इस 
प्रकाशन का मुख्य उदेश्य रोमन, सिंही, वर्मी तथा स्यामी लिपियो मे मुद्रित ग्रन्थो के आधार 
पर एकं प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है। 


तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट हौगा -- 





तिपिटक 
--------------- 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधस्मपिटक 
१ महावग्ग १ दीघनिकाय १ धम्मसद्खणि 
२ चुल्लवर्ग २ मज्ज्िमनिकाय २ विभद्ध 
३ पाराजिक ˆ ३ सयुत्तनिकाय ३ वातुक्या 
४ पाचित्तिय ४ अटगृत्तरनिकाय ४ पुगलपल्मत्ति 
५ परिवार ५ सुदहृकनिकाय ५ कथावत्थ 
६ यमकं 
(१) खुहकपाठ ७ पदट्रान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थ्‌ 
(७) पेतवत्थु 


(८) येरगाथा 

(९) थेरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निदहेस 

(१२) पटिसम्मिदामग्ग 
(१३) अपदान 

(१४) बुद्धवस 

(१५) चरियापिटक 


( ५) 
२ प्रस्तुत ग्रन्थ 


इस जिल्द मे सुत्तपिटक के खुहकनिकाय के इन पाच ग्रन्थो का सग्रह है -- खुहकपाठ, 
धम्मपद, उदान, इ तिवृत्तक ओर सुत्तनिपात। इन पांचो की रचना स्वतन्र रूपसे कौ गई नही 
मालूम पडती है । इनके अधिक अश त्रिपिटक के चित्न-मिन्न ग्रन्थो से सगृहीत है। खुहुकपाठ 
ओौर वम्मपद पूर्णत गाथाओमे है, उदान के सूरो का मुख्य भाग तो गद्यमय है भौर अन्तमे 
उदान प्राय गाथा मे आता है ओर, सुत्तनिपात तथा इतिवृत्तक गद्य-पद्य मिभ्रित शटी मे 
लिखे गये हे। इनका परिचय इस प्रकार है - 


१ चुहकपाठ 


सारे त्रिपिटक मे यह्‌ सब से छोटा ग्रन्थ है। यह्‌ नौ छोटे-छोटे पाठो का सग्रह है। 
मालूम होता है कि चमं के प्रारम्भिक विद्याधियो के पाठ करने के अभिप्राय से दसका सकलन 
हआ है। 

बुद्ध, धर्मं ओौर सघ की शरण का ग्रहण कर ग्रन्थ का प्रारम्भ होता है । फिर श्चामणेर 
केः लिये दस शिक्षापदो का उल्लेख है -- मै जीर्वाहिसा से विरत रहने कात्रतलेताहूंचोरीसे , 
अब्रह्मचयं से , असत्यभाषणसे , नीली चीजो के सेवत्न्‌ करनेसे , असमय भोजन 
से , नाच गान तथा अद्लीर हावभाव कै देखने से , मासा गन्धादि के उपयोग से , 
ञ्ची ठाटवाटकी शय्यापर सोनेसे , सोना-्चोदी ग्रहण करने से विरत रहने का त्रत 
लेता हूं । 

इसके बाद कायगता सतिः भावना का क्रम बताया गया है, जिसमे अपने रारीर की 
३२ गन्दगियो का ख्याल किया जाता ह -- इस रारीर मे केश लोम नख दात त्वचा मास स्नायु 
हड़ी मज्जा आदि है। 

अगे के पाठ का शीषकदहै-- कुमारपञ्हा' (कुमार प्रशन) जिसमे दसं प्ररन किये 
गये है ओर उनक्रा उत्तर दिया गया है, जसे - 

एक वात क्या है? सभी प्राणी आहार पर स्थित हे, 

दो बते क्या है? नाम ओर रूप। 

तीन बाते क्या है? तीन वेदनाये। 

चार बातें क्या है? चार आयं सत्य, 

पचि बाते क्या टै" पाच उपादान, 

छ बार्तं क्या है? छ अध्यात्मिक आयतन। 

सात बतं क्या है? सात बोध्यग। 

आठ बाते क्या है? आयं अष्टागिक मागे । 

नौ बाते क्या? जीवो कौ नौ योनिर्यां। 

दस बाते क्या हैँ? दस बाते जिनसे युक्त हौ कोई अहत्‌ होता दै। 

इसके बाद आने बारे दो सूत्र भङ्खुलमुत्त' भौर “रतनसुकत्त' सूत्तनिपात से ल्यि गये है । 
बौद्ध देशो मे इनके पाठ का बडा महत्व माना जाता है । 

^तिरोकुडसुत्त' मे प्रेतात्मा का वणेन है जो जपने सम्बन्धियो के श्राद्ध के किये लालायित 
रहते है । प्रेत के मह से कहखाया गया है -- “हम लोग न तो गोपालन करते न कृषि रन 


॥ 


वाणिज्य । हमारे सम्बन्धी हमे उदेद्य केर जौ दानःपुण्य कसते है उसी से हम यापन वन्ते है] 
जैसे ऊपर पडी वृष्टि का जक वह्‌ कर नीचे आताहेवसेहीडमलोफमे द्विया गया दान प्रेती कौ 
प्राप्त होता है । 
निविफण्डसुत्त' मे दिखाया गया है कि ससार की सारी निवियाँ नक्वर ह, केव मनय 
का अपना किया गया पुण्य ही उसके साथ परलाक मे जाता ह। 
ग्रस्य का नौवाँ सूत्र वड़े महत्व का है। इसके जगधार पर भैँतरी ब्रह्मविहार माना 
का अयासं किया जाता है। 


२ धस्मपद 


इसमे कुरु २६ वग ओर ४२३ गाथाये है । वौद्र देग। मे स पुस्तक के प्रति वही गौरव 
ओर श्रद्धा कै भाव है जो भारतवप मे गीता' के प्रतिहे) आकारप्रकारमेभी दोनो समानरं। 
किसी विद्वान्‌ ने ठीक ही धम्मपद को बौद्ध गीनाः का नाम दिया था) इसकी गाथाये ठम प्रकार 
की है -- 

यमकवग्ग -- वैर से वैर शान्त नही होते, प्रम से ही वैर वान्त होते हं -- यही पूरना निगम 
है! यहाँ शोक करता है, मर कर शोफ करता है, पापी दोनो जगद्‌ शोक करता दै, जपने रे 
कर्मो को देख वह्‌ दुः खित होता हैजौर घवडाता हे । यहा प्रसच्च होता है, मर कर प्रसतलेनार' 
पुण्यात्मा दोनो जगह प्रसन्न होता है, जपनै अच्छे कर्मा को देख वह मुदित गौरं प्रमुदित होना है । 
बहुत ग्रन्थो का पाठ करे वाला कोर्ट मले हीह, यदि वहु उसके अनुसार आचरण नही करना 
है, तौ वह उस ग्बाठे कौ तरह है जो दसय कौ मौवे गिनता रहता है । 

चित्तवग्ग -- यह्‌ चित्त चचल ओौर चपर है, उमे वज मे रवना कठिन है, विज्ञ जन 
उमे सीधा कृर केता है। 

बाल्चमगं -- ससार मे विचरण करते यदि अपने जसा या अपने मे जला मनुप्य मिव 
नही मिरे, तो अकेला ही रहै । मूर्खो के चगसे कोई लाम नही) 

पण्डितवग्य -- जो उपदे देकर बुरी बातो से रोकता टौ वह्‌ सज्जनो को प्रिय होना है, 
ओौर असज्जनो को अप्रिय । एसे बहुत थोडे है जौ सचमुच पार जाना चाहते हे, अधिकृतो ण्य 
हेजोतीरपरदही इधर से उधर दौडने वाले है) 

अरहन्तवग्ग -- देवता भी उस सन्त पुरुप की स्पृहा करते हं जिसने अपनी इन्द्रस को 
वैसेह्ी वशमे कर लिया है जे कोई चतुर सारथी घोडो को, जिसका अभिमान ओौर चित्त वा 
कालुष्य चला गया है। 

पापवगग --न तो अन्तरिक्ष मे, न समद्रके मध्यमेःओौरन ती पवता की गुदढ्ामे- 
ससार मे एसी कोई भी जगह नही है जह जाकर मनुष्य पाप कमं से बच जाय। 

दण्डवग्ग -- दण्ड से सभी उरते है, मृत्यु से सभी कोभय होता है, अत॒ अपने जसा 
समज्ञ किसी दूसरे कोन मारे, न मरवाये। 

जराक्ग -- जब बराबर आग लगी है, तव कसी हसी ओौर कंसा ननन्द 1 अन्धकार 
से ठका है, तुम प्रदीप की खोज भी नही करते 11 

अत्तवग्ग -- मनुष्य अपना मालिक आप है। भला दूसरा कोई उसका मारिकर्कैसे हो 
सकता है ? जव वह॒ अपने को जीत केता है तब उसे दुलभ स्वामित्व प्राप्त हौ जाताै। 


( ७ ) 


तुद्धेवग्य -- सारे पापो का न करना, पुण्य का करना, अपने चित्त को शुद्ध करना -- 
यही बुद्धो की शिक्षा है। 

सुखवग्ग -- हम सुख से जीतेहै-वैर करनेवालोमे प्रेम से। वैरी मनुष्यो मे हम 
वैररहित हो विहार करते है! विजयी वैर बढाता ह, पराजित दुखी होता है, ओर जय- 
पराजय के भाव से मुक्त शान्त पुरुप सुख से रहता है ! नीरोग रहना बडा लाभ है, सतोप परम धन 
हे, विशवास सब से बडा बन्वु है, ओर निर्वाण परम सुख दै। 

कोधवग्ग -- सच्चासारथी तो वही कहा जा सकता है जो भ्रान्त रथ के समान क्रोध 
के आवेशको रोकले। दूसरे तो केवर लगाम पकडने वाले ह। बुरे को अच्छाईसे जीति, 
कृजूस को दान से जीत ठे, ओौर रूढे को सत्य से जीत ले। 

ब्राह्मणकग्ग -- न जटासे, न गोत्र से, ओौरन तो जन्म से कोई ब्राह्मण होता हे। सचमुच 
ब्राह्मण तो वह्‌ है जिसमे सत्य, धमं ओर पवित्रता है। 


३ उदान 


उदानः शब्द का अथ होता है -- सन्तो के मुंह से अनायास निकला प्रीति-वाक्य। इस 
पुस्तक मे एसे ही प्रीति-वाक्यौ का सग्रह है, जो दस दस सूत्र केआठ वर्गो मे विभक्त दै। भूवो 
की दी प्राय एक प्रकार की है। पटे उस कथानके का वर्णन गद्य मे आता है जिसने उदान 
के दाब्द कह्ने की प्रेरणा दी, ओर अन्त मे प्राय गाथा मे उदान का अवतरण होता है। उदा- 
ह्रणाथं कूड सूत्रो का परिचय इस प्रकार है- 

सद्खमनिसुत्त -- भिक्ष समग्रामजित्‌ की पहले की स्त्रीने सुनाकि वे श्रावस्ती मे आय 
हुये है । वह्‌ अपने वच्चो को गोद मे ठे उनके पास जाकर बोटी-भिश्षु, यह तुम्हारा बच्चा है, 
इसका पोपण करौ । भिक्षु चूप रहे । स्त्रीने वच्चे को जमीन पर उतार सामने रख दिया, ओर 
वह्‌ चली गई। आगे जा छप कर देखने लगी कि भिक्षु क्या करते है। सग्रामजित्‌ चृपचाप 
ध्यान मे अपने आसन पर बैठे रहं ! यह देख वह्‌ कौट कर आई ओर बच्चे को उठाकर निरादा 
चरी गई । भगवान्‌ ने अपनी दिव्य दष्टि से यह्‌ देखा । उनके मह्‌ से अनायास उदान के ये 
राब्द निकल पड -- 

आती हुईकान तो अभिनन्दन करता दहै, भौर न जाती हुई का शोक। सम्रामजित्‌ 
आसक्ति से मुक्त है। उन्ही को मै ब्राह्मण कहता हू" ।। 

नन्दसृकत्त -- नन्द भगवान्‌ बुद्ध का मौसेरा भाई था। दवाव मे आकर उसने भिक्षुत्व 
तो ग्रहण कर लिया, किन्तु उसका मन जनपदकल्याणी की ओर अत्यन्त आसक्त रहता धा | 
वृद्ध को यह्‌ बात माम हूर । उसे राह पर छाने के लिये बुद्ध ने एकं उपाय किया । अपनी 
ऋद्धि से नन्द कौ ल्य वे देवलोक मे प्रकट हुये । वहाँ अप्सराओ की मण्डली के साथ इन्द्र उन्हे 
स्वागत करने आया । बुद्ध ने नन्द से पुछा ~ नन्द, ये अप्सराये अधिक सुन्दर दै या तुम्हारी 
जनपदकल्याणी ? 

“भन्ते, इन अप्स॒राओ के सामने जनपदकल्याणी तौ नकटी जटी बन्दरी के समान 
रहूरती दहै । 

“अच्छा, ह नन्द, मै तुम्हे विश्वास दिलाता हूं कि यदि तुमं मेरे ताये मागं को सिद्ध 
कर लो तो तुम्हु ये अप्सराये दिका दूंगा" । 


( ८ 1 


भिक्ष्‌ नन्द अप्सरा के लोभ से बडे उत्पाह कै माथ योग के अभ्यासम ग गया। उमनं 
सिद्धि प्राप्त कर ली । वह्‌ वीतत॒प्ण अहत्‌ हो गया} तव, भटा नप्सरा कै नभसे उम क्या! । 
यह्‌ देख बद्ध के मह से उदान के शब्द निकर पड -- 
“जिसने कीचड पार कर री, 
कामरूपी काटे को चूर कर दिया। 
मोह के क्षय को प्राप्तं कर च्या, 
जो सुख-दुख से विचरित नही होता, व्ही भिक्षु है", 
नानातित्थिथभुत्त -- उस समय नाना मत के माधु एकत्रितहौ प्रस मे विवाद केर 
रहे ये ि -- धमं यह है, यह नही ' वृद्ध ने यह्‌ देख भिक्षुज को ण्व वथा सुनार -- 
एक राजा ने अन्धो को हाथी दिलाया, ओौर उनसे पूठा कि टाथी कंमाहोना है। 
जिस अन्धेने हाथी के पैर को पकड कर देखा थ, उसने कहा -- "देव, हाथी सम्म कै समान 
होता है"! जिसने कान पकडा था उसने कहा -- “देव, हाथी चुप जेमाहोना है'' 1 जिगन दात 
पकडा था उसने कटा -- “देव, हाथी कील के ममान होता है", उत्यादि। वै जपम म लडनं 
लगे कि-- हाथी एेसा होता हे, एसा नही। 
बुद्ध ने उन नाना मत के साधु कौ उपमा इन्दी अन्धो मेदी जो सत्य कै एकाश ज्ञान 
के कारण विवाद करते हं। उक मृंह मे उदान के गव्द निकट पठे -- 
“कुछ साध्‌ भौर ब्राह्मण एक अगको ही देख कर इम प्रकार भग्र कर ठते है भर्‌ आपस 
मे शगडा करते है“ । 


४ इतिवृत्तक 


'इतिवृत्तक' शब्द का अर्थं है --एेसा कहा गया । इस ग्रन्थ मे बुद्ध के ११२ प्रवचनोका 
सग्रह है। इसके सभी सूत्र का प्रारम्भ इस प्रकार हौता ह -- “भगवान्‌ ने यह कहा, अत्‌ ने 
यह्‌ कहा -एेसा मैने यूना” । शायद सूत्रो के प्रारम्भ करनेकी इसरखीके कारण ही दसं 
ग्रन्थ का नाम “इतिवृत्तक' पडा। 

ग्रन्थ चार निपातो मे विभक्त है। एक एक वात से सम्बन्ध रखने बाले मून एकक- 
निपातमे ओौर चार चार बातो से सम्बन्ध रखने वाले सूत्र "चतुक्कनिपात" म ल्ि 
गये है । जंसे -- 

लोभयुत्त -- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अर्हत्‌ ने यह कहा - एसा मैने सुना । 

“भिक्षुमो । एक बात छोड दौ, मेँ तुम्हे अनागामिपद की प्राप्ति का आद्वासन देता 
ह| किस एक बात को? 

भिक्षु, एक बात लोभ को छोड दो । मँ तुम्हुं अनागामिपद की प्राप्ति का आक््वासन 
देता हूं । यह भगवान्‌ बोले। एेसा कहा दै - 

जिस लोभ मे पड लोग दुगति को प्राप्त होतेह 

उस रखोभ को अच्छी तरह जान पण्डित लोग छोड देते है, 

ओर उत्ते छोड वे फिर भी कभी 

इसं खोक मे नही आते 

यह बात भी भगवान्‌ ने केही --एेमा मने सूना। 


( ९ ) 


सीलधुत्त -- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने यह्‌ कहा- एसा मैने सुना । 

(भिक्षुओो, दो बातो से युक्त पुरूष नरक मे पडगा। किन दो बातो से? बुरे आचरण 
से गौर बुरी धारणा से। भिक्षुम, इन दो बातो से युक्त पुरूष नरक मे पडेगा” । 

यह भगवान्‌ बोले। यह कहा गया है -- 

(दुरे आचरण से, ओर बुरी धारणा से, 

इन दो बातो से जो पुरुष युक्त है, 

वह्‌ दुष्प्रज्ञ मर कर नरक मे उत्पन्न होता है“ । 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही । एेसा मैने सुना। 

वेवनासुत्त -- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने यह कहा - एेसा मेने सुना । 

~ “भिक्षुओ ! वेदनाये तीन होती है। कौन सी तीन? सख वेदना, दख वेदना, न सुख 

त दुल की वेदना -- भिक्षुओ, यही तीन वेदनाये है” । यह भगवान्‌ बोले। एेसा 
कहा है - 

“समाधित्व सम्प्रजञ स्मृतिमान्‌ भिक्ष्‌ बेदनाओ को जानता है भौर उनकी उत्पत्ति को भी । 
जहां यह्‌ निरुढ हो जाती है, उसे भी वह जानता है, ओौर उसके मागं को भी। 

वेदना कै क्षय हो जाने से वह्‌ निष्णात भौर परिङ्धिवत कहा जाता है" । 

यह बात भी भगवान्‌ ने कही । एेसा मने सुना। 

तष्टुप्पादसुत्त -- भगवान्‌ ने यह कहा, अहत्‌ ने यह्‌ कहा-एेसा मेने सुना। 

“भिक्षुजो 1 तुष्णा उत्पन्न हौने के चार स्थान हुं, जिनके प्रति भिक्षु को तृष्णा उत्पन्न 
होती है। कौन से चार ? भिक्षुमो । चीवर के कारण, भिक्षान्न के कारण, आवासके कारण, ओर 
भी तरह तरह की बातो के लिये भिक्षु को तृष्णा उतपन्न होती है" । 

यह्‌ भगवान्‌ बोरे! कहा है - 

^तृष्णा के साथ पुरूष दीधकाक तक भटकते रह ससार मे जजार से नही चृटता । 

दुखके कारण तृष्णा मे यह्‌ दोष देख, भिक्षु जागरूक रह्‌ तृष्णा ओर उपादान से मुक्त 

हो निकल जाय" । 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही । एेसा मैने सुना । 


५ सुत्तनिपात 


खुह्कनिकाय के ग्रन्थो मे सुत्तनिपात' का बडा महत्व है । इसकी भाषा ओर शी की तुलना 
वेदो से की जाती है । इसके अन्तिम दौ वं -- अद्ुकवम्ग' ओर पारायनवग्गः इतने महत््वमूण 
माने गये है करि उन पर छ्खी गई अदुकथा, (निदेस' को त्रिपिटक-प्रन्थ हीने का गौरव दिया 
गया। इसके कुछ सूत पूर्णेत गाथा मे ह, ओौर कुर गद ओर गाथा मिधित मे हं । उदाहरण के 
ल्यं कुछ सूत्र के सारारा नीचे दिये जा रहे ह - 

घनियसुत्त -- घनिय गोप गृहस्थ के सारे सुखो से सम्पन्न हौ सतोष जौर आनन्द के भाव 
व्यक्त कर रहा है । दूसरी ओर, वही मही नदी के तट पर सुले आकारा मे बैठे भगवान्‌ बुद्ध वीत- 
तृष्ण अपनी विमुक्ति के सुख भाव व्यक्त कर रह ह । धनिय गोप श्रद्धा से भर भगवान्‌ कै पास 
जा अभिवादन करता है ओर तीन शरणो मे अपने को अपित करता है। 

सु ^~ 


( १० । 


खरगवित्ताणसुक्ल -- यत मूत्र प्रत्येक-वृद्रकी चर्या का वणन रना । बह सभी व्रन्यना 
फो छोड एकान्न मे णड़की रहना है । उम उषमागैदेकीसीगमेदी गद दै। जेय -- 
ममी जीत्रा के प्रति दण्ड छोड, किमीको न मनाते हुये, 
न पुर कौ उर््छा करे अर न सहायक कौ। 
यका चिचरण करे, गेडे की मीग की नरह्‌।। 
राम, द्वेष जीर मोह को खोड सभी बन्धनो को कुचल, 
मृत्यु मे भीन घव्रराना हु, अकेला विचरण 
करे, गडेकीसीगकी तरह 
कसिभारष्याजसुत्त -- भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्ध को कोमता है -- ^रे श्रमण, मं 
नौ जौनता हं, गोदना ह, जोन गोड कर खाता हूं । तू भी जोत ओर गोड, जौत गोड क्र सा" । 
वृद्ध ते कहा-~' मँ भी खेती करता हुं । मे भी जौतता हूं मौर गोडता हे, जोत गौड कर 
्ानाह्‌। 
ब्राह्मण ने कहा -- “म अपके पास न तौ बैल देखताहःन हरक ओौर न जन्यटकपि क 
उपकरण । तब, भता आप कैसे कहते ह किं आप खेती करते हं ? 
बुद्ध ने पनी आध्यात्मिक खेती का निदरोन करते हृए का -- ` श्रद्धा सीज है, तप चर्टि 
है, प्रज्ञा बैरु ओौर हरै, ह्वी ईसा है, मन लगाम है, स्मृति फार ओरच्कूनीटहै "| 
ब्राह्मण की ख खुर गई । उसने दिष्यत्व ग्रहण किया । ओर प्रत्रजित ह जहुन्‌-पद का 
लाभ किया। 
वसखसुत्त -- अग्गि भारद्राज' ब्राह्मण ने बुद्ध को वृष (चाण्डाल) कंह्‌ कर दुरदुराया। 
बुद्ध ने उपदेश दिया कि वृषरू कौन होता दै, जिसमे उन्होने जातिवाद का खण्डन छया । कहा -- 
जन्मसेन तो कोर वृषल होताहै मौर न ब्राह्मण, कमंसेही कोई वृषल भौर ब्राह्मण होना दै । 
ब्राह्मण को ज्ञान उत्पन्न हज! उसने रिष्यत्व ग्रहण किया । 
मेत्तसुत -- यह सूत्र मैत्री भावना के अभ्यास के लिये वडा महच्वपूण है । बौद्ध द॑गो 
मे खोग इस सूत्र के पाठ करनेमे बडा मङ्खल मानते हं। सूत्र के भाव इस प्रकार ह -- 
शान्त-पद निर्वाण की प्राप्ति चाहने वाला कुंशक पुम्प समर्थं हौ, ऋजु हौ, -त्यन्न 
ऋज्‌ हो, सुवच हो, मृदु हो, मानरहित हो, सतोपी हो, सुभर हो, कम काम वाल्यहौ, हच्की 
वृत्ति वाला हो, शान्तेन्िय ह, कुशक हो, अप्रगल्म हौ, अरोभी ह ! कोई छोटी बात भी एेसा 
न कंरे जिससे दूसरे विज्ञ पुरुष निन्दा करर । 
सभी जीव सुखपुवेक रहं । जितने प्राणी हं -- चलने वाले या नही चरने वादि, रम्बे, 
बडे, मञ्चोले, छोटे, सूषकष्म, स्थूल, दृष्ट, अदुष्ट, दूर रहने वाटे, पास के, पैदा हुये या होने वारे, सभी 
सुखी हौ 
दूसरे के कामको न बिगाडे, कही किसी को नीचा न समकल, किसी पर क्रोधन करे, 
किसी का अनिष्ट न चाहे । माता जसे अपने इकलौते लडके की रक्षा प्राण-पन से करती है, वैसे 
ही सभी जीवो के प्रति मन रखने का अभ्यास करे! उपर नीचे सभी तरफ प्रेम फैठावे। 
खड होते, चरते, बैठे, सोये, जब तक नीद न अवे --एसे ही भाव बनाये रखे। इसी को ब्रह्मविहार 
कहते हं । मिथ्या धारणा से बच शीलवान्‌ हो, ज्ञानसम्पन्न, कामना मे तृष्णा को जीतकर 
फिर कभी गभेमेन पड, 


( ११ ) 


रतनसुत्त -- बौद्ध देशो मे इस सूत्र के पाठ का वडा महत्व माना जाता है। अमद्खुरु की 
शान्ति के लिये भिक्षुभो दवारा इसका विधिवत्‌ पाठ कराया जाता है। इसमे बुद्ध, धमं भौर सहव 
की स्तुति की गई है, ओर इसकी दुहाई देकर स्वस्ति की कामना की गईहं। सारा सूत्र गाथाजौ 
मे दै । प्राय प्रत्येक गाथा के अन्त मे आता है --वुद्ध,धमं या सङ्घ मे यह्‌ उत्तम रत्न है, इस सत्य 
से स्वस्ति हो। एक गाथा इस प्रकार है -- “पुराना क्षीण हो गया, नये की उत्पत्ति नही होती । 
अगे जन्म-प्रहण के प्रति जौ सवथा विरक्त हौ चके है उनका वीज-भाव चला गया है! उनकी 
इच्छा नही पनपती । वे धीर पुरुप निर्वाण पा ठेते हं -- जैसे यह प्रदीप । सं ह्र मे यह्‌-उत्तम रत्न 
है। इस सत्य से स्वस्ति हो । 
मद्लसुत्त -- मेत्तसुत्त' ओर रतनसृत्त' की तरह इस सूत्र का मगर पाठ भी मगल्कारी 
माना जाता है। 
कोई देवता भगवान्‌ के पास आकर बोला--“कृल्याण की कामना से अनेक देवता 
अर मनुष्यो ने विचार किया दहै कि मगरुक्याहै। भाप बतावे कि उत्तम मगलक्याहै। 
भगवान्‌ बोले -- “मूर्खो के साथ न रहना, पण्डितो के साथ रहना, पूजनीय जनो को पूजा 
करनी, यह उत्तम मङ्गल है । अनुकूर स्थान मे रहना, पहले के किये पुण्य का होना, अपने को अच्छे 
माग मे लगाना, यह उत्तम म द्र है बहुश्रुत होना, दिल्प का जानना, सुशिक्षित विनय, सुभाषित 
वाणी, यह्‌ उत्तम मल्लक है। माता-पिता की सेवा, स्त्री-पुत्रश्का पोषण करना, व्यवस्थित कमं 
यहु उत्तम मङ्खर दै । दान, धर्माचरण, बन्धु-बान्धवो का स्यार रखना, निर्दोष कमं, यह्‌ उत्तम 
मञ्खक है। पाप से बचना, पाप छोड देना, मद्यपान से सयम, धमं मे अप्रमाद, यह्‌ 
उत्तम मद्धल दै। गौरव-शीरू होना, घमण्ड न करना, सतोप रखना, कृतज्ञ होना, समय प्र 
धमं का सुनना, यह्‌ उत्तम मद्खल है । सहनशीलता, दुसरो की बात सुनना, साधु दशेन, समय पर 
धमं चर्चा यहु उत्तम मद्खल है । तप, ब्रह्मचर्य, आयसत्यो का दरोन, निर्वाण का साक्षात्कार, यह 
उत्तम मञ्खल है। ससार की बातौ के आ पडने पर जिसका चित्त कम्पित नही होता, शोक ओर 
राग से रहित रहता है, यह उत्तम मङ्ख है । इन जसी बातो को कर, सभी जगह स्वस्ति को प्राप्त 
करता टै, यही उनका उत्तम मङ्धर है । 
बराह्यणवम्सिकसुत्त -- इस सूत्र मे पुराने ब्राह्यणो के गुण मौर आधूनिक के दोष दिखायें 
गये ह । गो-भक्ति की भी पुष्टि की गई है। बुद्ध कहते हं -- “माता पिता भ्राता तथा अन्य 
बन्धु-वान्यवो कौ तरह गौ भी हमारी परम हितकारी है। गौ अच्नदा बरदा व्णंदा भौर सुखदा 
है! जव ब्राह्मणोने यज्नमेगौ की बलि करना प्रारम्भ किया तब बडे बडे जनथं उत्पन्न होने खगे । 
इच्छा, भूख ओौर बुढापा पहले यही तीन रोग थे । गौ-मेध होने के कारण इनकी सस्या अन्छानबे 
ह्ये गरई। 
३. प्रस्तुत सस्करण 


प्रस्तुत पच ग्रन्थो का सस्करण निम्नाङ्धत ग्रन्थो के पाठो के आधार पर तैयार किया 
गया है - 
बर्मी-सस्करण ~ छद्ु-सगायन प्रकारा, १९५६ 
स्यामी-सस्करण ~ महामकरुट राजविद्याल्य प्रकादान, १९२५ 
सिहृी-सस्करण - । 
(क) सुहकपाठ, 


( १२ ) 


(ख) धम्मपदः, 
(ग) उदान 
गौर 
(घ) इतिवृत्तक -श्री सिरिधम्म, थेर द्वारा सम्पादित, १९२६ 
(ड) युत्तनिपात -श्री विमल्जाण थेर हारा सम्पादित, १९५६ 
रोमन-सस्करण ~ 
(क) खुहृकपाठ -श्री हैलमर स्मिथ द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसादटी प्रकाठान, 
१९१५ 
(ख) धम्मपद -श्री वी° फूसवोर दारा सम्पादित, १८८५ 
(ग) उदान -श्री पी० स्टेनथर द्वारा सम्पादित, पालि ठेक्स्ट सोसाइटी प्रकाशन, 
१८८५ 
(घ) इतिवृत्तकं - श्री अनस्ट विडिश द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसादटी प्रकाशन, 
१८८९ 
(ड) सूत्तनिपात -श्री वी° फुसबोल द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोमादटी प्रकाशन, 
* १८८५ 
स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियो के अन्तरष्टरीय सद् के सोत्साह्‌ सम्मिलित 
प्रयल से तयार किये गये “छु-सगायन' सस्करण कौ हमने अपनी पहरी पाण्डुलिपि तैयार 
करने के लिये अगधार-स्वरूप ग्रहण किया है। उसके पाठ ओर धमम-स्कन्ध नियोजन से साधा- 
रणत हम सहमत रहे हं । किन्तु आधुनिक दुष्टि से अपने सस्करण को अधिकं उपयोगी बनाने 
कै लिये हूमने दो नये प्रयत्न किये हं -- (१) सम्पूणं ग्रन्थ मे एक ग्यवस्थित क्रमं से विराम- 
चिन्हो का प्रयोग करना तथा (२) शीपक एव अनुशीरषक से सुसज्जित कर पाठ का एक 
सागोपाग स्वरूप उपस्थित करना । 


(क) पाठभेद-नि्षरिण 


पाठमेद-निर्धारण मे दाब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करनेकेसाथदही इस 
बातकाभी घ्यानरखागयादहै कि एतिहासिक दुष्टिसे किन रूपो का अत्यधिके प्रचरुन रहा । 
दोनो दृष्टयो से सिद्ध यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये हँ तो हमने एक को मूरु-पाठ के साथ 
ओर दूसरे को पृष्ठकरी अधटिप्पणीमेदेदियाहै। यहाँ एक कै ग्रहण करने का यहु अर्थं नही 
है किं हमने दुसरे रूप का बहिष्कार किया है । 


(ख) साङ्ूतिक 
अध टिप्पणी मे रो०, सी०, स्या० तथा म० सकेत क्रमश रोमन, सहली, स्यामी तथा 
मरम्म (वर्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हुये हं । 
पृष्ठ के पाश्वं में प्रयुक्त ए ओर 8 सकेत क्रम से रोमन तथा वर्मी सस्करणो का बोध 


करते हं । इन सकेतो के साय दी हुई सख्या से यह्‌ सूचित होता है कि उन सस्करणों के उस पृष्ठ 
का प्रारम्भ उसी पक्तिसेहोताहै। 
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रोमन सस्करण की पुष्ठसख्या से अधुनिक पाठक को कई सुविधाये प्राप्त होगी । पालि 
टेक्स्ट सोसादइदी के महन्वपुणं कोषो तथा अन्य ग्रन्थो मे रोमन की ही पृष्ठमख्या का हवाला दिया 
गया हे, इससे हमारे पाठक उन स्थो को सरता से खोज छेगे। 


इस खण्ड के सम्पादन के आधारभूत सिद्धान्त हमारे अन्य ग्रन्थौ के समान ही है । 
>८ > >८ 


दस खण्ड कौ पाण्डुलिपि को योग्यता से तैयार करने ओर अवधि कै भीतर ही छपाई 
पूणं कर देने का श्रेय हमारे विद्वान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम ० ए० तथाः उनकी 
मण्डली को हे। 


वाराणसी भिक्ष जगदीरा काश्यप 
१२३ ८ ५९ ॥ 


कं 8, 
च ८2, 
ट {2 
त {2 
प॒ {2 
य $ 


प्रा 2417 +^1.एत ^+ एति षि 
0.94 प^ 6.4 र ^ पा) 20914 प (दप्त^7^ (व ए९5 


आ 2 इ 1 


(+ £. 
ई 7 


उ ॐ प 


(0१504 ^ चऽ “प “^. ^ 


ख {112 
छ 112 
ठ 12 
य {112 
फ़ [0118 
र्‌ 12. 


ग॒ &8 
ज 12 
ड 02 
द 02 
ब 02, 
र 12 
हु 112 


घ॒ 2118 
ञ्ञ 1112. 
ढ 012 
धं 0122 
भ 0118 
व॒ \४२ 

ठ 12. 


ड 11. 
ज 78. 
ण 112 
न 1128 

म 1118 
स 528 

अ 271 


(0 1+* 1.5 [प (04514110 


कृ (2 का {त 


(1) (क -05045 


क्क्‌ {12 
वृखे + {६122 
क्य ई 
क्रि 
क्ल 12 
क्व {2 
स्य {112 
स्व {1५2 
ग्ग ९९2 
ग्घ 20112 
ग्य &४28 
ग्र £12 
द्ध 2 
द्ध 11112 
खं 12 
द 72118. 
च्व €८2 
च्छ (112 
ज्ज 12 
ज्ज्ञ, ज्फ 1} 
ञ्ज 773. 
ञ्ह 7112 


1 = द, 


फि 11 
खं 112 खा {1 खि {111 


॥ ४, ३ 
1 


की 11 
खी +{7 





ञ्च 2८३ 
ञ्छ ¢८115. 
ञ्जं 7]2 
ञ्ङ, ज्फ 01119. 
टु {12 

दु (12 

इ, इड, ०५३ 
ङ, इढ 04018 
ष्ट 21138 

ष्ठ 1112. 

पड 7102 

ण्ण 11112. 

ण्टू 71114. 

तत {8 

त्थ {{112 

त्व {५2 

त्य {६/2 

तर {128 ५ 
हु, दद ०५२ 
द्ध ५0478. 

य 02 

द्र ५12 


कू {५ 


ह ५५2 


ध्य 01152 
घ्व 01५2 
न्त 118 
न्त्व 11{५६ 
न्थ 11112 
न्द 11012 
नदर 11013 
न्ध 11012 
न 7122 
त्य 11९2 
न्ट 11112 
प्प [0108 
प्फ [21118 
प्य [02 
प्ल {18 
ब्ब 02 
घ्म 014. 
व्य $ 
व्र 012 
म्प 17110४8 
म्फ 71110114. 


क्‌ $ 
खु + दू {णपि 


के + 


म्ब 114 
म्भ 10112114 
म्म {12118 
म्य {12 
म्ह 11211. 
य्य $ 
ण्ह 11५ 
ल्ट [1५ 
ल्य 14 
ल्ह 112. 
व्ह ५114 
स्त॒ ५१५५ 
स्त्र 5{}14 
स्न 5114 
स्य ९४ 
स्स ऽ5, 
स्म 5712, 
स्व ऽ 
हय {1114 
ह {५५ 
छह 14. 


कौ 10 
ते {€ खो 110 


० ~€ ८} „< 


(५ | € ..- °< «८ ~< ~ 


+ ~ =© 
~ ~ © 9 


सरणत्तय 
दससिक्खापद 
ढत्तिसाकारो 
कुमारपञ्हा 
मद्धलसुत्त 


यमकवग्गो 
अप्पमादवग्गो 
चित्तवग्गो 
पुप्फवम्गो 
बालवर्गो 
पण्डितवग्गो 
अरहन्तवग्गो 
सहस्सवग्मो 
पापवर्गो 
दण्डवग्गो 
जरावग्गो 
अत्तवग्गो 
खु° १-डः 








मः 
खुदकपाठो 
पिद्रड्ूा 
२ ६ 
२ ७ 
र ८ 
र्ण ९ 
५ 
वस्मवद्‌ 
पिह 
१७ १३ 
8 १४ 
० 
(६. १६ 
९३ १७ 
२४ | १८ 
५ १९ 
९६ (५. 
९८ २१ 
४9 ९ 
२१ ९३ 
३९ 31 


रतनसृत्त 
तिरोक्‌ इसुत्त 
निधिकण्डसुत्त 
मूत्तसुत्त 


टोकवग्गो 
बुद्धवग्गो 
सुखवग्गो 
पियवग्गो 
कोधवग्गो 
मलवग्गो 
धम्मटुवग्गो 
मरगवग्गो 
पकिण्णकवरगो 
निरयवग्गो 
नागवग्गो 
तण्टावग्गो 


पिट 


१० 
११ 


पिह 
२३ 
२४ 
२९६ 
३७ 
२८ 
२९ 
४९१ 
४२ 
1.81 
टत्‌ 
४७ 
४८ 


२५ भिक्खुवग्गो 
२६९ ब्राह्मणव्रगगो 


१. बोधिवर्गो | 


१ 


० ५८ र} 


पठमवोधिसृत्त 
दुतियबो धिसुत्त 
ततियबोधिसुत्त 
इट ङ्त 
ब्राह्मणसुत्त 
महाकस्सपसुत्त 
अजकलापकसृत्त 
सद्खामजिसुत्त 
जटिलसुत्त 
बाहियसुत्त 
तस्सुदान 


२. मुचलिन्दवग्गो 


© (+ @ 9 क ० ५ ~^ ~< 


मुचलिन्दसृत्त 
राजसुत्त 
दण्डसुत्त 
सक्कारसृुत्त 
उपासकसुत्त 
गन्भिनीसृुत्त 
एकपृत्तकसृत्त 
सुप्पवासासुत्त 
विसाखासुत्त 


उदान 








पिट 

५१ धम्मपदे वग्गानमहान 

५३ गाथानमुदान 

उव्मन 

पिट 

६३ | १० भदियसुत्त 

६२ तस्सुहान 

। * २३. नन्दवग्गो 

६५ १ कम्मविपाकजसुत्त 

६६ २ नन्दसुत्त्‌ 

६७ ३ यसोजसृत्त 

६७ ४ सारिपृत्तसुत्त 

६८ ५ महामोग्गल्लानसुत्त 

६९ ६ पिलिन्दवच्छसुत्त 

६९ ७ सक्कूदानसुत्त 

ध ८ पिण्डपातिकसृत्त 
९ सिप्पसुत्त 

७.२ १० रोकसृत्त 

७३ तस्सुहान 

७३ निव 

७५ | ४. मेधियवग्गो 

७५ १ मंधियसुत्त 

७६ २ उद्धतसुत्त 

७७ ३. गोपालकसुत्त 

७८ ४ यक्लपहारसृुत्त 

७९ ५ नागसुत्त 

८३ ९ पिण्डोरसुत्त 


पिदा 
५ \9 
५ ५49 


पिट 
८२ 
८५ 


८६ 
<£ 
८६ 
९० 
९२ 
९ 
९४ 
९५ 
९५ 
९८ 
१०० 


९५०१ 


१०२ 
१५०९ 
१०६६ 
१०७ 
१०८ 
९११० 
५: 


\9 
८८ 
& 
१५ 


सापिपुत्तस॒त्त 
सुन्दरीसुत्तं 
उपसंनपुत्त 
सा्पित्तिडपसमसुत्त 
तप्सुदान 


५. सोणवग्गो 


०५ ९५ ९} „< 


पियतरसुत्त 
अप्पासुकसृत्त 
मुप्पदृद्धवुद्विसुत्त 
कु मप्वसुत्त 
उपो स॒थसुत्त 
सोणसुत्त 
कं हूरेवतसुत्त 
स ङ्ख भेदसुत्त 
सधायमानसुत्त 
चूठपन्यकसुत्त 
तस्मान 


६. जच्चन्धवागो 


१ 


र (+ @ 9 ~< ०५ ~ ५ 


भयु द्भु1रोस्सज्जन- 
सुत्त 
सत्त्जटलसुत्त 
पच्चगेक्लणसुत्त 
परमनानातित्थियसृत्त 
दुतियतनातित्थियसुत्त 
ततियकानातित्थियसृत्त 
सुभूतिसुत्त 
गणिकासुत्त 
उपापिघावन्तिसुत्त 


सुची 


पिहडा 
9८९ 
११३ 
११९ 
११९ 
११७ 


११८ 


११८ 
9. 
९९ 
९९१५ 
१९२ 
१२९ 
१३३ 
१३२ 
९२४ 
९२३५ 

१२३५ 


१२९ 


९१२६ 
१४० 
१४२ 
१४२ 
१४६ 
१४८ 
१५० 
९4 
9९. 


१० उप्पज्जन्तिसुत्त 


तस्सुहान 


७. चदवग्गो 


१ 


९.५ 


© 0 


9 (५, 


१० 


पठमलकुण्डकमभदियसुत्त 
दुतियलकृण्डकभहिय- 


पठमसत्तसुत्त 
दुतियसत्तसुत्त 


सुत्त 


अपरलकुण्डकभटियसुत्त 


तण्टासह्भयसुत्त 
प्रपञ्चखयसुत्त 
कच्चानसुत्त 
उदपानसुत्त 
उदेनसुत्त 
तस्सुटान 


८. पाटलिगामियवग्गो 


१ पठमनिन्बानपरिसयुत्त- 


= 


(^ @ ~ ~> 


दुतियनिन्बानपटिसयृत्त- 
ततियनिब्बानपटिसयुत्त- 


चतुत्थनिञ्बानपरिसयुत्त- 


चृन्दसुत्त 
पाटल्गामियसृत्त 
द्विधापथसृत्त 
विसाखासुत्त 


सुत्त 
सुत्त 
सुत्त 


सुत्त 


र 


ष्टा 
५९ 
१५३ 


१५४ 
१५ 


१५ 
५५६ 
१५९ 
१५९ 
१५७ 
१५८ 
१५८ 
९.9 
१६९० 

१९९१ 


९६९ 


१६२ 


१९१ 
१९६४ 
१६८ 
१७३ 
१७४ 


४६ 
र्‌ 
४३ 
1.81 
न्‌ 
नीः 
४७ 
४८ 
४९ 
चर 0 


अग्गप्पसादमुत्त 
जीविकसुत्त 
स द्खाटिकण्णसुत्त 
अग्गिसृत्त 
उपपरिक्लसुत्त 
कामूपपत्तिसुत्त 
कामयोगसुत्त 
कल्याणसीलसृत्त 
दानसुत्त 
ते विज्जसुत्त 
तस्सुर्‌ान 


४ चतुक्कनिपातो 


१ ब्राह्मणधम्मयागसुत्त 


१. उरगवग्गो 


„© भ< ५ ~<) ~ 


७ @ © ल) 


उरगसृत्त 
धनियसुत्त 
खेग्गविसाणसुत्त 
कसिभारद्वाजसृत्त 
चुन्दसुन्त 
पराभवसुत्त 
वसलसुत्त 
मेत्तसुत्त 
हेमवतसुत्त 


सुत्तनिपातो 


पिट 


२४९ 
२४९९ 
२४२ 
२४४ 
२४५ 
२४५ 
२४६ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 

२५० 


२५१ 
(4 





२ सुलभसुत्त 

३ आसवक्खयसुत्त 

४ समणब्राह्मणसूत्त 

५ सीलसमस्पन्नसुत्त 

९ तण्टुप्पादसुत्त 

७ सब्रह्मकसुत्त 

८ बहुकारसृत्त 

९ कुह्सुष्त 

१०५ नदीसोतसृत्त 

११ चरसुत्त 

१२ सम्पन्नसीलसृत्त 

१३ लोकसृत्त 
तस्सुहान 
सुततसद्घहो 





सुत्तनिपातो 


पिदर 


२६९ 


२६९ 
२७१ 
२७४ 
२८० 
२८२ 
२८५ 
२८७ 
२९० 
९ 


१० आठ्वकसुत्त 
११ विजयसुत्त 
१२ मुनिसृत्त 
तस्सुहान 
२. चूघ्वग्गो 
१ रतनसुत्त 
अआमगन्धसृत्त 
३ हिरिसुत्त 
४ मद्खलसुत्त 
५ सूचिलोमसृत्त 


९1 


पिट 
२५२ 
९ ^९ 
२५३ 
५५८ 
५ 
५९ 
२९५७ 
२५५ 
२५८ 
२५५ 
२६९१ 
२८३ 
२६४ 
रद 


द्ङ् 
द 
२९७ 
२९८ 

२५० 


२३०१ 
२०१ 
२०५८ 
२३०६ 
२०४७ 
२३०८ 


^ ¢ 


४९ 
१५ 
१. 
¢< 


१२ 
१४ 


धम्मचरियसुत्त 
बाह्य णधम्मिकसुत्त 
नावासृत्त 
किसीलसृुत्त 
उदुानसुत्त 

राहु लसृत्त 
निग्रोधकप्पसृत्त 


सम्मापरिव्वाजनीयसुत्त 


घम्मिकसुत्त 
तस्मृटान 


२ महावग्गो 


पव्वज्जासुत्त 
पधानसुत्त 
सुभासितसृत्त 
सुन्दरिकभारद्वाजसुत्त 
माघसुत्त 
सभियसुत्त 
सेखसुत्त 
सल्लसुत्त 
वासेदुसुत्त 
कोकालिकसुत्त 
नारुकसृत्त 
दयतानुपस्सनासुत्त 
तस्सुहान 
तस्सुदान 


४. अदरकवग्गो 


१. 


९ 


कामसुत्त 
गुहदुकसुत्त 


सुची 


पिट 
२९० 
२९१ 
२१४ 
= 
२१७ 
३१५७ 
३१८ 
२९१ 
२२३ 
२२८ 


२२९ 
२२९९ 
२२३० 
२३२ 
२२४ 
२४० 
२४४ 
२५३ 
३६० 
३६२९ 
२६८ 
२७४ 
३८० 
२८७ 
२८७ 


३८८ 


२३८८ 
२८८ 


*--~~-------~-- 


१० 
१९ 
१२९ 
१३ 
१४ 
७ 
१६ 


इ कचुन्त 
सुद्धदुकसुत्त 
परमदटरुकसुत्त 
जरासुत्त 
तिस्समंत्तग्यसृत्त 
पसूरसुत्त 
मागण्डियसृत्त 
पुराभेदसुत्त 
कलहुविवादसुत्त 
चून्न्बूहसुत्त 
महान्बूह्सुत्त 
तुबटकसुत्त 
अत्तदण्डसुत्त 
सारिपृत्तसुत्त 
तस्सुहान 


५. पारायनव्गो 


वत्थुगाथा 
अजितमाणवपुच्छा 
तिस्समेत्तेय्यत्राह्मण- 
पृच्छा 
पुण्णकमाणवपुच्छा 
मेत्तगूमाणवपुच्छा 
धोतकमाणवपुच्छा 
उपसीवमाणवपुच्छा 
नन्दमाणवपुच्छा 
हेमकमाणवपुच्छा 
तोदेय्यमाणवपुच्छ 
कप्पमाणवपुच्छा 
जतुकण्णिमाणवपूच्छा 


पिडा 
२९० 
२९१ 
३९२ 
२९३ 
२९५ 
२९६ 
२९८ 
४०५० 


8 १ 
ट(०५६ 


४१० 
४१३ 
४१५ 

४१८ 


४१९ 


४१९ 
४२४ 


न 
४९५ 
रद्‌ 
४२८ 
४९९ 
४३२१ 
४२२ 
४२३३ 
४३३ 
४२४ 


सुचनिपातो 


पिट्रङु 
१३ मद्रावुधमाणवपुच्छा ४३४ | १७ पिद्धियमाणवपुच्छा 
१४ उदयमाणवपूच्छा ४३५ | १८ पारायनत्थुतिगाथा 


१५ पोस्ालमाणवपृच्छा ४३६ | १९ पारायनानुगीतिगाथा 
१६ मोघधराजमाणवपुच्छा ४३९ सत्तदान 








सुत्तपिटके 
खुद्रकनिकाये 


र 
कपट 


५< ~< €} << 


ङ्व 


४. 


४ 
७ 


| । 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


खुदकपाटपालि 


१. सरणत्तय 
वृद्ध सरण गच्छामि। 
घम्म सरण गच्छामि। 
सद्व सरण गच्छामि। 
दुतिय पि वृद्ध सरण गच्छामि। 
दुतिय पि धम्म सरण गच्छामि) 5 
दुतिय पि सद्भ सरण गच्छामि।। 
ततिय पि पद्ध सरण गच्छामि, 
ततिय पि घम्म सरण गच्छामि, 
ततिय पि सद्व सरण गच्छामि।। 


प प्ण 
~ (~ 





२. दससिक्वापदं 


पाणातिपाता वेरमणिसिक्वापद' समादियामि। 10 
अदि्ादाना वेरमणिसिक्खापद समादियामि । 
अब्रह्मचरिया वेरमणिसिक्खापद समादियामि । ध 
मुसावादा वेरमणिसिक्खापद समादियामि, 
सुरामेरयमज्जपमाददाना वेरमणिसिक्खपद समादियामि । 
विकारुभमोजना वेरमणिसिक्खापद समादियामि। 15 
नच्च-गीत-वादित-विसूक-दस्सना बेरमणिसिक्खापद समा- 

दियामि। 


0 | भनी ०५७५५-०१ कवन 


१ वेरमणि सिक्ड।पद -सी०, वेरमणीसिक्ख।पद ~ स्या०। 


1 खुदुकपाठो [ > <~ 
८ माला-गन्ध-विरपन-घारण-मण्डन-वरिमूमनद्राना व्रेरमणि- 
सिक्वापद समादियामि) 
९ -उच्चासयन-महासयना वरमणिसिक्रमापद पमादियामि। 
7 2 ० जातम्प-रजतपरिग्गहणा वेरमणिसिकवापद्र पमाद्धियामि। 


[1 





[1 


३. हत्तिसाकारो 
अत्थि इमस्मि काये - 
केसा लोमा नखा दन्ता तचो भस नहारू अद्भि अद्भमिञ्ज 
वक्कं हृदय यकन किलोमक्‌ पिहक ॒प्फास अन्न अन्तगुण उदर्य 
करीस मत्थलृ न्घ पित्त सेम्ह पुव्यो लोहित सेदो मेदो अस्म्‌ वरमा 
खेटो सिट्धाणिकृा' लसिका मृत्तः ति। 


४. कुमारपञ्हा 


8 9 एकः नाम कि? सव्व सत्ता आहारद्वितिका। 
ढे नाम कि? नाम च रूप च। 
तीणि नाम कि? तिस्सो वेदना। 
चत्तारि नाम कि " चत्तारि अरियसच्चानि 
पञ्च नाम कि" पचञ्नचुपादानक्खन्धा | 
छ नाम कि? छ अज्ञत्तिकानि आयतनानि 
सत्त नाम कि † सत्त बमोज्छद्धा। 
अदु नाम कि" अरियो अद्रद्धिको मम्गो। 
नव नाम किं? नव सत्तावासा। 
दस नाम कि? दसहद्खंहि समन्नागतो अरहा ति 

९0 वृच्चती ति | 








१ न्हारु-म०। २ अद्री-स्या०। ३ सीर, स्था०, रो० पात्केयु नस्थि 
४ खेलो-स्या०) ५ सिद्खानिका-सी०, स्या०) ६-९ मुत्त मत्थके मत्वलुद्न्ति-स्या०) 
७ खृह्कपार सामणेरपञ्हा -स्या०। ८-८ पएकक्नाम कि -स्या०। 


५ १० | मञ्खलसुत्त ५ 
५ मद्ख लसुत्त 


एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथं खो अर्ज्बतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन ओभासेत्वा येन भगवा 
तेन॒पसङ्कमि , उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अदासि । 
एकमन्त ट्त खो सा देवता भगवन्त गाथाय अनज्ज्लमासि- 5 
९ बहू देवा मनुस्सा च, मद्धलानि अचिन्तयु। ६ 
ञआकद्घमाना सोत्थान, बहि मद्धलमृत्तम । 
२ अमेवना च वालान, पण्डितान च सेवना। 
पूजा च पूजनीयान, एत मद्धलमृत्तम।। 
पति्पदेसवासोः च, पुन्ये च कतपुञ्चता त 
अत्तसम्मापणिधि च, एत मद्खदमुत्तम॥ 
८ वाहुसच्च च सिप्प च, विनयो च सुसिक्छितो। 
सुभासिता च या वाचा, एत मङद्खटसुत्तम॥ 
५ मानापितुउपद्रान, पृत्तदारस्स सद्धहो । 
अनाकुन्छा चं कम्मन्ता, एत मद्धटमुत्तम ॥ 15 
९ दान च धम्मचरिया च, मातकान च सद्धहो। 
भअनवज्जानि कम्मानि, एत मद्खलमुत्तम | 
७ आरती विरती पापा, मज्जपाना च सयमो। 
अप्पमादो च धम्मेसु, एत मद्खलमुत्तम || 
गारवो च निवातो च, सन्तु च कतजञ्बृता) छ 
कालेन धम्मस्सवन, एत मद्धलमुत्तम।। 
९ सन्ती च सोवचस्सता, समणान च दस्सन। 
कालेन धम्मसाकच्छा, एत मङ्ख मुत्तमं ॥ 
१० तपो च बहयाचरिय च, अरियसच्चान दस्सन। 
निन्बानसच्छिकिरिया च, एत मद्धलमुत्तम ॥ 5 


१) 


५. 


१ पूजनेय्यान -म०। २ पटिरूपदेसवासो- स्या० । ३ अत्तसम्मापणिधी-सी०। 
४ वाहुस्यच्च -सी०। ' धम्मस्सवण--सी०) 


10 


2 


१९ 


चुटूकपाटो | ५ ११- 


फटुस्सय खोकधस्मेहि, चित्त यस्म न कम्पति! 
असोक विरज खेम, एत मद्ल्मृत्तम | 
एतादिसानि "कत्वान, सन्वत्थमपगाजिता | 

सव्वत्थ सोत्थि गच्छन्ति, त तेम मद्भटमुनम ति॥ 


क, ) (9 1 1 


६ रतनसुत्त' 


सानीध भूतानि समागतानि, 
भुम्मानि वा यानि व अन्तरिक्षे । 
सन्वेव भूता सुमना भवन्तु, 

सथो पि सक्कच्चसुणन्तु भासित।। 
तस्मा हि भूता निसामेथ मन्वे, 
मत्त करोथ मानुसिया पजाय। 
दिवा च रत्तो च हरन्तिये वषि, 
तस्मा हि ने रक्खथ अप्पमत्ता।। 
य॒ किञ्चि वित्त इथ वा हूर वा 
सम्गेसु वा य रतन पणीत। 
ननो सम अत्थि तथागतेन, 

इद पि बुद्धे रतन पणीत 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 

खय विराग अमतं पणीत, 
यदज्क्गा सक्यमुनी समाहितो 

न तेन धेम्मेन समत्थि किञ्चि, 

इद पि धम्मे रतन पणीते। 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 
य॒बुद्धसेहौ परिवण्णयी सुचि, 
समाधिमानन्तरिकञ्ममाहू । 

समाधिना तेन समो न विज्जति, 
दद पि धम्मे रतन पणीत। 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥! 


१ सखुहृकपाठे रतनसृत्त ~ स्या०। 


६ १० | रतनसुत्त ७ 


(र) 


ये पुग्गखा अट सत॒ पसत्था, 
चत्तारि एतानि युगानि होन्ति, 
ते दविखणेय्या सुगतस्स॒ सप्रवका, 
एतेसु दिन्नानि महप्फलानि | 
इद पि सद्धं रतन पणीत, £ 
एतेन सच्वेन सुवत्थि होतु ।। 
७ ये सुष्पयुत्ता मनसा दलठहेन 
निक्कामिनो गोतमसासनम्हि | 
ते पत्तिपत्ता अमत विगण्ह, 
ला मुधा निन्बुति भुञ्जमाना। 10 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 8 6 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 
८ यथिन्दखीलो पठविस्सितोः सिया 
चतुम्भि वातेहि असम्पकम्पियो । 
तथूपम सप्पूरिस वदामि, 16 
यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति। 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु 1 
९ ये अरियसच्चानि विभावयन्ति, 
गम्भीरपञ्जेन सुदेसितानि। ‰ 
किञ्चापि ते होन्ति मूस पमत्ता, 
नते भव अदटुममादियन्ति। 
इद पि सद्ध रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 
१० सहवस्स दस्सनसम्पदायः 25 2 5 
तयस्सु धम्मा जर्हिता भवन्ति) 
सक्कायदिद्रीः विचिकिच्छिति च 
सीरुब्बत वा पि यदत्थि किञ्चि 


१ पसह्ू-स्या०। २ पथविस्सितो-म०, पठविसितो -स्या०, रो०) ३-३ 
भुसप्पमत्ता - सी ०, स्या०। ४ सक्कायदिद्ि- स्या०। 


५८१ 


8.०) 
[1। 


८ खुहुकपाठो | ६ ११ 


११ चतृहपायेहि च विष्पमृत्ता, 

छ चाभिठानानि अभव्वो कातु| 
इद पि सद्धं रतने पणीत, 
एनेन सच्चेन सुवेत्थि होतु ।। 

१२ किञ्चापि मो कम्म करोति पापक, 
कायेन वाचा उद चेतसा वा) 
अभनव्वो सो तस्म पटिच्छदाय, 
अभन्बता दिद्ुपदध्स वृत्ता। 

द पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 

१३ वनप्पगुम्बे यथा फुस्सितरगे, 
गिम्हानमामे पठ्मस्मि गिम्हे। 
तयूपम धम्मवर अढ्सयि, 
निन्वानगामि परम हिताय । 
ब्द पि बुद्धे रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवस्थि होतु \, 

१८ वरो वरञ्ञू्‌ वरदो वराहो, 
अनुत्तरो धम्मवर अदेसयि। 
इद पि वृद्धे रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 

४८ सीण पुराण नवः नत्थि मस्भव, 
विरततचित्तायतिकं भवस्मि। 
ते खीणबीजा अविरूज्हिन्दा, 
निव्बन्ति धीरा यथाय पदीपो। 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 

९६ यानीध भूतानि समागतानि, 

भुम्मानि वा यानि व अन्तलिक्गे | 


१ छच्चाभिरठानानि-म०) २ अभव्ब-मे०। ३ कम्म-~-म०) ८ पटिच्छा- 
दाय-मौ०। ५ नथ-म०। € नदेमयी-सी०। = (व-म०। 





| 





७ ६ | तिरोकुडसुत्त ९ 
तथागत देवमनुस्सपूजित, 
वृद्ध॒ नमस्साम सुवत्थि होतु 


१७ यानीध भूतानि समागतानि, ' 
भुस्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे । 


तथागत देवमनुस्सप्‌जित, 5 
धम्म नमस्साम सुवत्थि होतु ॥ ९५ 
१८ यानीध भूतानि समागतानि, 5 8 


भुम्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे। 
तथागत देवमनुस्सपूजित, 
सद्ध॒ नमस्साम सुवत्थि होत्‌ ति॥ 10 


७. तिरोकु इसुत्त 


१ तिरोकृङ्कसु तिदुन्ति, सन्धिसिद्खाटकेसु च। 
दारबाहासु तिद्रुन्ति, आगन्त्वान सक घर ॥ 
२ पहूतेः अन्नपानम्हि, सज्जभोज्जे उपद्टिते । 
न तेस कोचि सरति, सत्तान कम्मपच्चया || 
३ एव ददन्ति जातीन, ये होन्ति अनुकम्पका। 15 
सुचि पणीत कारेन, कप्पिय पानभोजन । 
इद वो जातीन होतु, सुखिता हन्तु जातयो ॥ 


४ तें च तत्थ समागन्त्वा, मातिपेता समागता । 
पहुते अन्नपानम्हि, सक्कच्च अनुमोदरे ॥ 


५ चिर जीवन्तु नो जाती, येस हेतु रभामसे । ५ 
अम्हाक च कता पूजा, दायका च अनिषप्फला ॥। 


६ न हि तत्थ कसी" अत्थि, गोरक्खेत्थ न विज्जति । 
वणिज्जा तादिसी नत्थि, हिरजञ्मेन कयाक्कय' । 
इतो दिन्नेन यपिन्ति, पेता कालङ्खता तहि ॥ 


१ तिरोकृट्रसुत्त - म०। २ पहुते -सी०, स्या०। ३ लभग्हसे -स्या०।४ करसि 
-म्‌०, स्या०, रो०। ५ कथोकय-म०, कथाकय-स्या०। ६ कालकता-सी०, स्या०। 
खु १-२ 


१० 
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खुहृकपाठो | ७ ७- 


उन्नमे' उदक वृद, यथा निन पवत्तति | 

एवमेव इतो दिन्न, पेतान उपकप्पति ॥ 

यथा वारिनहा पूरा, परिपूरेन्ति सागर । 

एवमेव इतो दिन, पेतान उपकप्पति ॥ 

अदासि मे अकासि मे, बातिमित्ता सखा च मे! 
पेतान दक्खिण दज्जा, प्बे कतमनुस्सर ॥ 
नहिरुण्ण वा सोको वा, या चञ्व्या परिदेवना । 
न त पेतानमत्थाय, एव तिद्रुन्ति जातयो ॥ 

अय च खो दक्खिणा दिन्ना, सद्धुम्हि सुप्पतिद्धिता ¦ 
दीघरत्त हितायस्स, ठानसो उपकप्पति ।। 

सो जातिधम्मो च अय निदस्सितो, 

पेतम्न पूजा च कता उद्ठारा। 

बरु च भिक्खूनमनुप्पदिन्, 

तुम्हेहि पुञ्ज पसुत अनप्पक ति ॥। 


८. निधिकण्डसुत्त 
निधि निधेति पुरिसो, गम्भीरे ओदकन्तिकं । 
अघ्थे किच्च समुप्पञ्चे, अत्थाय मे भविस्सति । 
राजतो वा दुरुत्तस्स, चोरतो पीचितस्स वा) 


इणस्स वा पमोक्खाय, दुम्भिक्खे आपदासु बा। 
एतदत्थाय खोकस्मि, निधि नाम निधीयति॥ 
तावस्सुनिहितो सन्तो, गम्भीरे ओदकन्तिक । 

न सन्नो सन्बदा एव, तस्स त उपकप्पति ॥ 
निधि वा खना चवति, सञ्जा वास्स विमुय्हृति। 
नागा वा अपनामेन्ति, यक्खावापि हरन्ति न) 
अप्पिया वा पि दायादा, उदरन्ति अपस्सतो। 
यदा पुञ्जक्खयो होति, सन्बमेत विनस्सति । 


१ उस्ते-स्या०। २ वञ्ञा-स्या०) ३ सी° पोत्थकं नस्थि] ४ उदकन्तिके 
~ स्या०। 


९ १ मेत्तयुत्त ११ 

६ यस्स दानेन सीरेन, सयमेन दमेन च। 
निधी सुनिहितो होति, इत्थिया पुरिसस्स वा॥। 

७ चेतियम्हि च सद्धं वा, पुग्गरे- अतिथीसु वा, ४ 10 
मातरि पितरि चा पि, अथो जेदुम्हि भातरि॥ 

८ एसो निधि सुनिहितो, अजय्यो अनुगामिको । 5 
पहाय गमनीयेसु, एत॒ आदाय गच्छति ॥ 

९ असाधारणमञ्बेस, अचोराहरणोः निधि) 
कयिराथ धीरो पुञ्ञानि, यो निधि अनुगामिको॥ 

१० एस देवमनुस्सान, सब्बकामददो निधि, 
य॒ यदेवाभिपत्थेन्ति, सब्बमेतेन रुन्भति ॥। 10 

११ सुवण्णता सुसरता, सुसण्ठाना सुरूपता । 
आधिपच्चपरिवारो, सब्बमेतेन कन्भति ॥ 

१२ पदेसरज्ज इस्सरिय, चकषकवत्तिसुख पिय । 
देवरज्ज पि दिव्बेसु, सन्बमेतेन रब्मति 1 

१३ मानुस्सिका च सम्पत्ति, देवलोकं च या रति। 15 
या च निव्वानसम्पत्ति, सन्बमेतेन कन्भति ॥ 

१४ मित्तसम्पदमागम्म, योनिसो वः पयुञ्जतो। 
विज्जा विमुत्ति वसीभावो, सब्बमेतेन रुन्भति ॥ 

१५ पटिसम्मिदा विमोक्खा च, या च सावकपारमी। 
पच्चेकबोधि बुद्धभूमि, सब्बमेतेन ््भति ।। 20 

१६ एव महत्थिका एसा, यदिद पुञ्बसम्पदा । 


तस्मा धीरा पससन्ति, पण्डिता कतपुञ्चत ति ॥ 
९. मंत्तसुत्त 
१ करणीयमत्थकुसलेन, यन्त" सन्त* पद॒ अभिसमेच्च । २ 8 
सक्को उञ्‌ च सुहृज्‌” च, सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी ॥ 





१ निधि-स्या०।२ वा-~ स्या०। ३ अचोरहरणो-स्या०। ४-४ सूसण्ठान- 
सुरूपता -सी०, सुसण्ठान ° -स्या०। ५ आधिपरच्च परिवारो -स्या०। €~ योनिसो वे 
-सी०, योनिसो चे ~ स्या०। ७-७ यन्तसन्त -म०! ८ सून्‌ -सी०। 
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खुहुकपाठो [९ २- 
सन्तुस्सको च सुभरो च, अप्पकिच्चो च संल्खहुकवृत्ति। 
सन्तिन्द्रियो च निपको च, अप्पगन्भो कुरेस्वननुगिद्धो' ॥ 
न च खृहूमग्चरे' किञ्चि, येन विञ्बू परे उपवदेय्यु । 
सुखिनो व' खेमिनो होन्तु, सव्बसत्ताः भवन्तु सुचितत्ता ॥। 
ये केचि पाणभूतत्थि, तसा वा थावरा वनवसेसा ! 
दीघा वाये व महन्ता, मज्ज्िमा रस्सका अणुकथूलखा || 
दिदावायें व" अद्द्र,ये व दूरे वसन्ति अविदूरे! 
भूता व॒ सम्भवेसी व, सब्बसत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 

न परो पर निकुब्बेथ, नातिमञ्जेथ कत्थचि न कञ्चि । 
व्यारोसना पटिघसञ्बा, नाञ्जमञ्जस्स दुक्खमिच्छेय्य ।| 
माता यथा निय पत्तमायुसा एकपृत्तमनुरक्खे । 
एव" पि सब्बभूतेसु, मानस भावये अपरिमाण ॥ 
मेत्त च सब्बलोकस्मि, मानस भावये अपरिमाण । 
उद्ध अधो च तिरिय च, असम्बाध अवेरमसपत्त। 
तिद चर निसिन्नो व, सयानो यावतास्स विगतमिद्धोः। 
एत॒ सति अधिद्रुभ्य, ब्रह्यमेत विहारमिधमाहूु ।! 
दिद्वि च अनुपग्गस्म, सील्वा दस्सनेन सम्पन्नो । 
कामेसु विनेय्य गेध, न हि जातुग्गन्मसेय्य पुनरेती ति ॥ 
खुहुकपाठपाल्ि निद्धिता । 





१ कुलेसु अननुगिद्धो -स्या०। २ ख्‌ह्‌ समाचरे-स्या०। ३ वा~-स्या०। 


४ सब्बे सत्ता-स्या० ५ च-स्या०। ६-६ नकञ्म्वि-सी०,रो०, न किस्म्ि-~-स्या०। 
७ परटिवसञ्न -म०) ८ सन्बलखोकरस्मि-स्या० ९ वितमिद्धो-म०) 


सुत्तपिरटके 
ुद्रकनिकाये 


धम्मपदं 


नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मासम्बृद्धस्स 


घम्मपदपालि 


१. यमकवग्गो 


१ मनोपुन्बद्धमा धम्मा, मनोसेटा मनोमया । 
मनसा चे पदद्रेन, भासति वा करोति वा। 
ततो न दुक्खमन्वेति, चक्कं व वहतो धद॥। 


२ मनोपृब्बद्धमा धम्मा, मनोसेदा मनोमया । 
मनसा चे पसघ्रेन, भासति वा करोति वा। 
ततो न सुखमन्वेति, छाया व अनपायिनी ॥ 


२ अक्कोच्छि म अवधि म, अजिति म अहासि मे। 
ये च त उपनय्हन्ति, वेर तेस न सम्मति॥ 

४ अक्कोच्छि म अवधि म, अजिनि म अहासि मे। 
ये च त नुपनय्हन्ति, वेर तेसूपसम्मति ॥ 

५ न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचन। 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मां सनन्तनो ॥ 

६ परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे। 
ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा ॥ 

७ सुभानुपस्सि विहरन्त, इन्द्रियेसु असवृत । 
भोजनम्हि चामत्तञ्लु, कुसीत हीनवीरिय । 
त वे पसहति मारो, वातो रुक्ख व दुब्बर 


१ अनुपायिनी-स्या०। 
सु ° १-२ 
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वि ४५। 
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घम्मपद | १ < - 

असुभानुपस्सि विहरन्त, इन्द्रियेसु सुसवृत । 

भोजनम्हि च मत्तञ्जु, सद्ध आरद्धवीरिय। 

त वे नप्पस्हति मारो, वातो सेल व पव्वत 1] 
अनिक्कसावो कासाव, यो वत्थ परिदहिस्सयति। 

अपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति ।। 

यो च वन्तकसावस्स, सीरसु सुसमाहितो । 

उपेतो दमसच्वेन, स वे कासावमरहूति॥ 

असारं सारमतिनो, सारे चासारदस्सिनो । 

ते सार नाधिगच्छन्ति, मिच्छासद्प्पगोचरा । 


सार च सारतो अत्वा, असार च असारतो। 
ते सार अधिगच्छन्ति, सम्मासद्ुप्पगोचरा ॥ 


१३८ यथा अगार दुच्छन्न, वुद्रीः समतिविज्ज्ञति । 


< 


९५ 


१९८ 


१७ 


एव॒ अभावितं चित्त, रागो समतिविज्ति। 


यथा अगार सुछ्न, वदी न समतिविज्कति। 
एव सुभावित चित्त, रागो न समतिविज््ति। 


इध सोचति पेच्च' सोचति, 
पापकारी उभयत्थ सोचति, 
सो सोचति सो विहुञ्वति, 
दिस्वा कम्मकिलििद्रुमत्तनो ॥ 


इध मोदति पेच्च मोदति, 
कतपुञ्जो उभयत्थ मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति, 
दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो ॥ 


इध तप्पति पेच्च॒ तप्पति, 
पापकारी उभयत्य तप्पति। 
पाप मे क्त ति तप्पति, 
भिय्यो तप्पति दुग्गति गतो | 


१ वृद्धि-सीऽ। २ पच्व-सी०। ३ भीयो-सी०। 


२ २५ | अप्पमादवग्गो १९ 


१८ इध नन्दति पेच्च नन्दति, 
कतपुञ्जो उभयत्थ नन्दति । 
पुञ्ज मे कत॒॒ ति नन्दत्नि, 
भिय्यो नन्दति सुग्गति गतो।। 

१९ बहु पि चं सर्हितिः भासमानो, 
न॒तक्करो होति नरो पमत्तो। 
गोपो व॒ गावो गणय परेस, 
न भागवा सामञ्बस्स होति॥ 

२० अप्प पि चे सहित भासमानो 
धम्मस्स होति अनुधम्मचारी। 
राग च दोस च पहाय मोह 
सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो । 
अनुपादियानो इध वा हूर वा, 
स॒ भागवा सामञ्यस्स होति। 


२. अप्पमादवग्गणो 


२१ अप्पमादो अमतपद, पमादो मच्चुनो पद । 
अप्पमत्ता न मीयन्ति, ये पमत्ता यथा मता ॥ 
२२ एव विसेसतो मत्वा, अप्पमादम्हि फण्डिता । 
अप्पमादे पमोदन्ति, अरियान गोचरे रता। 
२३ ते ्ञायिनो साततिका, निच्च दब्हुपरक्कमा। 
फसन्ति धीरा निब्बान, योगक्खेम अनुलर ॥ 
२४ उद्रानवतो सतीमतो, 
सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो । 
सञ्जतस्स धम्मजीविनो, 
अप्पमत्तस्स यसोभिवडति ॥ 
२५ उद्वानेनप्पमादेन, सयमेन दमेन च। 
दीप कयिराथ मेधावी, य ओघो नाभिकीरति।। 


१ सहित -म०! २ होती-सी०,रो०। ३ एत-सी०, स्या०, रो०। ४ सति- 
मतो - सी ०, स्या०। ध 
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पमादमनुयुञ्जन्ति, वाला दुम्मेधिनो जना। 
अपमाद च मेधावी, धन सेदरु व रक्वति॥। 
मा पमादमनुयुञ्जेथ, मा कामरतिभन्थव । 
अप्पमत्तौ हि ्ायन्तो, पपोति विपु मुख |) 
पमाद अगपमादेन, यदा नुदति पण्डितो! 
पञ्जापासादमारय्हः असोको सोरफिनि पज्‌ | 
पव्व्रतद्भु व मूमह्ु, ध्रीरो वारे अवेक्वति ।| 
अप्पमत्तो पमत्तेसु, सुत्तेसु वहुजागरो । 
अवलस्स व सीघस्सो, दहित्वा याति मुमेधसो 1 
अग्पमादेन मघवा, देवान सेदरुत गतो! 
अप्पमाद पस्सन्ति, पमादो गरहितो सदा 
अष्पतादरतो भिक्छु, पमादे भयदस्सि वा| 
सयोजन अणु थूल, उह अग्गोव गच्छति ॥ 


अप्पमादरतो भिक्खु, पमादे भयदस्सि वा। 
अभन्बो परिहानाय, निन्बानस्सेव सन्तिके । 


३ चित्तवग्गो 
फन्दन चपर चित्त, दूरक्ख दु्िवारय। 
उजु करोति मेधावी, उसुकारो व तेजन ।। 
वारिजो व थर चित्तो, ओकमोकतउन्भतो | 
परिफन्दतिद चित्त, मारधेय्य पहातवे । 
दु्निग्गहस्स रहूनो, यत्थकामनिपातिनो ! 
चित्तस्स दमथो साधु, चित्त दन्तं सुखावह ।) 
सुदुहुस सुनिपूण, यत्थकामनिपातिन | 
चित्त रक्खेथ मेधावी, चित्त गृत्त सुखावह ॥ 
दूरद्धम एकचर, असरीर गृहासय । 
ये चित्त सयमिस्सन्ति, मोक्न्ति मारबन्धना ॥ 


१ भृम्महु-सी०, स्या०। २ दुरक्व-सौी०, स्या०, रो०। 


४ ४६ | पुप्फवर्गो 


0 


२८ अन्वह्ितिचित्तस्स, सद्धम्म अविजानतो । 
परिप्कवपसादस्स, पञ्जा न॒ परिपूरति।, 


२३९ अनवस्सुतचित्तस्स, अनन्वाहतचेत्तसो । 
पुञ्जपापपहीनस्स, नत्थि जागरतो भय ॥ 


४० कुम्भूपम कायमिम विदित्वा, 

नगरूपम चित्तमिद स्पेत्वा | 

योधेथ मार पञ्ञावृधेन, 

जित च॑ रक्खें अनिवेसनो सिया ।। 
१ अचिर वतय कायो, पठवि अधिसेस्सति । 

छ्द्धो अपेतविञ्जाणो, निरत्थ व कलिद्धर ॥ 
४२ दिसो दिसिय त कयिरा, वेरी वा पन वेरिन्‌। 

मिच्छापणिहित चित्त, पापियो न तत करे।। 


४३ नत माता पिता कयिरा, अञ्मेवा पिच मातका। 
सम्मापणहित चित्त, सेय्यसो न ततो करे। 


४. पुप्फवरगो 


४४ को" इम पठवि विजेस्सति, 
यमलोक च इम सदेवक। 
को धम्मपद सुदेसित 
कुसलो पृप्फमिव पचेस्सति ।। 

४५ सखो पठवि विजेस्सति, 
यमलोक च इम सदेवके । 
सेखो धम्मपद सुदेसित, 
कुसलो पुप्फमिव पवेस्सति ॥ 

४९ फेणूपम कायमिम विदित्वा, 
मरीचिधम्म अभिसम्बृधानो । 
छेत्वान मारस्स पपुप्फकानि, 
अदस्सन मच्चुराजस्स गच्छे।। 
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पुष्फानि हेव पचिनन्त, व्यासत्तमनस नर । 
सुत्त गाम महोघो व, मच्चु आदाय गच्छति ।! 


पृष्फानि हकः पचिनन्त, व्यासत्तमनस नर 
अतित्तञ्ञेव कामेसु, अन्तको कुरुते वस ॥ 
यथा पि भसरो पुप्फे, वण्णगन्धमहेख्य । 

पेति रसमादाय, एव गामे मनी चरे।। 

न परेस विलोमानि, न परेसं कताकत । 
अत्तनो वे अवेक्ेय्य, कतानि अकतानि च ॥ 
यथा पि रुचिर पुप्फे, वण्णवन्त अगन्धक । 

एव सुभासिता वाचा, अफखा होति अकुव्बतो ।! 
यथा पि रुचिर्‌ पुप्फे, वण्णवन्त सगन्धक । 
एव “सुभासिता वाचा, सफला होति कुव्बतो' । 
यथा पि पुप्फरासिम्हा, कयिरा मालागुणे बहू । 
एव जातेन मच्चेन, कत्तम्ब कुसल बहु । 


न॒पुप्फगन्धो पटिवातमेति, 
न चन्दन तगरमल्किकाः वा। 
सत॒ च गन्धो पटिवातमेति, 
सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवायति ॥ 


चन्दन तगर वा पि, उप्परु अथ वस्सिकी। 
एतेस गन्धजातान, सीलगन्धो अनृत्तरो । 
अप्पमत्तो अय गन्धो, य्वाय तगरचन्दनः। 

यो च सीरुवत गन्धो, वाति देवेसु उत्तमो । 
तेस सम्पन्नसीखान, अप्पमादविहारिन । 
सम्मदजञ्जा विमूत्तान, मारो मग्ग न विन्दति।। 


यथा सङ्खारधानस्मि, उज्छितस्मि महापथे । 
पदुम तत्थ जायेथ, सुचिगन्ध मनोरम। 


१ सुगन्धक-म०। २ सकुञ्वतो ~ सा०, रो०, सुकरुन्बनो -स्या०। २ तग्गरम 
ल्किका -म० । ४ नगरचन्दनी -सी०, स्या०, रोऽ 1५ सद्धुारठानस्मि-म०। 
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६९ 


६२ 


६२ 


६४ 


६५ 


६६ 


९७ 


८६८ 


६९ 


बाकवरणो 


एवे सङ्खारभूतेसु, अन्धभूते पुथुज्जने। 
अतिरोचति पञ्ञाय, सम्मासम्बुदढधसावको । 


५ बाल्वग्गो 
दीघा जागरतो रत्ति, दीघ सन्तस्स योजन। 
दीघो बालान ससारो, सद्धम्म अविजानत।। 
चरञ्चं नाधिगच्छेय्य, सेय्य सदिसमत्तनो । 
एकचरिय दन्ह॒ कयिरा, नत्थि बारे सहायता ॥ 
पत्ता मल्थि धनमत्थि, इति बालो विहुञ्जति । 
अत्ता हि अत्तनो नत्थि, कुतो पुत्ता कुतो धन ॥ 
यो बालो मञ्बति बाल्य, पण्डितो वा पितेन सो, 
बालो च पण्डितमानी, स वे बालो नि वुच्चति॥ 


यावजीवं पि चे बालो, पण्डित पयिरुपासति) 
त सो धम्म विजानाति, दन्बी सूपरस यथा।। 
महुत्तमपि चे विञ्ञू, पण्डित पयिरुपासति। 
सिप्प धम्म विजानाति, जिब्हा सूपरस यथा ॥ 
चरन्ति बाला दुम्मेधा, अमित्तेनेव अत्तना। 
करोन्ता पापक कम्म, य होति कट्कप्फल।। 
न त कम्म कत साधु, य कत्वा अनुतप्पति। 
यस्स॒ अस्सुमुखो रोद, विपाक पटिसेवति ॥ 
त च कम्म कत साधु, थ कत्वा नानुतप्पति। 
यस्स पतीतो सुमनो, विपाक पटिसेवति।। 
मधूवा मज्जति बालो, याव पाप न पच्चति। 
यदा च पच्चति पाप, बालो दुक्खं निगच्छति ।॥ 
मासे मासं कुसम्गेन, बारो भुञ्जेय्य' भोजन । 

न सो सह्भतधम्मान, करु अग्धति सोठसि ॥ 
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न हि पाप कत कम्म, सञज्जु खीर व मुच्चति। 
उहन्त' बालमन्वेति, भस्मच्छन्नो व॒ पावको।। 
यावदेव अन्याय, यत्त वाटस्स जायति । 

हन्ति वालस्य सुक्कम, मुद्धमस्स विपातय । 


असन्त भावनमिच्छेय्य , पुरेक्वार च भिक्वृसु | 
आवासेसु च इस्मरिय, पूज परकुलेसु च।! 
ममेव कतमञ्न्तु, गिहीपव्वजिता उभो | 
ममेवातिवसा अस्सु, किच्चाकिच्चेसू किस्मिचि। 
इति वालस्स सद्धुप्पो, इच्छा मानो च वति ॥ 
अज्जा हि लाभूपनिसा, अज्जा निव्वानगामिनी । 
एवमेत अभिञ्जाय, भिक्खू, बुद्धस्स सावको । 
सक्कार नाभिनन्देय्य, विवेकमनुत्रृहये ।। 


६ पण्डितवर्गो 


निधीन व पवत्तार, य पस्से वज्जदस्सिन। 
निगगण्टवादि मेधावि, तादिस पण्डित भजें। 
तादिस भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो।। 
ओवदेय्यानुसासेय्य, असब्भा च निवारय । 

सत हि सो पियो होति, असत होति अण्पियो। 
न भजे पापके मित्ते, न भजे पुरिसाधमे। 
मजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ पुरिसृत्तम ॥ 
धम्मपीति सुख सेति, विप्पसन्नेन चेतसा । 
अरियप्पवेदिते धम्मे, सदा रमति पण्डितो 1 
उदक दहि नयन्ति नेत्तिका, 

उसुकारा नमयन्ति तेजन । 

दार नमयन्ति तच्छका, 

अत्ताने दमयन्ति पण्डिता ॥ 





१ दहन्त -स्या०। २ भस्माच्छन्नो-स्या०, रो०। ३ भावमिच्डय्य-स्या०। 
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अरहन्दकरगो 


सेलो यथा एकघनो, वातेन न समीरति । 
एव निन्दापससासु, न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥ 


यथा पि रहदो गम्भीरो, विप्प॑सन्चो अनाविलो । 
एव धम्मानि सुत्वान, विप्पसीदन्ति पण्डिता ॥ 
सनव्बत्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति, 

न॒ कामकामा लपयन्ति सन्तो। 

सुखेन पटा अथ वा दुखेन, 

न॒ उच्चावच पण्डिता दस्सयन्ति। 

न॒ अत्तहेतु न परस्स दहेतु, 

न॒ पुत्तमिच्छे न धन न रदु 

न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्धिमत्तनो, 

स॒ सीरवा पञ्जवा धस्मिको ञिया। 
अप्पका ते सनुस्सेस, ये जना पारगामिनो। 
अथाय इतरा पजा, तीरमेवानुधावति ॥! 
ये च खो सम्मदक्खाते, धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति, मच्चुधेय्य सुदृत्तर ।) 
कण्ह्‌ धम्म विप्पहाय, सुक्कं भावेथ पण्डितो 1 
ओका अनोकमागस्म, विवेकं यत्थ दूरम ॥ 
तत्राभिरतिमिच्छेय्य, हित्वा कामे अकिञ्चनो । 
परियोदपेय्य अत्तान, चित्तक्लेसेहि पण्डितो }) 
येस सम्बोधियद्खेसु, सम्मा चित्त सुभावित। 
आदानपटिनिस्सम्गे, अनुपादाय ये रता। 
खीणासवा जुतिमन्तो, ते रोकं परिनिन्बृता ॥ 


७ अरहन्तवग्गो 


गतद्धिनो विसोकस्स, विप्पमुत्तस्स सन्बधि । 
सन्बगन्थप्पहीनस्स, परिदाह न विज्जति॥ 
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उय्युज्जन्ति सतीमन्तो, न निकेते रमन्ति ते। 
हसा व पल्ल हित्वा, ओकमोक जहन्ति ते 1 
येस सचिचयी नन्थि, ये परिल्मातभोजना। 
सृञ्मतो अनिमित्तो च, विमोक्ा येस' गोचये) 
आकासे व सकुन्तान, गति तेस दुर्या ॥ 
यस्सासवा परिक्वीणा, आहारे च अनिस्सितो। 
सुञ्मतो अनिमित्तो च, विमोक्वो यस्स गाचरो। 
आकासे व॒ सकुन्तान, पद तस्स दुरन्नय। 
यस्सिन्द्रियानि समथ द्धतानि, 

अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहीनमानस्स अनासवस्स, 

देव पि तस्स पिहुयन्ति तादिनो।, 
पठ्विसमो नो विस्ज््ति, 

इन्दखीटूपमोः तादि सुन्वतो । 

रहदो व॒ अपेतकटमो, 

ससार न भवन्ति तादिनो। 

सन्त तस्स मन होति, सन्ता वाचा च कम्म च। 
सम्मदञ्जा विमुत्तस्स, उपसमन्तस्स तादिनो। 
अस्सद्धो अकतञ्म्‌ च, सन्धिच्छेदो च यो नरो। 
हतावकासो वन्तासो, स॒ वे उत्तमपोरिसो। 
गामे वा यदि वारजञ्ञे, निखे वा यदिवा थक 
यत्थ अरहन्तो विहरन्ति, त भूमिरामणेय्यक ॥ 
रमणीयानि अरजञ्बानि, यत्थ न रमती' जनो। 
वीतरागा रमिरस्स्ति, न ते कामगवक्षिनो। 


८ सहस्सवग्गो 


सहस्समपि चं वाचा, अनत्थपदसहिता । 
एक अत्थपद सेय्यो, य सुत्वा उपसम्मति ॥! 


१ यस्स~-सी०। २ इन्दखिल्पमो -म०। २ रमति-सी०। 


८ १११ | 


९९. 


१०३ 


१०४ 


१०७ 


१०८ 


९ 


१९११ 


सहस्सवरगो २७ 
सहस्समपि चं गाथा, अनत्थपदसहिता । 
एक गाथापद सेय्यो, य सुत्वा उपसम्मति।। 


यो च गाथा सत भासे, अनत्थपदसहिता । 
एक धम्मपद सय्यो, य सुत्वा उपसम्मति || 


यो सहस्स सहस्सेन, सद्धामे मानुसे जिने। । 
एक च जेग्यमत्तान, स वे सद्धामजुत्तमो । 


अत्ता हने जित सेय्यो, या चाय इतरा पजा । 
अत्तदन्तस्स पोसस्स, निच्च सञ्जतचारिनो ॥ 


तेव देवो न गन्धन्बौ, न मारो सह्‌ ब्रह्मना । 


जित अपजित कयिरा, तथारूपस्स जन्तुनो ।। 10 
मासे मासे सहस्सेन, यो यजेथ सत सूम । 8 20 


एक च भावितत्तान, मुहुत्तमपि पूजये । 
सायेव पूजना सेय्यो, य चं वस्ससत हुत ॥! 


यो च वस्ससत जन्तु, अग्गि परिचरे वने। 7 % 
एक च भावितत्तान, मुहुत्तमपि पृजये। 15 


सायेव पूजना सेय्यो, थ चे वस्ससत हत ।। 

य किञ्चि यिद च हुत च लोक, 

सवच्छर यजेथ पुञ्जपेक्सो । 

सन्बव॒ पि त॒ न चतुभागमेति, 

अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो 20 
अभिवादनसीटिस्स, निच्च बुङ्खापचायिनो । 

चत्तारो धम्मा वड्ुन्ति, आयु वण्णो सुख बल || 

यो च वस्ससत जीवे, दुस्सीलो असमाहितो । 

एकाह जीवित सेय्यो, सीरवन्तस्स न्ञायिनो ।) 

यो च वस्ससत जीवे, दुप्पञ्जो असमादहितो | 8 
एकाह जीवित सेय्यो, पञ्वन्तस्स स्ञायिनो ।। 


१ वं-म० २ वद्धापचायिनो-सी०, रोऽ। 
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10 
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२८ 


९९ 


१९८ 


११५ 


१९.९६ 


११७ 


११८ 


#॥.. 


१५० 
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यो च वस्सरत जीवे, कुसीतो हीनवीरियो। 
एकाह जीवित सेय्यो, विरियमारभमतो दन्द ।, 
यो च व॑स्स्पत जीवे, अपस्स -उदयन्बय। 
एकाह जीवित सेय्यो, पस्मतो -उदयव्वय्‌ |! 
यो च वस्ससत जीते, अपस्स अमत पद। 
एकाह जीवित सेय्यो, पस्सतो अमत पद।॥ 
यो च वस्ससत जीवे, अपस्स धम्ममुत्तम। 
एकाह जीवित सेय्यो, पस्सतो वम्मम॒न्म । 


९ पापदग्गो 


अभित्थरथ कल्याणे , पापा चित्त निवारय । 

दन्धः हि करोतो पुञ्ज, पापरस्मि रमती मनौ।। 
पाप चे पुरिसो कयिरा, नन कयिसा पुन्पून । 
न तम्हि छन्द कयिराथ, दुक्खौ पापस्स -उच्चयो ।| 
पुञ्ज चे पुरिसो कयिरा, कयिरा न पुनष्पून | 
तम्हि छन्द कयिराथ, सुखो पुञ्जस्स उच्चयो || 
पापो पि पस्सति भद्र, याव पाप न पच्चति। 

यदा च पच्चति पाप, अथ पापौ पापानि पस्मति॥। 


भद्रो पि पस्सति पाप, याव भद्र न पल्चति। 
यदा च पच्चति भद्र, अथ भद्रो भद्रानि पस्सति)) 


माप्पमञ्ेथ' पापस्स, न मन्त आगमिस्सति । 
उदविन्दुनिपातेन, उदकूम्भो पि पूरति। 
बालो" पूरति* पापस्स, थोकथोकम्पिः आचिन 1! 
माप्पमञ्जेय पुञ्जस्स, न मन्त आगमिस्सति ¦ 
उदबिन्दुनिपातेन, उदकुम्भो पि पूरति। 
धीरो पूरति पुञ्जस्स, थोकथोकम्पि आचिन ॥ 


१ कल्याणो -सी०। २ त~-सी०, रोऽ! ३ कथरा-रो०। ४-४ कर्थिरायेत 
-सी०, स्या० । ५ मावमञ्येय-म०। ६ मन्द-म०। ७-७ पूर्ति बारो-सी०, 
अपुरति बालो -स्या०। ८ थोक थोकपि-म०। 


{> 3३४ 


॥॥ 
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१४६३ 
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मावोच फर्म कल््तरि, वृत्ता परट्वदय्यु त। 
दुक्ला हि सारम्भकथा, पटिदिण्डा पसेस्यु त।। 
सचे नेरेसि "अत्तान, कसो उपहतो यथा । 

एस' पत्नोमि निव्वान, सारम्भो ते न विञ्जनि॥ 
यथा दण्डन गोपालो, गावो पाजेति गोचर) 
एव जग च मच्च च, आयु पराजेन्ति पाणिन।। 
अश्र पापानि कम्मानि, कर वालो न वृज्जति। 
सेहि कम्महि दुम्मधा, अग्गिदङ् व तापति।) 
यो दण्डेन अदण्डेसु, अग्पदुद्ुम दुस्सति। 
दसच्चमञ्जतर ठान, ग्विष्पम्‌व निगच्छति ।। 
वेदन फर्म जानि, गरीरस्सय च भदनः। 

गर्कृ वा पि जावाध, चित्तकेप व पापूणे॥ 
राजतो वा उपसग्ग, अन्मक्वान च दारुण । 
परिक्लय च सातीन, भोगान च पभडगुर॥। 
अथवास्स अगारानि, अग्गि उहति पावको । 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरय सोपपज्जति"।। 
न॒ नम्गचरिया न जटा न पङ्का, 
नानासका थण्डिलसायिका वा| 

रजोजल्लः -उक्कुटिकप्पधान, 

सोधेन्ति मच्च अवितिण्णकङड्भू || 

अलद्खतो चपि सम चरेय्य, 

सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी) 

सन्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 

सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्ु। 
हिगीनिसेधो पुरिसो, कोचि लोकस्मि विज्जति। 
यो निन्द अपबोधेति,“ अस्सो भद्रो कसामिव।। 


१ एसो -स्या०,रो०) २ पाचेटि-मी०, रो०। ३२ पभेदन-स्या०।४ च 
-म०। ५ उपस्पग्ग -सी०, रोऽ) ६ व~-सी०, सोऽ) ७ सो उपपज्जनि ~ सी०, स्या०। 
८ रजो च जल्ल -सी० , रजो व जल्ल -रो०। ९ निह -म०। १० अपबोधति -सी०, 


स्या०, रो०। 


११ १५१ | जरावम्गो ३१ 


१४४ अस्सो यथा भद्रो कसानिविदुो, 8 ॐ 
आतापिनो सवेगिनो भवाथ) 
सद्धाय सीकेन च वीरियेन च, 
समाधिना धम्मविनिच्छयेन च। 
सम्पञ्चविज्जाचरणा पतिस्सता, ध 
पहुस्सथः दुक्खमिद अनप्पकं ॥ 
१४५ उदक हि नयन्ति नेत्तिका, 
उसुकारा नमयन्ति तेजन । 
दारु नमयन्ति तच्छका, 
अत्तान दमयन्ति सुब्बता।, 10 


११९ जरावर्गो 
१४९ को नु हासो किमानन्दो, निच्चं पज्जलिते सति। 
उन्धकारेन ओनद्धा, पदीप न गवेसथ || 


१४७ पस्स॒चित्तकत विम्ब, अरुकाय समुस्सित । 
आतुर बहुसङ्धप्प, यस्स नत्थि धुव ठिति॥। 


१४८ परिजिण्णमिद रूप, रोगनीठ' पमडगुरः । ॥ 
भिज्जति पूतिसन्देहो, मरणन्त हि जीवित ।! 
१४९ यानिमानि अपत्थानि, अलानृनेव' सारदे | ए 6 
कापोतकानि अद्ीनि, तानि दिस्वान का रति॥ 
१५ अदीन नगर कत, मसलोहितरेपन । १; % 


यत्थ जरा च मच्चु च, मानो मक्खौ च ओहितो।। 2 
१५१ जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, 

अथो सरीर पि जर उपेति। 

सत च धस्मो न जर उपेति, 

सन्तो हवे सन्भि पवेदयन्ति।। 


१ जदहिस्मथ -म०। २ रोगनिडइु-सी०, रौ०, रोगनिद्ध-स्या०। ३ पभ 
गृण -स्या०, रो०। ४ अपत्तानि-म०। ५ अलायूनेव-सी०, स्या०, रो०। 
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अप्पस्सुताध पुरिसि।, व्रेक्विहो व॒ जीरनि। 
ममानि तस्स वहन्ति, पञ्जा नस्प न वटूति।। 
अनेकज।तिथिसार, सन्धाविस्स अनिच्विन 
गहुकार' गवेमन्तो, दुक्ना जाति पुनण्पून || 
गहकारक दिद्ामि, पून गेह न क्नहसि। 
सव्वा तं फासुका भग्गा, गहकूट विसन्भृत | 
विस ्भारगत चिन्न, तण्टान खयमन्गा || 
अचरित्वा ब्रह्म्वरियः अकुदढा योव्वन धन। 
जिण्णकोल्चा व ल्रायण्ति, ्ीणमच्छे व पर्छ ।| 
अचरित्वा ब्रह्मचरियि, अदधा योव्वन धन। 
सेन्ति चापातिखीणा व, पुराणानि अनुत्थन।। 


1 


१२. अत्तवग्गो 
अत्तान चे पिय ज्जा, रकेवेय्य न सुरक््वित 
तिण्ण अञ्जतर याम, पटिजग्गेय्य पण्डितो ॥ 
अत्तानमेव पठम, पतिरूपेः निवेमये । 
अथञ्जमनुसासेय्य, न किलिस्पेय्य पण्डितो । 
यत्तान चे तथा कयिरा, यथाल्ममनुसामति । 
सुदन्तो वत दमे, अत्ता हि किर दुहुमो 


अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाधो परो मिया, 
अत्तना हि सुदन्तेन, नाथ रूभति दुल्लम्‌ ॥ 


अत्तना हि कत पाप, अत्तज अत्तसम्भव। 
अभिमन्थति, दुम्मेध, वजिर वस्ममय' मणि॥ 


यस्स अच्चन्तदुस्सील्य, मादुवा सारुमिगोत्त' । 
करोति सो तथत्तान, यथा न इच्छती दिसो |, 








१ गहुकारक -मौ०, स्या०, रो०। २ परटिरूपे-स्या०) ३ अभिमश्यति-म०। 
४ वजिरम्हुय ~ स्या०) ५ सारुमिवोत्थत -म०) 


१२३ १७३ | लोकवम्गो ३३ 


१६३ सुकरानि असाधूनि, अत्तनो अहितानि च। 5 88 
यवे हित च साधु च, त वे परमदुक्कर॥ 


१६४ यो सासन अर्हत, अरियान शम्मजीविन। 
पटिक्कोसति दुस्मेधो, दिद निस्साय पापिक। 
फलानि कटुकस्सेव, अत्तघाताय' फल्कति || 5 


१६५ अत्तना हि कत पाप, अत्तना सङ्धिलिस्सति । 
अत्तना अकत पाप, अत्तना व विसुज्छति। 
सुद्धीः असुद्धि पच्चत्त, नाञ्मोः अञ्जः विसोधये।। 

१६६ अत्तदत्थ परत्थेन, बहूना पि न हापये। 
अत्तदत्थमभिञ्जाय, सदत्थपसुतो सिया ॥ 10 


१३ लोकवम्गो 


१९७ हीन धम्म न सेवेय्य, पमादेन न सवस । 7 40 
मिच्छादिद्ि न सेवेय्य, न सिया लोकवडूनो ॥ 
१६८ उत्ति नप्पमज्जेय्य, धम्म सुचरित चरे। 
धम्मचारी सुख सेति, अस्मि रोकं परम्हि च।। 
१६९ धम्म चरे सुचरित, न न दुच्चरित चरे, "त 
धम्मचारी सुख सेति, अस्मि लोकं परम्हि च) 


१७० यथा बुब्बुठछक" पस्से, यथा परस्स मरीचिक । 
एव खोक अवेक्न्त, मच्चुराजा न पस्सति ॥ 


१७१ एथ पस्सथिम लोक, चित्त राजरथूपम । 
यत्थ बाला विसीदन्ति, नत्थि सद्धो विजानत ॥ 0 
१७२ यो च पुन्बे पमज्जित्वा, पच्छा सो नप्पमज्जति। 
सो इम खोक पभासेति, अन्भा मत्तौ व॒ चन्दिमा।। 
१७३ यस्स पाप कत कम्म, कुसरेन पिधीयति' । 
सो इम लोकं पभासेति, अन्भा मुत्तो व चन्दिमा॥ 
१ अत्तवञ्जाय -मी०, स्या०, रो०। २ व~-सी०, स्या०, रो०।३ युदधि-सी०ः 
स्या०। ४-४ नाञ्जमञ्जो -सी०। ५ प्ञ्बूदढक-म०, बुब्बुलक -रो०। ६ पिथीयति - 


सी०, स्या०, रो०। 
खु ० १५ 


३४ धस्मपव | १३ १७४ 


१७४ अन्धभूतो अय लोको, तनुकेत्य विपस्सति । 
सकुणो जालमुक्तौ व, अप्पो सम्गाय गच्छति ।; 
९१७५ हसादिच्चपभ यन्ति, आकासे यन्ति इदधिया। 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा, जेत्वा मार सवाहिति' |, 
१७६ एक धम्म अतीतस्स, मुमावादिस्स जन्तुनो । 
वितिण्णपरष्टोकस्य, नत्थि पाप अकारिय। 
8 4 १७७ न वे कदरिया दवलोक वजन्ति, 
वाला हवे नग्पससन्ति दान। 
धीरो च दान अनुमोदमानो, 
10 तेनेव सौ होति स्वी परत्थ।। 
पथव्या एकरज्जेन, सग्गस्स गमनेन वा। 
सव्ढलोकाधिपच्चेन, सोतापत्िफल वर 


1.8 कषा त स । 1 


=| 
(^ 
(५ 


१४. बुद्धवग्गो 


४ 44 १७९ यस्स जित नावजीयति, 
जित' यस्स नो याति कोचि लोकं। 
त॒ बुद्धमनन्तगोचर, 
अपद कंन पदेन नेस्सथ।। 
१८० यस्स जालिनी विसत्तिका, 
तण्टा नत्थि कुहिञ्वि नेतवे। 
त॒ बुद्धमनन्तगोचर, 
अपद केन पदेन नेस्सथ।। 
१८१ ये ज्ञानपसुता धीरा, नेक्खम्मूपसमे रता । 
देवा पि तेस पिहयन्ति, सम्बुद्धान सतीमत । 
१८२ किच्छो मनुस्सपटिलाभो, किच्छ मच्चान जीवित। 
किच्छ सद्धम्मस्सवन, किच्छो नुद्धानमुप्पादो ॥ 


20 


१ सबाहुन ~ स्या०। २ पथन्या-म०, पठव्यां-स्या०) ३-२ जितमस्स सीर, 
स्या०, रो०। 


१४. १९४ | 


१८२ 


१८४ 


१८५ 


१८९ 


९८७ 


१८८ 


९८२ 


९९० 


ॐ. 


१९ 


१९३ 


९९४ 


बुद्धवर्गो 


सब्बपापस्स अकरण, कुसलस्स' उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपन, एत बुद्धान सासन ॥ 

खन्ती परम तपो तितिक्खी, 

निब्बान परम वदन्ति बुद्धा, 

न॒हि पव्बजितो परूपघाती, 

समणो होति पर विहेठयन्तो | 
अनूपवादो अनूपघातो,' पातिमोक्खे च सवरो | 
मत्तञ्जृता च भत्तस्मि, पन्त च सयनासन | 
अधिचित्ते च आयोगो, एत बुद्धान सासन) 
न कहापणवस्सेन, तित्ति कामेसु विञ्जति। 


अप्पस्सादा दुखा कामा, इति विञ्बाय पण्डितो ॥ 


अपि दिन्बेसु कामेसु, रति सो नाधिगच्छति । 
तण्हुक्खयरतो होति, सम्मासम्बुदधसावको ॥ 
बहू वे सरण यन्ति, पव्बतानि वनानि च। 
आरामरूक्लचेत्यानि, मनुस्सा भयतज्जिता ॥ 
नेत खो सरण खेम, नेत सरणमुत्तम । 

नेत सरणमागस्म, सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥ 

यो च बुद्ध च धम्म च, संद्ध च सरण गतो। 
चत्तारि अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति ॥ 
दुक्खं दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम । 
अरिय चदट्ुद्धिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिन।। 

एत खो सरण खेम, एत सरणमुत्तम । 

एत सरणमागम्म, सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥ 
दुल्लभो पुरिसाजञ्यो, न सो सन्बत्थ जायति । 
यत्थ सो जायति धीरो, त कुरु सुखमेधति | 
सुखो बुद्धानमुप्पादो, सुखा सद्धम्मदेसना । 

सुखा सद्धस्स सामग्गी, समग्गान तपो सुखो ॥ 


२३५ 


१-१ कसलस्सुपसम्पदा -स्या०। २ निन्बाण ~ रो०। ३-२ अनुपवादो अनुपघातो 


~~ स्या०। 
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१९६ 


१५९ 


९ ०9 


1. 


२०९६ 
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पूजारहे पूजयतो, बुद्धे यदि व सावकं। 

पपञ्चसमतिक्कन्ते, तिण्णसोकपरिदहवे 

॥ तादिप ¢ निन्वते भन 

ते तादिसे पूजयतो, निव्वुते अकुतोभये । 

न सक्का पुञ्ज सह्वातु, इमेत्तमपि केनचि || 
पठमभाणवार्‌ | 


१५ सुखवग्गो 
सुसुखं वत ॒ जीवाम, वेरिनेसु अवेरिनो। 
वेरिनेसु मनुस्सेसु, विहराम अवेरिनो ॥। 
सुसख वत जीवाम, आतुरेसु अनातुरा, 
आतृरेसु मनुस्सेसु, विहराम अनातुरा ॥। 
सुसुखं वत जीवाम, उस्सुकेसु अनुस्सुका 
उस्सुकेस मनस्सेसु, विहराम अनुम्मुका ॥। 
सुसुखं वत जीवाम, येसर नो नत्थि किञ्चन) 
पीतिभक्खा भविस्साम, देवा अआभस्सरा यथा ॥ 
जय वेर पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 
उपसन्तो सुख सेति, हित्वा जयपराजय ॥। 
नत्थि रागसमो अग्गि, नस्थि दोससमो कलि । 
नत्थि खन्धसमाः दुक्खा, नत्थि सन्तिपर सुख | 
जिघच्छाः परमाः रोगा, सद्भारा' परमा दुखा । 
एत॒ जत्वा यथाभूत, निब्बान परम सुख ।। 
आरोग्यपरमां राभा, सन्तुद्िपरम धन | 
विस्सासपरमा जाति, निब्बान परम सुख 1 
पविवेकरस पित्वा, रस उपसमस्स च। 
निहरो होति निप्पापो, धम्मपीतिरस पिवे॥ 


साहु दस्सनमरियान, सन्निवासो सदा सुखो । 
अदस्सनेन बाखान, निच्चमेव सुखी सिया 


१ खन्ध।दिसा - सी ०, स्या०, रो० । २-२ जिषच्छपरमा - म० । ३-३ सह्वारपरमा 
-म०) ४ पीत्वा-सी०, स्या०, रो°। 


१६ २१७ | 


२०७ 


२०८ 


५. 
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९९ 


४.५ 


९१६ 


५६५. 


पियवगगो 


बालसद्धतचारी दहि, दीघमद्धान सोचति। 
द्क्खो बारहि सवासो, अमित्तेनेव सब्बदा । 
धीरो च सुखसवासो, मातीन भर समागमो ॥ 


तस्मा हि - 

धीर च पञ्ज च बहुस्सुत च, 
धोरय्हसीक वतवन्तमारिय' | 

त॒ तादिस सप्पूरिस सुमेध, 
भजथ नक्खेत्तपथ व॒ चन्दिमा।। 


१६ पियवग्गो 


अथागे युञ्जमत्तान, योगस्मि च अयोजय | 

अत्थ हित्वा पियग्गाही, पिहेतत्तानुयो गरन ॥। 

मा पियेहि समागज्छि, अप्पियेहिं कदाचन । 
पियान अदस्सन दुक्खं, अप्पियान च दस्सन। 
तस्मा पिय न कयिराथ, पियापायो हि पापको । 
गन्था तेस न विज्जन्ति, येस नत्थि पियाप्पिय ॥ 
पियतो जायती सोको, पियतो जायती भय । 
पियतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कृतो भय ॥। 
पेमतो जायती सोको, पेमतो जायती भय । 
पेमतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भय ॥ 
रतिया जायती सोको, रतिया जायती भय । 
रतिया विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भय ॥ 
कामतो जायती सोको, कामतो जायती भय । 
कामतो विप्पमृत्तस्स, नत्थि सोको कृतो भय ॥ 
तण्टाय जायती सोको, तण्टाय जायती भय । 
तण्हाय विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भय ॥। 
सीलदस्सनसम्पन्न, धम्मटुं सच्चवेदिन । 

अत्तनो कम्म कृन्बान, त जनो कुरुते पिय ॥ 


१ वतवन्तमरिय -म०) 
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२९८ 
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छन्दजातो अनक्खाते, मनसा च फएुटो सिया । 
कामेसु च अप्पटिवद्धचित्तो, उद्धसोतो ति वृच्चति। 
चिरप्पवासि पुरिस, दूरतो सोत्थिमागत। 
जातिसिन्ता सुहज्जा च, अभिनन्दन्ति आगत ॥ 
तथेव कतपूञ्ज पि, अस्मा रोका पर गत, 
पुञ्जानि परिगण्हुन्ति, पिय जातीवे आगत ।! 
१७ कोधवग्गो 

कोध जह विप्पजहेय्य मान, 
सयोजन सन्बमतिक्कमेय्य | 
त नामरूपस्मिमसज्जमान, 
अकिञ्चन नानुपतन्ति दुक्खा। 
यो वे उप्पतित कोध, रथ मन्त व धारये । 
तमह सारथि ब्रूमि, रस्मिग्गाहो इतरो जनो ॥। 
अक्कोधेन जिने कोध, असाधु साधुना जिने। 
जिने कदरिय दानेन, सच्चेनाङिकवादिन ।। 
सच्च भणे न कुज्ज्ेय्य, दज्जा अप्प पि याचितो, 
एतेहि तीहि ठनेहि, गच्छे देवान सन्तिके ॥ 
अदहिसका यें मुनयो, निच्च कायेन सवृता । 
ते यन्ति अच्चुत ठान, यत्थ गन्तवा न सोचरे। 
सदा जागरमानान, अहोरत्तानुसिक्खिन | 

निब्बान अधिमृत्तान, अत्थ गच्छन्ति आसवा 


पोराणमेत अतुल, नेत अज्जतनामिव। 

निन्दन्ति तुण्हिमासीन,' निन्दन्ति बहुभाणिन । 
मितभाणि पि निन्दन्ति, नत्थि रोके अनिन्दितो, 
न चाहु न च भविस्सति, न चेतरहि विज्जति। 
एकन्त निन्दितो पोसो, एकन्त वा पससितो | 


१ कामे-स्या०। २ वारये-म०) ३-३ अप्पस्मिम्पि-सी०, रोऽ, अष्पस्मि 
- स्या०। ४ तुण्डी -स्या०, रो०। 
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२२६ 


२२३९ 


९४० 


मलवग्गो ३९ 
य चे विञ्लू पससन्ति, अनुविच्च सुवे सुवे। 
अच्छिटवृत्ति मेधावि, पञ्जासीलसमाटहित ॥ 
निक्ख' जम्बोनदस्सेव, को त "निन्दितुमर्हति । 
देवा पि न पससन्ति, ब्रह्युना पि पससितो॥ 


कायप्पकोप रक्खेय्य, कायेन सवृतो सिया । $ 
कायदुच्चरित हित्वा, कायेन सुचरित चरं॥। 

वचीपकोप रक्खेम्य, वाचाय सवृतो सिया । 
वचीदुच्चारेत हित्वा, वाचाय सुचरित चरे।॥ 

मनोपकोप रक्खेय्य, मनसा सवृतो सिया । 

मनोदूच्चरित हित्वा, मनसा सुचरित चरे।। 10 
कायेन सवृता धीरा, अथो वाचाय सवृता । 


११५ 


मनसा सवृता धीरा, ते वे सुपरिसवृतु॥ 


१८ मल्वग्गो 
पण्डपलासो व दानिसि, यमपूरिसापि चते उपद्टिता। ८ 54 
उय्योगम्‌खे च तिटुसि, पाथेथ्य पिच ते न विज्जति।। 
सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्प वायम पण्डितो भव। 1 छ ५8 
निद्धन्तमलो अनद्धणो, दिन्ब अरियभूमि उपेहिसि ॥ 
उपनीतवयो च दानिसि, सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके । 
वासो तें नस्थि अन्तरा, पाथे्य पिच तेन विज्जति।, 
सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्प वायम पण्डितो भव । 
निद्धन्तमलो अनद्धणो, न पुन जातिजर उपेहिसि। % 
अनुपुब्बेन मेधावी, थोकथोकः खणे खणे । 
कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मर्मत्तनो ।। 


अयसा व॒ मल समुदित, तदुद्राय' तमेव खादति। 
एव अतिधोनचारिन, सानि कम्मानि' नयन्ति दुग्गति 


१ नेक्व-सी०, स्या०,रो०। २ त-सी०, स्यार, रो०। ३-३ अरियभमिमेहिसि 
-सी०, स्या० ,रो०। ४ थोक थोक-म०। ५ ततुद्धाय-म०। ६-९ सककम्मानि- 
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असञ्ज्ञायमला मन्ता, अनुद्रानमलखा घरा। 
मर वण्णस्स कौसज्ज, पमादो रक्खतो मल । 
मतिलत्थिय। दुच्चरित, मच्छेर ददतो मल। 

मला वे पापका धम्मा, अस्मि लोकं परम्हि च|] 
ततो मला मरुतर, अविज्जा परम मख 

एत मर पहन्त्वान, निम्मल्ा हो भिक्ववो 1 
सुजीव अहिरिकेन, काकसूरेन धसिना। 
पक्वन्दिना पगम्भेन, सद्धिरिद्िन जीवित 1 
हिरीमता च दुज्जीव, निच्च सुचिगवेसिना | 
अलीनेनाप्पगन्भेन, सुद्धाजीवेन पस्सता ॥ 

यो पाणमतिपातेति, मुसावाद च भासति 

सोकं अदिच्मादियति, परदार च गच्छति ॥ 


सुरामेस्यपान च, यो नरो अनुयुञ्जति, 
इधेव मेसो लोकस्मि, मूर खणति अत्तनो ॥ 


एव भो परिस जानाहिः पापधम्मा असञ्नता। 
मात लोभो अधम्मो च, चिर दुक्खाय रन्धयु ।। 


ददाति वे यथासद्ध, यथापसादन जनो, 
तत्थ' यो मडक्रु भवति, परस पानभोजने । 
नसो दिवा वा रत्ति वा, समाधिमधिगच्छति ।। 
यस्स चेत समुच्छित्न, मूरघच्व समूहत । 

सवे दिवा वा रत्ति वा, समाधिमधिगच्छति।, 
नस्थि रागसमो अग्नि, नस्थि दोससमो गहो । 
नत्थि मोहुसम जाल, नत्थि तण्हासमा नदी।, 
सुदस्स वञ्जमञ्मेस, अत्तनो पन दुहस । 

परेस दहि सो वज्जानि, ओपुनात्ि' यथा भुस । 
अत्तन। पन छदेति, कलि व कितवा सलो। 


तत्थ चे मक्‌ यो होति-सी०, तत्थयौ मडकरुतोहोति-स्या०। २ ओफ्‌ 


१९ २६४ | 


२१५३ 


२५४ 


२५९ 


१.५० 


५८ 


५ 


धम्मटुवग्गो ४१ 
परवज्जानुपस्सिस्स, निच्च उज्ज्ञानसच्जिनो। 8 50, 
आसवा तस्स वन्ति, आरा सो आसवक्डया ॥ 
आकासेव पद नत्थि, समणो त्थि बाहिर । 
पपञ्चाभिरता पजा, निप्पपञ्चा तथागता । 


आकासेव पद नत्थि, समणो नत्थि बाहिरे। £ 
सद्भारा सरसता नत्थि, नत्थि बुद्धानमिज्जित। 





१९ धस्मटुवस्गो 
न तेन होति म्मद्र, येनत्थ सहसा नये 
यो चं अत्थ अनत्थ च, उभो निच्छेय्य पण्डितो ।। 
असाहसेन धम्मन, समेन नयती परे। 
धम्मस्स गृत्तो मेधावी, धम्महुो ति पवृच्चति । 10 
न तेन पण्डितो होति, यावता बहु भासति। 
खेमी अवेरी अभयो, पण्डितो ति पवृच्चति ॥ 
न तावता धम्मधरो, यावता बहु भासति। 
यो च अप्प पि सुत्वान, धम्म कायेन पस्सति। 
स वे धम्मधरो होति, यो धम्म नप्पमज्जति ॥ 15 
न तेन थेरो सो' होति, येनस्स पलित सिरो । 8 51 
परिपक्को वयो तस्स, मोघजिण्णो ति वुच्चति ॥ 
यर्हि सच्च च धम्मो च, अह्सा सयमो दमो, 
स वे वन्तमलो धीरो, थेरो इतिः पवृच्चति ॥ 
न वाक्केरणमत्तेन, वण्णपोक्खरताय वा । 20 2 6 
साधुरूपो नरो होति, इस्सुकी मच्छरी सो ॥ 
यस्स॒चेत समुच्छिन्न, मूलघच्च समृहत । 
स वन्तदोसो मेधावी, साधुरूपो ति वृच्चति ॥ 
न मुण्डकंन समणो, अन्बतो अक्क भण । 
दच्छालोभसमापन्नो, समणो कि भविस्सति ॥ ६ 


१ बाहिरो-स्या०, रो०। २ साहसा-म०। ३ सी०, स्था० पोत्थकेयु नत्थि। 
४-४ सोथेरोति-स्या०। 
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यो च समति पापानि, अणु भूलानि सव्वसो। 
समितत्ता हि पापान, समणो ति पव्च्चति |, 

न तेन भिर्क्खु सो होति, यावता भिक्वते परे । 
विस्स धम्म समादाय, भिक्खु होति न तावता। 
योध पुञ्ज च पाप च, वाहेत्वा ब्रह्मचरियवा। 
सह्भाय लोकं चरति, स वे भिक्खु ति वुच्चति ।। 
न मोनेन मुनी होति, मृन्हरूपो अविहृसु | 

या च तुल व पग्गय्ह, वरमादाय पण्डितो, 
पापानि परिवज्जेति, म मुनी तेन सो मनि 
यो मुनाति उभो खोक, मुनि तेन पवुच्चति ॥ 
न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिसति। 
अहिंसा सब्बपाणान, अरियो ति पवुच्चति ॥ 

न सीरन्वतमत्तेन, बाहुसच्चेन वा पनः । 

अथ वा समाधिलाभेन, विवित्तस्यनेन वा। 
फ़सामि नेक्खम्मसुख, अपुथुज्जनसेवित । 

भिक्खुः विस्सासमापादि, अप्पत्तो आसवक्खय ॥। 


२०. मग्गवग्गो 
मग्गानटुद्धिको सेदो, सच्चान चतुरो पदा। 
विरागो सेदो धम्मान, दह्िपदान च चक्खुमा। 
एसो व॒ मग्गो नत्थञ्जो, दस्सनस्स विसुद्धिया । 
एतञ्हि तुम्हे पटिपज्जथ, मारस्सेत पमोहन ।। 
एतञ्हि तुम्हं पटिपन्ना, दुक्खस्सन्त करिस्सथ । 
अक्खातो वोः मया मग्गो, अन्नाय सल्लकन्तनः ॥ 


तुम्हेहि किच्चमातप्प, अक्खातारो तथागता । 
परिपन्ना पमोक्खन्ति, ्ायिनो मारबन्धना ॥ 


१ पून-सी०, रो०। २ वे~-सी०, रो०। ३ सत्यकन्थन-मी०, सो०, सल्ल 


२० २८६ | मग्गवग्गो ४ 


२७७ सब्बे सह्भारा अनिच्चा ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 8 5 
अथ निल्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 


२७८ सब्बे सह्भारा दुक्खा ति, यदा "पञ्ञाय पस्सति | 
अथ निष्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 
२७९ सब्बे धम्मा अन्ता ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। € 
अथ निन्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया॥ 
२८० उद्ानकालम्हि अनुद्रहानो, 
यवा बली आरूसिय उपेतो । 
ससन्नसद्प्पमनो कुसीतो, 
पञ्जाय मग्ग अलसो न विन्दति॥ 10 


२८१ वाचानुरक्खी मनसा सुसवुतो, 
कायेन च अकुसल' नः कयिरा। 
एते तयो कम्मपथे विसोधये, 
आराधये मग्गमिसिप्पवेदित ॥ 
२८२ योगा वे जायती भूरि, अयोगा भूरिसद्धयो । 15 
एत द्वेधापथ जत्वा, भवाय विभवाय च। 
तथात्तान निवेसेय्य, यथा भूरि पव इति ॥ 


२८३ वन छिन्दथ मा सक्ख, वनतो जायते भय ! 8 54 
छेत्वा वन चं वनथ च, निब्बना होथ भिक्खवो।। 
२८४ याव हि वनथो न छिज्जति, 2 छ 


अणुमत्तो पि नरस्स नारिसु) 
पटिबद्धमनो व॒ ताव सो, 
वच्छो खीरपकोः वः मातरि। 


२८५ उच्छिन्न सिनेहमत्तनो, कृमुद सारदिक व पाणिना। 
सन्तिमग्गमेव ब्रूहय, निब्बान सुगतेन देसित॥ % 
२८६ इध वस्स वसिस्सामि, इध हेमन्तगिम्हिसु। 
इति बालो विचिन्तेति, अन्तराय न बुज्छति।। 


ष । 


१-१ नाकम -म०। २-२ खीरपानीव ~ रो०। ३ स्तेहमत्तनो -सी०। 
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त पत्तपसुसम्मत्त, व्यासत्तमनस नर। 
सुत्त गाम महोघो व, मच्चु आदाय गच्छति ।। 
न सन्ति पुत्ता ताणाय, न पिताना पि बन्धवा, 
अन्तकनाधिपन्नस्स, नत्थि मातीसु ताणता।। 


एतमत्थवस मत्वा, पण्डितो सीरुसवृतो । 
निव्वानगमन मग्ग, च्विप्पमेव विसोधये ॥ 


२१. पकिण्णकवर्गो 


मत्तासुखपरिच्चागा, परस्स चे विपुरु सुख 

चजे मत्तासुख धीरो, सम्पस्स विपुल सुख । 
परदुक्खूपधानेन, अत्तनो' सुखमिच्छति । 
वेस्ससग्गससदो, वेरा सो न परिमुच्चति ॥। 

य हि किच्च अपविद्ध, अकिच्च पन कयिरति। 
उच्चान पमत्तान, तेस वहन्ति आसवा) 
येस च सुसमारद्धा, निच्च कायगता सति, 
अकिच्च ते न सेवन्ति, किच्च सातच्चकारिनो। 
सतान सम्पजानान, अत्थ गच्छन्ति आसवा || 
मातर पितर हन्त्वा, राजानो दे च खत्तिये । 
रु सानुचर हन्तवा, अनीघो याति ब्राह्मणो ।) 
मातर पितर हन्तवा, राजानो दे च सोत्थिये। 
वेयग्घपञ्चम हन्त्वा, अनीघो याति ब्राह्मणो ।। 
सुप्पव्‌ ध पलृज््न्ति, सदा गोतमसावका । 

येस दिवा च रत्तो च, निच्च बुद्धगता सति, 
सुप्पबुद्ध पबुज्छ्न्ति, सदा गोतमसावका । 

येस दिवा चं रत्तो च, निच्च धम्मगता सति।। 
सुप्पबुद्ध पबृज््न्ति, सदा गोतमसावका । 

येस दिवा च रत्तो च, निच्चं सद्धगता सति॥ 





१ यो जत्तनो-स्या०, रो०। २ तदपविद्ध-मी०, स्या०। ३ करीयति-म०। 


२२ ३०९ | निरयवस्गो ४५ 


२९९ सुप्पवुद्ध पबुज्ज्न्ति, सद्म गोतमसावका । 
येस दिवा च रत्तो च, निच्च कायगता सति। 

३०० सुप्पवृद्ध पबुज्ज्ञन्ति, सदा गोतर्म॑सावका । 
येस दिवा चं रत्तो च, अहिसाय रतो मनो।। 

३०१ सुप्पवृद्ध पवबुज््न्ति, सदा गोतमसावका । 5 
येस॒ दिवा चं रत्तो च, भावनाय रतो मनो॥ 

३०२ दुप्पब्बज्ज दुरभिरम, दुरावासा घरा दुखा। 
दुक्खोसमानसवासो, दुक्खानुपतितद्धग्‌ । 
तस्मा न चद्धगू सिया, न च दूक्खानुपतितो सिया ।। 

३०३ सद्धो सीखेन सम्पन्नो, यसोभोगसमप्पितो । 10 
य॒य पदेस भजति, तत्थ तत्थेव पूजितो । 

३०४ दूरे सन्तो पकासेन्ति, हिमवन्तो व पन्धतो | 
असन्तेत्थ न दिस्सन्ति, रत्ति चित्ता यथा सरा 


३०५ एकासन एकसेय्य, एको चरमतन्दितो । 5 68 
एको दमयमत्तान, वनन्ते रमितो सिया ।। + 


२२ निरयवम्गो 


३०६ अभूतवादी निरय उपेति, 8 57 
योवा पि कत्वा न करोमिः चाह। 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्य ॥ 
३०७ कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असञ्जता । 20 
पापा पापेहि कम्मेहि, निरय ते उपपज्जरे | 
३०८ सेय्यो अयोगुढढो मूत्त, तत्तो अग्गिसिखपमो । 
यञ्च भुञ्जेय्य दृस्सीलो, रद्रुपिण्डमसञ्मतो ॥ 
३०९ चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो, 
आपज्जति परदारूपसेवी । ६ 


ना्नतमनत 


१ चा-सी०, रोऽ) २ करोमीति - स्या०। 
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अपुञ्जलाभ न नितममसेय्य्‌ 
निन्द ततीयः निगय चतुत्ध)। 


अपुजञ्जन्ताभो च गती व पापिका, 
भीतस्स भीताय रती च थोकिका। 
राजा च दण्ड गरक पणेति, 
तस्मा नरो परदार न मेवे।। 
कसो यथा दुग्गहितो, हन्थमेवानुकन्तति । 
सामञ्ञ दुप्परामद्रु, रगा कटति ।। 
य किञ्चि मिथिट कम्म, रद्द च य वन। 
सद्ुस्सर ब्रह्मचरिय, न त होति महत्फलः ।। 
क्यिराः च कयिराधन, द्हमेन परक्कम्‌ । 
सिथिलो हि परिव्वाजो, भिय्यो जआक्रिरते रज॥। 
अकत दुक्कट सेय्यो, पच्छा तप्पति दुक्कट | 
कत च सुकत सेय्यो, य॒ कत्वा नानुतप्पति |) 
नगर यथा पच्चन्त, गृत्त सन्तरवाहधिर | 
एव गोपे अनान, खणो वो मा -उपच्चगा | 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्िता॥ 
अलज्जिताये व्ज्जन्ति, टज्जिताये न टज्जरे। 
मिच्छादिद्िसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति ।। 
अभये भयदस्सिनो, भये चाभयदस्सिनो । 
मिच्छादिद्विसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति ॥ 
अवज्जे वज्जमतिनो, वज्जे चावज्जदस्सिनो । 
मिच्छादिद्समादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 


वज्ज च वज्जतो भत्वा, अवज्ज च अवज्जतो, 
सम्मादिष्िसमादाना, सत्ता गच्छन्ति सुग्गति ॥ 


(1 


1 


१ ततिय-स्या०।! २-२ कयिरञ्चे-स्या०। ३ वे-सी०, रो०। 
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९२९० 


२९९ 


२९९ 


२९३ 


२९४ 


२२५ 


२२९१९ 


२९७ 


२९८ 


नागवग्गो ४७ 
२२. नागवर्गो 


अह्‌ नागो व॒ सद्धामे, चापतो पतित सर। 8 5 
अतिवाक्य तितिक्खिस्स, दुस्सीखो हि बहुज्जनो ।, 


दन्त नयनित समित्ति, दन्त राजाभिरूहूति । 7 72 
दन्तो सेद मनुस्सेसु, योतिवाक्य तितिक्खति ॥ 


वरमस्सतरा दन्ता, आजानीया च सिन्धवा। 5 
कुञ्जरा च महानागा, अत्तदन्तो ततो वर॥ 

न हि एतेहि यानेहि, शच्छेय्य अगत दिस । 

यथात्तना सुदन्तेन, दन्तो दन्तेन गच्छति ।। 

धनपालो नाम कुञ्जरो, 

कट्कभेदनो दुध्धिवारयो । 10 
बद्धो कवल न भुञ्जति, 

सुमरति नागवनस्स कूञ्जरो ॥ 


मिद्धी यदा होति महग्सो च, 

निदायिता सम्परिवत्तसायी । 

महावराहो व॒ निवापपुद्भो, 16 
पुनप्पून गब्भमुपेति मन्दो । 

इद पुरे चित्तमचारि चारिक, 5 60 
येनिच्छक यत्थकाम यथासुखं । 

तदज्जह निग्गहेस्सामि योनिसो, 

हत्थिप्पभिन्न विय अडक्‌सग्गहो ॥ 0 
अप्पमादरता होथ, सचित्तमनुरक्खथ । 

दुग्गा उद्धरथत्तान, पङ्क सन्नो व कुञ्जरो ॥ 

सचे लमभेथ निपक सहाय, 

सदधि चर साधूविहारिधीर। 

अभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि, 2 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा॥ 





१ व- 


स्या०। २ धनपाल्को-सी०, स्या०, रो ३ कटुकप्पभेदनो -सी० 


०, रो०। ४-४ सत्तोव-सी० रो०। 
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नो चे क्भेय निपक सह्‌, 

सदधि चर साधुविहारिधीर। 

राजा व र्दटुं विजित पटाय, 

एक चरे मातद्धुरञ्मे व नागो 

एकस्स वरित सेय्यो, नत्थि वाले सहायता । 

एको चरे न च पापानि कयिरा, 
अप्पोस्सुक्को मानद्भुरञ्जे वे नागो 
अलत्थम्हि जातम्हि सूखा सहाया 

तदी सुष्वय या इतरीतरेन। 

पुञ्ज सुवं जीतरितसद्भुयम्ि, 

सन्वस्स॒ दुक्वस्स सुख पहान।। 

सुखा मत्तेय्यता लोकं, अथो पेत्तय्यता सुखा। 
सुखा सामञ्नता लोकं, अथो ब्रहमाञ्जमता सुखा॥ 
सुवं याव जग सील, सुवा मद्धा पतिद्टिता। 
सुखो पञ्जाय पटिल्टामौ, पापान अकरण सुख ॥ 


| । 181 


२४. तण्ट़ावग्गो 


मनुजस्स॒ पमत्तचारिनो, 

तण्ा वडूति मादुवा विय) 

सो प्छ्वती हरा हूर, 

फलमिच्छ व॒ वनस्मि वानरो 

य एसा सहते जम्मी, तण्हा लोकं विसत्तिका। 
सोका तस्स पवडुन्ति, अभिवद वः बीरण॥ 
यो चेतः सहतं जस्मि, तष्ट लोके दुरच्चय। 
सोका तम्हा पपतन्ति, उदविन्दु व॒ पोक्खरा। 
त वो वदामि भहु वो, यावन्तेत्थ समागता, 
तण्टाय मूल खणथ, उसीरत्थो व बीरण। 
मावो ठ वं सोतो व, मारो भञ्जि पुनप्पून।। 


१ प्ठवति -मी०, पर्वती -स्या०, रो०) २ महती -स्या०, रो०। ३-२३ अमि 
वडव -स्या०, अभिवहूव-रो०। ४ वेत-सी०,स्या०) ५ नकछ-मी०, स्था०। 


२४ ३४५ | 


२३८ 


३२३९ 


२४० 


३४१ 


३४२९ 


३४६ 


३४४ 


२४५ 


तण्हावग्गो ४९ 
यथा पि मरे अनुपह्वे दन्दः 1 
चिन्नो पि रसक्खो पुनरेव रूहति। 
एव पि तण्हानुसये अनहतं, 
निन्बत्ततीः दुक्खमिद पुनप्पुन |) 
यस्स छत्तिसति सोता, मनापसवना भुसा । ¢ 


बाहाः वहन्ति दुहि; 
सवन्ति सब्बधि सोता, 


सद्धप्पा रागनिस्सिता ॥ 
कुता उम्भिज्ज' तिद्रुति । 


त च दिस्वा रत जात, मूख पञ्लाय छिन्दथ ॥ 


सरितानि सिनेहितानि 
सोमनस्सानि भवन्ति 


च; 
जन्तुनो । 


तं सातसिता सुखेसिनो, 


ते वे जातिजरूपगा 


नरा॥ | 


तसिणाय पुरक्खता पजा; 


परिसप्पन्ति ससो व 
सयोजनसद्ध त्तका, 
दुक्मपेन्ति पूनप्पुन 


बन्धितो | 


15 
चिराय ।॥। 


तसिणाय पुरक्खता पजा, 

परिसप्पन्ति ससो व॒ बन्धितो) 

तस्मा तसिण विनोदय, 

आकद्बुन्त' विरागमत्तनो ॥ 20 


यो निन्बनथो वनाधिमुत्ती, 

वनमुत्तो वनमेव धावति। 

त॒ पुग्गरमेथः पस्सथ, 

मुत्तो बन्धनमेव धावति ।॥ 

नत दन्ह्‌ बन्धनमाह धीरा, 2 8 6 
यदायसर दार्ज बनव्बज च) 
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सारत्तरत्ता मगिकुण्डलम्‌, 

पत्ते दारेसु च या अपेक्वा।। 

एत॒ दन्ह वन्धनमाह धीरा 

ओहारिन मिथिल दुपम्‌ञ्च। 

एत पि सत्वान परिव्वजन्ति, 
ननपेकिपनो कामसृख प्रहाय ।॥। 

ये रागरत्तानूपतन्ति सोत 

सयकत सक्कटको वय॒ जाल्। 

णत पि छ्त्वान वजन्ति धीरा, 
अनपेकि्यनो सव्वदूक्वे पहाय।। 

मुञ्च पूरे मुञ्च पच्छो, 

मर्द मुल्व भवस्स पारम्‌ 

सव्वत्थ विमृत्तमानसीो, 

न॒पुन जातिजर -उपेहिमि।। 
वितक्कमधितस्स जन्तुनो, 

तिन्बरागस्स सुभानुपस्मिनो | 

भिय्यो तण्हा पवङ्ति, 

एस खो दन्ह करोति बन्धन ।। 
वितक्कूपसमे च यो रतो, 

असुभ भावयते सदा मतो, 

एस खो व्यन्तिः काहिति, 

एस च्छति मारवन्धन ॥ 

निद्ुद्धतो असन्तासी, वीततण्टौ अनद्धणो। 
अच्छिन्दि भवसल्लानि, अन्तिमोयः समुस्सयो ॥ 
वीततण्हो अनादानो, निरुत्तिपदकोविदो । 
अक्रान सन्निपात, जञ्जा पुञ्बापरानि च्‌। 
स वे अन्तिमिसारीरो, महापञ्मो महापुरिसो ति वृच्चति ।। 


१-१ व्यन्तिकाहुति -स्या०, व्यन्तिकाहिति ~ सी०, वियन्तिकाहिती -रो०)। 
२-२ एसच्छेच्छति -स्या०, रो०, एस छज्जति-सी०। ३ अन्तिमाय --सी०। 


२५ ३६१ | भिकेहुदग्गो ५१ 


३५३ सब्बाभिभू्‌ सन्बविद्हमस्मि, 
सब्बेसु धम्मेस्‌ अनूपकित्तो | 
सब्बजञ्जहो तण्ट्क्खये विमत्तो, प 80 
सय अभिञ्जाय कभुद्टिसेय्य ॥ 
२५४ सब्वदान धम्मदान जिनाति, 5 
सन्बरस धम्मरसो जिनाति, 
सब्बरति धम्मरति जिनाति, 
तण्हक्खयो सन्बदुक्ड॒ जिनाति । 
३५५ हनन्ति मोगा दुस्मेध, नो च पारगवेसिनो । 
भोगतण्टाय दुम्मेधो, हन्ति अञ्येव अत्तन ॥ 10 
३५९ तिणदोसानि खेत्तानि, रागदोसा अय पजा, 
तस्मा हि वीतरागेस्‌, दिन्च होति महप्कल । 
३५७ तिणदोसानि खेत्तानि, दोखदोसा अय पजा, 8 6 
तस्मा हि वीतदोसेसु, दिन होति महप्फर । 
३५८ तिणदोसानि खेत्तानि, मोहदोसा अय पजा। 15 
तस्मा हि वीतमोहेस्‌, दिन्न होति महप्फल ।। 
३५९ तिणदोसानि खेत्तानि, इच्छादोसा अय पजा । 
तस्मा हि विगतिच्छेसु, दिन्न होति महप्फल ॥ 
तिणदोसानि खेत्तानि, तण्हादोस। अय पजा । 
तस्मा हि वीततण्हेसु, दिन्न हति महप्फल ॥ 0 


२५. भिक्खुवसो 
३६० चक्खुना सवरो साधु, साधु सोतेन सवरो। 
घानेन सवरो साधु, साधु जिब्ाय सवरो॥ 


३६१ कायेन सवरा साधु, साधु वाचाय सवरो। 
मनसा सवरो साधु, साधु सब्बत्थ सवरो। 
सन्बत्थ स॒वृतो भिक्खु, सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥ 2 


१ धम्मरती- सी०, स्या०। #*-* अय गाथा अटुकथाय न' दिस्सति । 


1 6 


टु (+ 


{0 


20 


25 


१ 


३९५ 


0 


२७१ 


३७२ 
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हन्५मयतो पादसयत, 
वाचामयतो सयनुत्तमो । 
अज्त्तरतो समाहितो, 
एको मन्तृमितनो तमाह भिक्रवु ।। 
यो मुखसयतो भिक्वु, सन्तभाणी अनद़तो । 
अत्य धम्म च दीपेति, मधूर तस्स भासित। 
धस्मारामो घ्रम्मरतो, धम्म अनविचिन्तय। 
घम्म अनुस्य्र भिक्वु, मद्रस्मा न परिहायति।। 
सामे नातिमज्परेय्य, नाल्मेम पिहय चरे | 
अञ्येसं पिय सिव्‌, समाधि नाधिगच्छति ॥ 
अप्पखामो पि चे भिक्व, सन्ाभ नानिमजञ्मति। 
त चे देवा पममन्ति, मृद्धाजीवि अनतन्दिति॥ 
सव्बसो नामणूपम्मि, यस्स नत्थि ममायित। 
असता च न सोचति, स वे भिक्वू ति वृच्चति। 
मेत्ताविहारी यो भिक्ष्‌, पसन्नो वद्धसासने | 
अधिगच्छे पद सन्त, सद्भारूपसम सुख ॥। 
सिञ्च भिक्खू इम नाव, सिक्ता ते गहुमेस्सति । 
छत्वा राग च दोस च, ततो निव्वानमेहिसि। 
पञ्च छिन्दे पञ्च जहे, पञ्च चृत्तरि भावये । 
पञ्च स्घातिगो भिक््‌, ओघतिण्णो ति वुच्चति ॥ 
साय भिक्व्‌ मा पमादो, 
मा ते कामगुणे रमेस्सुः चित्त। 
मा लेहगुठ गिली पमत्तो, 
मा कन्दि इक्वमिद ति उथ्हमानो'। 
नत्थि स्ञान अपञ्जस्स, पञ्जा नत्थि अक्ञायतो । 
यम्हि स्नान च पञ्चा च, स वे निव्बानसन्तिके। 


१-१ माचपमादो-सी०, स्या०, सो! २ भवस्सु~स्या०, भमस्मु-सी०, रो०। 
२ दय्टूमानो -म०। 
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३७३ 
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२३७६ 


२३७७ 
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सुञ्जागार पविटुस्स, सन्तचित्तस्स भिक्सुनो । 8 67. 
अमानुसी रति होति, सम्मा धम्म विपस्सतो । 
यतो यतो समस्मसति, खन्धान उदयन्बय्‌ । 
लभती पीतिपामोज्ज, अमत त॒ विजानत ॥ 
तत्रायमादि भवति, इध पञ्जस्स भिक्खुनो । 
इद्द्रियगुत्ति सन्तुद्ि, पातिमोक्खे चं सवरो ॥ 
मित्ते भजस्सु कल्याणे, सुद्धाजीवे अतन्दिते | 
पटिसन्थारवृत्यस्स, आचारकुसलो सिया | 

ततो पामोज्जबहुखो, दुक्खस्सन्त करिस्सति' ॥ 
वस्सिका विय पुप्फानि, महवानि पमुञ्चति। 10 

एव राग च दोस च, विप्पम्‌ञ्चेथ भिक्खवो।। 

सन्तकायो सन्तवाचो, सन्तवाः सुसमाहित । 

वन्तलोकामिसो भिक्ख्‌, उपसन्तो ति वुच्चति ॥ 

अत्तना चोदयत्तान, पटिमसेथ' अत्तना | 

सो अत्तगुत्तो सतिमा, सुख भिक्॒ विहाहिसि ।। 15 

अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति। 

तस्मा सयमयत्तान, अस्स भद्र व वाणिजो॥ 

पामोज्जबहुलो भिक्ु, पसस्नो बुदढधसासनें । 2 
अधिगच्छे पद सन्त, सदह्भारूपसम सुखं ॥ 

यो हवे दहरो भिक्खु, युञ्जति बुद्धसासने । २0 

सो इम लोक पभासेति, अन्भा मृत्तो व॒ चन्दिमा॥ 


छद 


२६. ब्राह्यणवग्गो 


छिन्द सोत परक्कम्म, कामे पनुद ब्राह्मण । ४, 8‹ 
सह्वारान खय मत्वा, अकतजञ्बूसि ब्राह्मण ॥ 


१ करिस्ससि-र्सा०) २ सन्तमनो -स्था०, रो ३-३ पटिमासे अत्तमत्तना 
- सी ०, रो०, पटिमसे तमत्तना - स्या०) ४ सयममत्तान -म०। 
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यदा द्रयेमु धम्मेम्‌, पारग हेति ब्रह्मणो। 
अथस्म सत्वे सयोगा, अत्थ गच्छन्ति जानतो) 
यस्म पार अपार दा, पागपार न विज्जनि। 
वरीतहर विसये, नमह त्रमि व्राह्मण ॥ 

्ायि विग्जमामीन, छन क्िच्नमन {गावे । 
उत्तमत्थमनप्पन्न्‌, तमह ब्रूमि तब्राहाण।। 
दिवा तपति आदिच्चा, रनिमाभाति नच्दिमा) 
सच्रद्धो लनियो तपति, जायी चमति ब्राह्यणो 
अथ सघव्वमहोरत्ति, वद्धा वपति तजसा॥। 
वाहितपापो ति ब्राह्यणो, 

समचग्यिा ममणो लि वरन्तति। 
प्माजयमत्तनो मल, 

तस्मा मरव्वजितो ति नृच्चति। 

न तब्राह्मणस्सय पहरेय्य, नास्म मल्चेथ ब्राह्मणो। 
घी ब्रादाणस्य हन्तार, ननो धी यगय मञ्चति।) 
न॒ तब्राह्यणस्सतर्दएटिस््चवि मय्यो 

यदा निसेधो मनसो पियंटहि। 

ग्रतो यतो हहिममनो निवत्तनि 

ततो ततौ सम्मतिमेव दुक्व। 

यस्म कायेन वाचाय, मनसा नन्थि दुक्रकट्‌ । 
सवृत तीहि ठानेहि, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।\ 

यम्हा धम्म विजानेय्य, सम्मासम्वृद्धदेसित। 
सक्कच्च त॒नमस्सेय्य, अग्गिहृत्त व ब्राह्मणो ॥ 
न जटाहि न गोत्तेन, न जच्चाः होति ब्राह्मणो । 
यम्ि सच्च च धम्मोच,सोसुचीसो च ब्राह्मणो । 
कि ते जटाहि दुम्मेध, क्रि तें अजिनसाटिया। 


भ 


अन्भन्तर तं गहन, बाहिर परिमज्जसि 





१ धि-स्या०) २ जच्चौ-स्या०) 


२६ ४०७ | ब्राह्मणयर्गो ५५ 
३९५ पसुकूरुधर जन्त्‌, किस धमनिसन्थत । 
एकं वनस्मि ज्ञायन्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 
३९६ न चाह ब्राह्मण ब्रूमि, योनिज मत्तिसम्भव। 
भोवादि नाम सो होति, सचे होति सकिञ्चनो। 
अकिञ्चन अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 5 
३९७ सब्बसयोजन छत्वा, यो वे न परितस्सति | 
सद्धातिग विसथुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण 
३९८ छेत्वा नद्धि' वर्त्त च, सन्दान' स्नुक्कम । 
उक्छित्तपलिघ बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण । 
३९९ अक्कोस वधबन्ध च, अदद यो तितिक्डति। 10 2 9 
खन्तीबल बलानीक, तमह त्रूमि ब्राह्मण ।। 
४०० अक्कोधन वतवन्त, सीरवन्त अनुस्सद 1 ˆ 
दन्त अन्तिमस्लारीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
४०१ वारि पोक्वरपत्ते व, आरग्गेरिव सासपो । 8 7 
यो न लिम्पति कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 16 
४०२ यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 
पञ्चभार्‌ विसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
४०३ गम्भीरपञ्ज मेधावि, मग्गामग्गस्सं कोविद । 
उत्तमत्थमनुप्पत्त, तमह त्रूमि ब्राह्मण ॥ 
४०४ अससदु गहद्ंहिः अनागारेहिं चूभय । 20 
अनोकसारिमप्पिच्छ, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
४०५ निधाय दण्ड भूतेसु, तसेसु थावरेसु च। 
यो न हन्ति न घातेति, तमह न्रूमि ब्राह्मण ॥ 
४०६ अविरुद्ध विरुढेस्‌, अत्तदण्डस्‌ निब्बत । 
सादनिस्‌ अनादाने, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। ६ 
४०७ यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो, 
सासपोरिव आरण्णा, तमह न्रूमि ब्राह्मण। 


१ नन्दि-रो०) २ सन्दाम -सी०) ३ क्मप्पति-सी०, रो०। 
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अकक्कस विल्पापनि, गिर गच्चमुदीरये। 

धाय नाभिसजे कल्वि, तपह त्रसि ब्राह्मण।। 
याध दीघ व रस्मवा, अण्‌ वृ सृभासम। 
रोके अदिन्न नादिति, तमह त्रूमि ब्राह्मण 1! 
आसा यस्म न विज्जन्ति, अस्मि च्व परमस्हि च। 
निरासाम विमयृत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 
यस्गान्यरया न विज्जन्ति, नञ्जाय अकथद्भुथी। 
अमतोगधमनु्पत्त, तमह ब्रूमि ब्राद्मण।; 

योव पुल्म च पाप च, उभा मद्वमुपरस्चगा। 
भमोक विरज मुद्ध, तमह व्रृमि त्राद्मण।। 

चन्द वे चिमे सुद्ध, विप्प्रसच्चमनाविन्व | 
नन्दीमवपरिकवीण, नमह त्रूमि ब्राह्मण ॥ 

यां इम परटिपथ दुग्ग, समार मोहमच्चगा। 
तिण्णा पारगतो' यायी, अनेजो अकथद्धधी। 
अनुपादाय निन्वुतो, तमह्‌ ब्रूमि ब्राद्रण॥। 

योध कामे पहन्त्वान', अनागारो परिव्वजे। 
कामभवपरिक्वीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥ 
योध तण्ह प्रहन्त्वान, जनागारो परिव्वजं। 
तण्हाभवपरिक्वीण, नमह त्रमि ब्राह्मणः ।! 
हित्वा मान॒सक योग, दिव्व योग `उपच्चगा। 
मनव्वयोगविसयुत्त, तमह ब्रूमि त्राह्मण। 
हित्वा रति च अरति च, सीतिभूत निरूपधि। 
सन्बरोकारिभू वीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥। 
चति यो वेदि सत्तान, उपपत्ति च सव्वसो | 
असत्त सुगत बुद्ध, तमह स्रूमि ब्राह्मण।॥। 


भत ककन 





१ निरासय -सौ०, स्यार, रो०। २ पारङ्गनो-मः०) ३ पहत्वान -सी०, रो०। 
४-४ अदुकथाय पन अय गाथा द्विक्लत्तु दिस्सति - जटित्थेरवत्थुस्मि जोतिकत्थेरवन्धुस्मि च। 
अतो मरम्मपोत्थके तु तथेव आगता । 


२६ ४२३ | ब्राह्मणवग्गो 


४२० यस्स गति न जानन्ति, `देवा गन्धल्बमानुसा । 
खीणासव अरहन्त, तमह ज्रूमि ब्राह्मण।। 
४२१ यस्स पुरे च पच्छा च, मज्ज्ञे च नत्थि किञ्चन। 
अकिञ्चन अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण।। 
४२२ उसभ पवर वीर, महसि विजिताविन। 
अनेज न्हातक' बद्ध, तमह बूनि ब्राह्मण ॥ 
४२३ पृब्बेनिवास यो वेदि, सम्गापाय च पस्सति, 
अथो जातिक्ठय पत्ती, अभिञ्बावोसितो मुनि। 
सन्बवोसितवोसान, तमह ब्रूमि ब्राहमण।। 


धस्मपदे वर्गानमुहान 


यमकप्पमादो चित्त, पुप्फं बारेन पण्डिती । 

अरहन्तो सहस्स च, पाप दण्डन तें दस॥ 
जरा अत्ता च लोको च, बुद्धो सुखं पियेन च, 
कोधो मक च धम्मदरो, मग्गवग्गेन वीसति। 
पकिण्ण निरयो नागो, तण्ट्‌/ भिक्खु च ब्राह्मणो, 
एते छन्बीसति वग्गा, देसितादिच्चबन्धुना ।। 


गाथानमुहान 


यमके वीसति गाथा, अप्पमादस्हि द्वादस । 
एकादस चित्तवगगे, पृप्फवग्गम्हि सोठस ।। 
बाले च सोटस गाथा, पण्डितम्हि चतुहस । 
अरहन्ते दस गाथा, सहस्से होन्ति सोठस ॥ 
तेरस पापवग्गम्हि, दण्डम्हि दस सत्त च॑। 
एकादस जरा वग्गे, अत्तवग्गम्हि ता दस।॥ 
ादस लोकवग्गम्हि, बुद्धवग्गम्हि ठारस। 

सुखे च पियवग्गे च, गाथायो होन्ति हादस ॥ 


१ नहातक~-सी०, स्या०, रो०। 
खु ° १--८ 
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चुहुस कोघवग्गम्हि, मक्वम्गकवीमति । 

सत्तरस च घम्म, मग्गवम्ग सत्तरस || 

पकिण्णे सोम माथा, निरयं नागे च चुह। 
छ्व्वीस तण्हावग्गम्हि, तेवीम भिक्वृवग्गिका ।! 
ण्कतालीसगाथायो, ब्राह्मणे वग्गमुत्तमे। 
गाथासतानि चत्तारि, तेवीस च पृनापरे। 
धम्मपद निपातम्हि, दसितादिच्चवन्धूना ति।॥। 


पम्मपदपालि समन्ता 


1 


१ तेवीसा -स्या०, द्वावीसति-सी०। २ चत्ताठीसर च गाथाओ-सी०, स्या०। 


सुत्तपिटके 


खुद्कनिकाये 


उदानं 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बद्स्स 


उदानपाछि 
१, धोधिवम्गो 


१. पठमबोधिसुत्त 


१ एव मे सुत। एक समय भगवा उरुवेखाय विहरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिरक्खमूरे पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो 
पन समयेन भगवा सत्ताह॒ एकपल्लद्केन निसिन्नो होति विमुत्ति- 
सुखपटिसवेदी*। अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 
समाधिम्हा वृद्रुहित्वा रत्तिया पठम याम पटिच्चसमुप्पाद अनुलोम 
साधुकं मनसाकासि - 

(इति इमस्मि सति इद होति, इमस्सुप्पादा इद उप्पज्जति, 
यदिद - अविज्जापच्चया सहारा, स द्भारपच्चया विजञ्जाण, विजञ्जाण- 
पच्चया नामरूप, नामरूपपच्चया सायतन, सवायतनपच्चया फस्सो, 
फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादान, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण 
सोकपरिदेवदुक्खदो मनस्सुपायासा सम्भवन्ति! एवमेतस्स केवरस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती ति। 

२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, 

आतापिनो ज्लायतो ब्राह्मणस्स। 

अथस्स कट्धा वपयन्ति सब्बा, 

यतो पजानाति सहेतुधम्म'“ ति ॥ 


१ विमृत्तिसुख पटिसवेदी - स्या०, रो०। 


७५१ 


10 
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२ दुतियनोधिसुत्त 


7 2 २ एव मे सृ्त। एक समय भगवा उस्वेलछाय विहरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिरुक्मूके पठमामिसम्बृद्धो । तेन खो 
पन समयेन भगवा सत्ताह एकपल्लद्केन निसिन्नो होति विमुत्ति- 
सुखपटिसवेदी । अय खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 

5 समाधिम्हा वुदुहित्वा रत्तिया मज्ज्िम याम पटिच्चसमुप्पाद पटिलोम 
साधक मनसाकासि - 

("इति इमरिम असति इद न होति, इमस्स निरोधा इद 
निरुज््ति, यदिद - अविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधो, सदह्वारनिरोधा 
विजञ्बाणनिरोधो, विज्बाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा 

0 सक्ायतननिरोधो, सवायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो, , वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादान- 
निरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो 
जातिनिरोधा जरामरण सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा निरुज्ज्ञन्ति। 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स निरोधो होती" ति। 

15 ४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 

यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, 
आतापिनो ज्चायतो ब्राह्मणस्स। 
अथस्स कद्ा वपयन्ति सन्बा, 

20 यतो खय पच्चयान अवेदी" ति।। 


२ ततियबोधिसुत्त 


५ एव मे सुत एक समय भगवा उस्वेखछाय विहरति 

नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिस्क्वमूरे पठ्माभिसम्बृद्धो। तेन खो 

5 १४ पन समयेन भगवा सत्ताह॒एकपल्लद्खेन निसिन्नो होति विसुत्ति- 

सुखपरिसवेदी। अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 

% समाधिम्हा वुदुहित्वा रत्तिया पच्छिम याम पटिच्चसमुप्पाद अनु 
खोमपटिरखोम साधुक मनसाकासि - 
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(इति इमस्मि सति इद होति, इमस्सुप्पादा इद उप्पज्जति, 
द्मस्मि असति इद न होति, इमस्स निरोधा इद निरज्छति, यदिद - 
अविज्जापच्वया सद्धारा, सद्धारपच्चया विंञ्जाण, विञ्जाणपच्चया 
नामरूप, तामरूपपच्चया सव्ायतन, सखायतनपच्चया एफस्सो, फस्स- 
पच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्टापच्चया उपादान, उपादान- 
पच्चयः भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्सं केवलस्स दुक्खक्लन्धस्स 
सम॒दयो होति । 

अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्भारनिरोधो, 
सह्वारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो, विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो 
नासखू्पनिरोधा सल्ायतननिरोधो, सन्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो, 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोषा तण्डानिरोधो, तण्हानिरोधा 
उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवभनिरोधा जाति- 
निरोवो, जातिनिरोधा जरामरण सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा 
निरुज्मछन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्वक्खन्धस्स निरोधो होती" ति । 


६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
यदा हुवे पातुभवन्ति धम्मा, 
आतापिनो ञ्चायतो ब्राह्मणस्स । 
विधूपय तिद्रुति मारसेन, 
सुरियो व' ओभासयमन्तलिक्ख '' ति । 


य हह डसुत्त 
७ एव मे सुत । एक समय भगवा उसुवेलाय विहरति नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे अजपालनिग्रोषे पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो पन 
समयेन भगवा सत्ताह॒ एकपल्ल ङ्न निसिन्नो होति विमृत्तिसुख- 
पटिस्वेदी । अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 
समाधिम्हा वृद्रासि । 


१-१ सूरियोव ~ म०) 
सु०१-९ 
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अथ सो अञ्जतरो हुहुद्धजातिकोः ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसद्मि, उपसङ्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीय 
कथ साराणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्त अदासि । एकमन्त ठित खो सो 
ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच -'"कित्तावता नु खो, भो गोतम, ब्राह्मणो 

5 होति, कतमे च पन ब्राह्मणकारणा' धम्मा'' ति ? 


८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
यो ब्राह्मणो बाहितपापधम्मो, 
निहुहुद्धोः निक्कसावो यतत्तो । 
19 वेदन्तग्‌ वूसितवब्रह्मचरियो, 
धम्मेन सो ब्रहावाद वदेय्य। 
यस्सुस्सदा नत्थि कुहिञ्चि लोकं" ति ॥ 


५. ब्राह्यणसुत्त 


९ एव मं सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 

जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा च 

"५ सारिपृत्तो आयस्मा च महामोग्गल्लानो आयस्मा च महाकस्सपो 
आयस्मा च महाक्च्चानो आयस्मा च महाकोद्विको ञयस्मा च 
महाकप्पिनो ञयस्मा च महाचृन्दौ आयस्मा च अनुरुद्धो आयस्मा च 


8 4 रेवतो आयस्मा च नन्दो येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु । 
-. अहसा खो भगवा ते आयस्मन्ते दूरतो व आगच्छन्ते, दिस्वान 


% भिक्खू आमन्तेसि -'एते, भिक्खवे, ब्राह्मणा आगच्छन्ति, एते, भिक्खवे, 
ब्राह्यणा आगच्छन्ती ' ति । एव वृत्ते, अञ्बतरो ब्राह्मणजातिको भिक्स 
भगवन्त एतदवोच - कित्तावता नु खो, भन्ते, ब्राह्मणौ होति, कतमे 
च पन ब्राहमणकारणा धम्मा' ति ? 

१० जथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 

% उदानेसि - 





१ हृहुडनातिको -सी०, स्या०, रो०। २ सारणीय-म०। ३ ब्रहमणकरणा- 
म०। ४ निहहृङो - सी°, स्या०, रोऽ} ५ महाकच्चायनो -सी'०, रो०। ६ आनन्दो - 
सी०, रो०। 
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““बाहित्वा पापके धम्मे, ये चरन्ति सदा सता । 


खीणसयोजना बुद्धा, ते वे' लोकस्मि ब्राह्मणा ति॥ 


६. महाकस्सपसुत्त 


११ एवमे सुत। एक समय भगवा राजगहे विहरति वेव्टुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पिप्पलि- 
गुहाय विहरति आबाधिको दुक्खितो बान्ह्गिरानो । अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो अपरेन समयेन तम्हा आबाधा वुदासि। अथ खो ञायस्मतो 
महाकस्सपस्स तम्हा आबाधा वृद्ितस्स एतदहोसि -“यन्नूनाह्‌ राजगह 
पिण्डाय पविसेय्य" ति। 

तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि देवतासतानि उस्सुक्क 
आपन्नानि होन्ति आयस्मतो महाकस्सपस्स पिण्डपातपटिकभिाय । अथ 
खो आयस्मा महाकस्सपो तानि पञ्चमत्तानि देवतासतानि पटिक्खिपित्वा 
पृञ्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह पिण्डाय पाविसि 
येन दछिहविसिखा कपणविसिखा पेसकारविसिखा । अदहसा खो भगवा 
आयस्मन्त महाकस्सप राजगहे पिण्डाय चरन्त येन दलिहूविसिखा 
क्पणविसिखा पेसकारविसिखा । 


१२ अथ खो भगवा एतमत्य विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 
“अनजञ्जपोसिमञ्बात, दन्त सारे पतिद्वित | 
खीणासव वन्तदोस, तमह ब्रूमि ब्राह्मण" ति॥ 


७. अजकलापकसुत्त 


१३ एव मे सुत। एक समय भगवा पावायः विहरति 
अजकलापके चेतिये अनकलापकस्स यक्खस्त भवने। तेन खो पन 
समयेन भगवा रत्तन्वकारतिमिसाय अन्भोकासे निसिन्नो होति,देवो च 
एकमेक फुसायति । अथ खो अजकलापको यक्लौ भगवतो भय छम्मितत्त 
लोमहस उप्पादेतुकामो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्धमित्वा 

१ तेव-सीऽ। २ पिष्छलिगुहाय -स्या०, गे०। ३ आवाधिको होति -स्या०, 
रो०। ४ पाटलिय-रो०। 


०/1 
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भगवतो अविदूरे तिक्त्त्‌ “क्कु पक्कूलो' ति अक्वुंखुपवकूलिक 
अकासि -"'एसो ते, समर, पिसाचो'' ति । 


९४ अथ सखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेत्ायं इम 
उदान उदानेसि - 
“यदा सकेसु धम्मेसु, पारग्‌ होति ब्राह्मणो । 
अथ एत पिसाच च, पक्कुकञ्चातिवत्तती'' ति ॥ 


८. सद्धामजिसुत्त 


१५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत “ने 
अनाथपिण्डिकस्स जारामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा स द्रामनि 
सावत्थि अनुप्पत्तो होति भगवन्त दस्सनाय। अस्सोसि खो सआयस्मतो 
सद्धामजिस्सय नुराणदुतियिका - "अय्यो किर सद्खापजि सावत्थि 
अनुप्पत्तो" ति । सा दारक जादाय जेतवनं यगमासि। 

तेन खो पन समयेन आयस्मा सद्चामजि अञ्बतरस्मि स्क्खमूटे 
दिवाविहार निसिच्नो होति। अथ खो ञायस्मतो सद्धामनजिस्स पुराण- 
दुतियिका येनायस्मा सद्धामजि तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्धमित्वा आयस्मन्त 
सद्धामजि एतदवो व -'खुदपृत्त' हि, समण, पौस म'' ति। एव वृते, 
आयस्मा सद्धासजि तुण्डी अहोसि। 

दुतिय पि खो आयस्मतो सद्धामजिस्स पुराणदूतिथिका 
आयस्यन्त सद्धामजि एतदवोच -“खुहपृत्त हि, समण, पोस म" ति। 
दुतिय पि खो आयस्मा सद्धामनि तुण्ही अहोसि। 

ततिय पि खो आयस्मतो सद्धामजिस्स परराणदुत्तियिका 
आयस्पन्त स द्धामनि एतदवोच -“खुहुपृत्त हि, समण, पोस म“ ति। 
ततिय पि खो आयस्मा सद्धामजि तुष्टी अहमि) 

अथ खो आयस्मतो सद्धामजिस्स पूराणदुतियिकात दारक 
आयस्मतो सद्धामजिस्सं पुरतो निक्खिपित्वा पक्कामि -"एसो' ते, 
समण, पुत्तो, पोसन ति। 

अथ खो आयस्मा सद्धामजि त दारक नेव ओलोकेसि ना 
पि ञाकुपि। अथ खो आयस्मतो सद्धामजिस्स पुराणदुतियिका 


१-१ सुह्पुत्ताम्दि-सी०। २ एस-मी०। 
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अविदूर गन्त्वा अपलोकंन्ती अहस आयस्मन्त॒सद्धामयित दारक 
नेव ओलोकेन्त ना पि आरपन्त । दिस्वानस्स एतदहोसि -“न चाय 
समणो पत्तन पि अत्थिको'' ति। ततो पटिनिवत्तित्वा दारकं आदाय 
पक्कामि। अहसा खौ भगवा दिल्यैन चक्खुना विमुद्धेन अतिक्कन्त- 
सानुसकेन आयस्मतो सद्खामनिस्स पुराणदूतियिकाय एवरूप विप्पकार । 

१६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

आयन्ति नाभिनन्दति, पक्कयन्ति न सोचति । 
सद्धा सद्खासजि म॒त्त, तमह ब्भूमि ब्राह्मणः" ति) 


९ जटिलघुत्त 


१७ एव मे सत । एक समय भगवा प्रयाय विहरति 
गयासीसे। तेन खो पन समयेन सम्बहुखा जटिला सीतासु हैमन्ति- 
कासु रत्तीसु अन्तरदुके हिमपातसमये गयाय उस्मृज्जन्ति पि 
निमुज्जन्ति पि उम्मुज्जनिमुज्ज पि करोन्ति ओसिञ्चन्ति पि अग्गि 
पि जुहन्ति -'इमिना सुद्ध“ ति। 

अहसा खो भगवा ते सस्बहुले जटिरे सीतासु हेमन्तिकासु 
रत्तीसु अन्तरट्रुकं हिमपातसमये गयाय उम्मुजजन्ते पि निमुज्जन्ते 
पि उम्मुज्जनिमुज्जः पि करोन्ते ओसिञ्चन्ते पि अग्गि पि जुहुन्ते - 
इमिना सुद्धी'' ति। 

१८ अथ सखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उढान उदानेसि - 

न उदकन सुची होती, बह्ुत्थ स्टायती' जनो । 
यम्हि सच्च च धम्मो च,सो सुचीसोच ब्राह्मणो" ति॥ 


१९०. बाहियसुत्त 


१९ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्म आरामे । तेन खो पन समयेन बाहियो 


र षाषष्याो र णरीरीणपिपरी ण 


१ अविदूरे -स्या०, रो०।२ अहसा -सी०, स्या०। ३-२ उम्मज्जनिमुज्ज करोन्ते 
पि-सी०, रो०। ४ सुचि-स्या०, रो०।५ नहायती -सी०। 
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दारूबीरियो स॒प्पारके पटिवसति समुदहतीरे सक्कतो' गस्कतो' भानितो 
पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्वारान ! अथ खो बाहियस्स दास्चीरियस्स रहोगतस्म पटिस्तल्टी- 
नस्स एवं चेतसो परिवितवको उदपादि-"ये खो कंचि लोके अरहन्तो 
वा अरहत्तमग्ग वा समापना, अह्‌ तेस अञ्बतरो'' ति । 

अथ खो बाहियस्स दारूचीरियस्स पुराणसालोहिता देवता 
अनुकसम्पिका अत्थकामा बाहियस्स दाुचीरियस्स चेतसा चेतोपरि- 
वितक्कमञ्जाय येन बाहियो दासूचीरियो तेनुपसद्धमि, उपसद्धु- 
मित्वा बाहिय दारुचीरिथ एतदवो च नेव खो त्व, बाहिय, अरहा 
ना पि अरहत्तमग्ग वा समापन्नो! सापि ते पटिपदा नत्थि याय 
त्व अरहा वा अस्स अरहृत्तमग्ग व। समापन्नो ति 

अथ के चरहि सदेवकं लोकं अरहन्तो वा अरहत्तमग्ग 
वा समापन्नो“ ति । 

अत्थि, बाहिय, उत्तरेसु जनपदेसु सावत्थि नाम नगर | 
तत्थ सो भगवा एतरहि विहरति अरह्‌ सम्मासम्बुद्धा । सो हि बाहिय, 
भगवा अरहा चेव अरहत्ताय च धम्म देसेती" ति, 

अथ खो बाहियो दारूवीरियो ताय देवताय सवेजितो 
तावदेव सुप्पारकम्हा पक्कामि । सब्बत्थ एकरत्तिपरिवासेन येन 
सावत्थि जेतवन अनाथपिण्डिकसम्स आरामो तेन॒पसङ्धमि । तेन खो 
पन समयेन मम्बहुला भिक्छ्‌ अन्भोकासे चद्धमन्ति | अथ खो 
बाहियो दारूचीरियो येन ते भिक्खू तेनुपसद्मि , उपसङद्कमित्वा ते 
भिक्खू एतदवोच - कह नु खो, भन्ते, एतरहि भगवा विहरति 
अरह सम्मासम्बृद्धो " दस्सनकामम्हा मय त भगवन्त अरहुन्त सम्मा- 
सम्बद्ध ति । 

अन्तरघर पवद खो, बाहिय, भगवा पिण्डाया” ति। 


२० अथ खो बाहियो दारुचीरियो तरमानरूपो जेतवना 
निक्छमित्वा सावत्थि पविसित्वा अहस भगवन्त सावत्थिय पिण्डाय 
चरन्त पासादिक पसादनीय सन्तिन्द्रिय सन्तमानस उत्तमदमथसमथ- 


1 


१ सक्कतो होति - स्या०, रो०। २ गरूकतो होति -रो०। ३ अस्ससि- स्या०। 
४ को-सी०। ५ जनपदे-सी०। 


१ १० २१] बाहियसुत्त ७१ 


मनुप्पत्त दन्त गृत्त॒यतिन्दरिय नाग । दिस्वान येन भगवा तेनुप- 
सद्धमि, उपसङद्धमित्वा भगवतो पादे सिरसा निपतित्वा भगवन्त 
एतदवोच -'देसेतु मे, भन्ते, भगवा धम्म , देसेतु सुगतो धम्म, य 
ममस्स दीघरत्त हिताय सुखाया' ति । एव वृत्ते, भगवा बाहिय 
दारुचीरिय एतदवोच -"अकालखो खो ताव, बाह्य, अन्तरघर 
पविट्रुम्हा पिण्डाया' ति । 

दुतिय पि खो बाहियो दाखूवीरियो भगवन्त एतदवोच - 
''दुज्जान खो पनेत, भन्ते, भगवतो वा जीवितन्तरायान मय्ह वा 
जीवितन्तरायान । देसेतु मे, भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म, 
य॒ममस्स दीघरत्त हिताय सखाया" ति । दुतिय पि खो भगवा 
बाहिय दारुचीरिय एतदवोच -'अकालो खो ताव, बाहिय, अन्तरघर 
पविटम्हा पिण्डाया” ति | 

ततिय पि खो बाहियो दारूचीरियो भगवन्त एतदकी च -“"दुज्जान 
खो पनेत, भन्ते, भगवतो वा जीवितन्तरायान मय्ह वा जीवितन्तरायान। 
देसेतु मे भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म, य ममस्स दीघरत्त 
हिताय सुखाया” ति । 

२१ ''तस्मातिह ते, बाहिय, एव सिक्खितन्ब --'दिद्रं दि्ुसत्त 
भविस्सति, सुते सुतमत्त भ विस्सति, मुत मुतमत्त भविस्सति, विज्ञाते 
विञ्जातमत्त मविस्सती' ति । एव हि ते, बाहिय, सिक्खितन्ब । यतो खो ते, 
बादहिय, दिदं दिटुमत्त भविस्सति, सुते सुतमत्त भविस्सति, मते मुतमत्त 
भविस्सति, विजञ्जाते विञ्जातमत्त भविस्सति, ततो त्व, बाहिय, न 
तेन । यतो त्व, बाहिय, न तेन ततो त्व, बाहिय, न तत्थ, यतो 
त्व, बाहिय, न तत्थ, ततो त्व, बाहिय, नेविध' न हर न उभयमन्तरेन | 
एसेवन्तो दुक्खस्सा ति । 

अथ खो बाहियस्स दास्चीरियस्स भगवतो इमाय सद्भत्ताय 
धम्मदेसनाय तावदेवं अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्च । 

अथ खो भगवा बाहिय दारूवीरिय इमिना सद्भत्तेन ओवादेन 
ओवदित्वा पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो बाहिय 
दारुचीरिय गावी तरुणवच्छा अधिपातेत्वा जीविता बोरोपेसि । 


१ अधिपातित्वा-~-म०। 
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अथ खो भगवा सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपरिक्कन्तो सम्बहुरुहि भिक्खूहि सदधि नगरम्हा निक्खमित्वा 
अहस बाहिय दारूचीरिय कालङ्कत', दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि - 
गण्य, भिक्खवे, बाहियस्स दास्चीरियस्स सरीरक, मञ्चक 
5 जआरोपेत्वा नीहरित्वा ज्ञापेथ, थूपञ्चस्स करोथ । सब्रह्मचारी वो, 
भिक्छवे, कालद्धृतो" ति । 
एव, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पटिस्सुत्वा वाहि- 
यस्स दारुचीरियस्स सरीरक मञ्चक आरोपेत्वा नीह्रित्वा पत्वा 
थुपञ्चस्स कत्वा येन भगवा तनुपसङद्कमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त 
0 अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्ख्‌ 
भगवन्तं एतदवोचत्‌ -""दङ्, भन्ते, बाहियस्स दाशूवीरियस्स सरीर, 
थूपो चस्स कतो । तस्स का गति, को अभिसम्परायो'" ति ? पण्डितो, 
भिक्लवे, बाहियो दाखूचीरियो पच्चपादि धम्मस्सानुधम्म, न चम 
घेम्माधिकरण विहससि । परिनिन्बृतो, भिक्खवे, बाहियो दारुचीरियो"' 
5 ति । 
२२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
'"यत्थ आपो च पस्वी, तेजो वायो न गाधति । 
न तत्थ सुक्का जोतन्ति, आदिच्चो नप्पकासति ॥ 
20 “न॒ तत्थ चन्दिमा भाति, तमो तत्थ न विज्जपि । 
यदा च अत्तनावेदि, मुनि मोनेन ब्राह्मणो । 
अथ रूपा अरूपा च, सुखदुक्खवा पमुच्चती'" पि ॥। 
अय पि उदानो वृत्तो भगवता इति मे सुत तिः । 
बोधिवगगो पठमो | 
तस्सुहान 


तयो बोधि च हृहुङ्धो, ब्राह्यणो कस्सपेन च । 
2 जजसद्धामजटिला, बाहियेना ति दसाति | 


© ॥ ^ 








१ क।लकत ~ स(°, 541० । २ पटिसुणित्वा-रो०। ३ करित्वा -सं\०, 41०, 
रो०, ४-~-४ स्था० पोत्थकं नत्थि। 


२. मुचलिन्दवम्गो 
१. मुचलिन्दसुत्तं 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा 
सैरजञ्जराय तीरे मुचकिन्दमुले पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो पन 
समयेन भगवा सत्ताह एकपल्लद्खेन निसिन्नो होति विमुत्तिसुखपटि- 
सवेदी । 

तेन खो पन समयेन महा अकालमेघो उदपादि सत्ताहवह- 
लिका सीतवातदुहिनी । अथ खो मुचलिन्दो नागराजा सकभवना 
निक्ठमित्वा भगवतो काय सत्तक्त्त भोगेहि परिच्खिपित्वा उपरि- 
मृद्धनि महन्त फण विहच्च अदासि - "सा भगवन्त सीत, मा भगवन्त 
उण्ह्‌, मा भगवन्त उसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सो”“ ति । 

अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा 
वुदरासि । अथ खो मुचलिन्दो नागराजा विद्ध विगतवलखाहक देव 
विदित्वा भगवतो काया भोगे विनिवेठेत्वा सकवण्ण परटिसहरित्वा 
माणवकवण्ण अभिनिभ्मिनित्वा भगवतो परतो अदासि पञ्जलिको 
भगवन्त नमस्समानो । 


२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम 
उदान उदानेसि - 
“सुखो विवेको तुदुस्स, सुतघम्मस्स पस्सतो । 
अब्यापज्ज सुख लोके, पाणभूतेसु सयमो ॥ 
“सुखा विरागता लोके, कामान समतिक्कमो । 
अस्मिमानस्स यो विनयो, एत बे परम सुख'' ति ॥ 





२. राजसुत्त 
३ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 


१० सिरिसप० -सी०, स्या०, रो०। 
खु° १-१० 
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जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन सखौ पन समयेन सम्बहु 
लान भिक्खून पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्तान उपद्रानसालाय 
सत्धिसिन्नान सचिपतितान अयमन्तराकथा उदपादि -को नु खो 


आवुसो, इमेस द्विन्न राजन महद्धनतरो वा महाभोगतरो वा 
महाकोसतरो वा महाविजिततरो वा महावाहनतरो वा महन्बरुतरो 


वा महिदधिकतरो वा महानुभावतरो वा राजा वा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो राजा वा पसेनदि कोसलो ति † अयज्चरहि तेस 
भिक्ख॒न अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमय' पटिसल्लाना वृद्धितो येनुपद्ान- 
साला तेनुपसङ्मि, उपस द्ुमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसज्ज 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि 
कथाय सच्चिसि्ा सचलिपतिता, का च पन वो अन्तराकथा 
विप्पकता'' ति 

"इध, भन्ते, अम्हाक पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तान उपद्रान- 
साराय सच्निसिन्नान सच्निपतितान अयमन्तराकथा उदपादि - "को 
नु खो, आवुसो, इमेस द्विन्न राज॒न महद्धनतरो वा महाभोगतरो वा 
महाकोसतरो वा महाविजिततरो वा महावाहनतरो वा महब्बलतरो 
वा महिद्धिकतरो वा महानुभावतरो वा राजा वा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो राजा वा पसेनदि कोसखो' ति” भय खो नो, भन्ते, 
अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो"' ति । 

"न स्वेत, भिक्खवे, तुम्हाक पतिरूप' कुल्पृत्तान सद्धा अगा- 
रस्मा अनगारिय पन्बजितान य तुम्हे एवरूपि कथ कथेय्याथ । 
सन्निपतितान वो, भिक्खवे दय करणीय -धम्मी वा कथा अरियो वा 
तुण्टी भावो" ति । 


४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 
य चं कामसुख लोके, यञ्चिद दिविय सुख । 
तण्क्लयसुखस्सेते, कर नार्घन्ति सोढसि'" ति ॥ 


णपिर णि तु 


१ सायन्हसमय -म०। २ परटिरूप-रो०। 


२४५७ सक्कारसुत्त ७५ 
३. दण्डसुत्तं 


५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन सम्बहुला कुमारका 
अन्तरा च सावत्थि अन्तरा च जेतवन आहु दण्डेन हनन्ति । अथ खो 
भगवा पृब्बण्॒समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय 
पाविसि। अहसा खो भगवा सम्बहुरे कूमारके अन्तरा च सावत्थि ऽ 
अन्तरा च जेतवन अहि दण्डेन हनन्ते । 5 12 

६९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

` सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विहिसति । 

अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो न लभते सुख ॥ 10 
 सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन न हसति । 

अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो लभते सुख" ति ॥ 


४. सक्कारसुत्तं 


७ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा सक्कतो 
होति गसुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी ची वरपिण्डपातसेनासन- 5 
गिखानपच्चयभेसनज्जपरिक्वारान, भिक्खुसद्धो पि सक्कतो होति 5 90 
गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिखानपच्चयभेसज्जपरिक्ख। रान । अञ्जतित्थिया पन परिब्बाजका 
असक्कता होग्ति अगरुकता अमानिता अपूजिता अनपचिता' न लाभिनो 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान । अथ खोते ॐ 
अञ्जतित्थिया परिब्बाजका भगवतो सक्कार असहमाना भिक्खुसद्धस्स 
च गामे च अरञ्जे च भिक्व्‌ दिस्वा असब्भाहि फस्साहि वाचाहि 
अक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति विहसेन्ति । 

जथ खो सम्बहुला भिक्खू येन॒ भगवा तेनुपसङ्धुमिसु, उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना ॐ 


१. ने अपचिता-स्याऽ, रो०। 
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सो ते सिक्ख भगवन्त एतदवोचु - “एतरहि, भन्ते, भगवा सक्कतो 
गरुकतो मानितो पूजितो ञ्पचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनमिखान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारान , भिक्खुसद्धो पि सवकतो गरुकतो मानितो 
पूजितो अपचितो काभी चीवरपिण्डपातसेनासन गिलानपच्चयमेसज्ज- 
परिक्खारान । अञ्जतित्थिया पन परिब्बाजका असक्कता अगसुकता 
अमानिता अप्‌जिता अनपचिता न लाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान । अथ खो ते, भन्ते, अञ्जतित्थिया 
परिब्बाजका भगवतो सक्कार असहमाना भिवखुसद्धुस्स च गामे च 
जरञ्मे च भिक्खू दिस्वा असन्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति 
परिभासन्ति रोसेन्ति विहेसन्ती'" ति । 

८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि ~ , 

"गामं अरञ्ञ सुखदुक्खफदुो, 
नेवत्ततो नो परतो दहथ । 
फ़सन्ति फस्सा उपधि पटिच्च, 
निरूपधि कंन फसेय्यु फस्सा'' ति । 


५. उपासकसृत्त 


९ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिष्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतयरो इच्छानद्ख- 
रको उपासको सावत्थि अनुप्पत्तो होति केनचिदेव करणीयेन । अथ खो 
सो उपासको सावत्थिय त करणीय तीरेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपस द्ुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त 
निसिन्न खो त उपासक भगवा एतदवोच ~ “चिरस्स खो त्व, उपासक, 
इम परियायमकासि यदिद इधागमनाया'” ति । 

` चिरपटिकाह्‌ भन्ते, भगवन्त दस्सनाय उपसङ्कमितुकामो, 
अपि चाहु कंहिचि किचि किच्चकरणीयेहि व्यावटो । एवाह नासक्खि 
भगवन्त दस्सनाय उपसद्खुमितु” ति । 

१० अथ सो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखायं इमं 
उदान उदानेसि - 


२६ ११ गन्भिनीसृत्त ७७ 


“सुख वत तस्स न होति किञ्चि, 
सह्खातधम्मस्स बहुस्सुतस्स । 
सकिञ्चन पस्स विहञ्जमान, 

जनो जनस्मि' पटिबन्धरूपो'” ति ॥ 


६. गब्भिनीसुत्तं 


११ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतरस्स 
परिव्बाजकस्स दहरमाणविका' पजापति होति गब्भिनी उपविजञ्ञा | 
अथ खो सा परिब्बाजिका त परिव्बाक एतदवोच- "गच्छे त्व, 
ब्राह्मण, तेर आहर, य मे विजाताय भविस्सती'' ति । 

एव वृत्ते, सो परिव्बाजको त परिव्वाजिक एतृदवोच -'कूतो 
पनाह भोति,* तेर आहरामी'" ति " दुूतियपि खौ सा परिव्बाजिका 
त परिनव्बाजकं एतदवोच - “गच्छ त्व, ब्राह्मण, तेखं आहर, य मं 
विजाताय भविस्सती'" ति । दुतिय पि खो सो परिव्बाजिको त परिब्बा- 
जिक एतदवोच ~ “कतो पनाह, भोति, तेल आहरामी'" ति † ततिय 
पिखोसा परिव्बाजिका त परिव्बाजक एतदवोच - "गच्छ त्व, 
बराह्मण, तेर आहुर, य मे विजाताय भविस्सती'' ति । 

तेन खो पन समयेन रजञ्बो पसेनदिस्स कोसलस्स कोदुगारे 
समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सप्पिस्स वा तेलस्स वा यावदत्थ पातु दीयति,' 
नो नीहरितु। 

अथ खो तस्स परिव्बनाजकस्स एतदहोसि - ““रञ्मो खो पन 
पसेनदिस्स कोसकस्स कोद्रागारे समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सप्पिस्स वा 
तेलस्स वा यावदत्थ पातु दीयति, नो नीहरितु। यन्नूनाहं रजञ्चो 
पसेनदिस्स कोसलस्स कोद्रागार गन्त्वा तेरस्स यावदत्थ पिवित्वा घर 
आगन्त्वा उच्छटित्वानः ददेम्य, य इमिस्सा विजाताय भविस्सती'ˆ ति । 

अथ सो सो परिव्बाजको रञ्ो पसेनदिस्स कोसलस्स 
कोदरागार गन्त्वा तेकस्स यावदत्थ पिवित्वा घर आगन्त्वा नैव सक्कोति 


१ जनम्हि-स्या०, रो०1 २ दहरा माणविका-सी०, रो०। ३ आहार-सी°। 
८ भोतिया -स्या०, से०। ५ दि्यति-सी०। ६ उरगगिरित्वान~-सी०, स्या०, रो०। 
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उद्ध कात्‌, न पन अधो। सो दुक्खाहि तिन्बाहि खराहि कटुकाहि 
वेदनाहि फदर आवद्रति परिवदति । 
अथ खो मगवा पुव्बण्ूसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थि पिण्डाय पाविसि। अहसा खौ भगवा त परिव्बाजक दुक्खाहि 
तिन्बाहि खराहि कटुकाहि वेदनाहि फट आवटरमान परिवद्रमान । 
१२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
(सुखिनो वत ये अकिञ्चना, 
वेदगुनो हि जना अकिञ्चना । 
सकिञ्चन पस्स॒ विहञ्ममान, 
जनो जनस्मि पटिबन्धचितो'' ति॥। 


७ एकपुत्तकसुत्त 


१३ एवमे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्बतरस्स उपासकस्स 
एकपुत्तको पियो मनापो कालद्खतो होति । अथ खो सम्बहुला 
उपासका अल्छ्वत्था अल्लकेसा दिवा दिवस्स येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिसु, उपसद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदिसु। एकमन्त निसिन्ने खो ते उपासके भगवा एतदवोच - 
कि नु खो तुम्हे उपासका अल्कवत्था अल्ककेसा इधूपसद्धुमन्ता दिवा 
दिवस्सा' ति 

एव वृत्ते, सो उपासको भगवन्त एतदवोच - “य्ह खो, भन्ते, 
एकपुत्तको पियो मनापो कालद्धुतो । तेन मय अल्छवत्था अल्ककसा 
इधूपसद्धमन्ता दिवा दिवस्सा'' ति। 
१४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 
` पियरूपस्सादगधितासे' देवकाया पुथु मनुस्सा च । 
अघाविनो परिजुक्ा, मच्चुराजस्स वस गच्छन्ति | 


१ तिप्पाहि-स्या०। २ जनम्हि-स्या०, रो०। ३ परटिबद्धचित्तो-स्या०। 
४ ० स्सात०्-सी०, रो०। 


२८ १५ सुप्पवासासुत्त ७९ 


ध्ये वे दिवा च रत्तो च, 
अप्पमत्ता जहन्ति पियरूप । 

ते वे खणन्ति अघमूर, 

मच्चुनो आमिस दुरतिवत्त'' ति ॥ 


८. सुप्पवासासुत्त 


१५ एव मे सुत। एक समय भगवा कुण्डिकायः विहरति 
कुण्डधानवनेः । तेन खो पन समयेन सुप्पवासा कोलियधीता सत्त 
वस्सानि गन्भ धारेति । सत्ताह मृन्हगन्भा सा दुक्खाहि तिब्बाहि 
खराहि कटुकाहि बेदनाहि पुद्रा तीहि वितक्कंहि अधिवासेति-“सम्मा- 
सम्बद्धो वत सो भगवा यो इमस्स एवरूपस्स दुकृखस्स पहानाय 
धम्म देसेति, सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो सावकसद्धो यो इमस्स 
एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय पटिपन्नो, सुसुख वत त निब्बान यत्थिद 
एवरूप दुक्ड न सविज्जती'" ति । 

अथ खो सुप्पवासा कोखियधीता सामिक मन्तेसि -*एहि त्व, 
अय्यपृत्त, येन भगवा तेनुपसङ्खम, उपसङ्धमित्वा मम वचनेन भगवतो 
पादे सिरसा वन्दाहि, अप्पाबाध अप्पातद्ख लहुदरान बर फासुविहार 
पुच्छ -सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे सिरसा वन्दति, 
अप्पाबाध अप्पातद्ध लहुद्ान बरु फासुविहार पुच्छती' ति। एव 
च वदेहि -सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता सत्त ॒वस्सानि गन्म 
धारेति । सत्ताह मृन्हगन्भा सा दुक्खाहि तिन्बाहि खराहि कटुकाहि 
वेदनाहि फूट्रा तीहि वितक्कंहि अधिवासेति - सम्मासम्बृद्धो वत सो 
भगवा यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय धम्म देसेति, 
सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो सावकसद्धो यो इमस्स एवरूपस्स 
दुक्खस्सं पहानाय पटिपन्नो, सुसुखं वत त निब्बान यत्थिद एवरूप 
दुक्खं ॒न सविज्जती' "ति । 

“परम ति खो सो कोखियपृत्तो सुप्पवासाय कोलियिधीताय 
परिस्सृुत््रा येन॒ भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङद्धमित्वा भगवन्त 


१ कुण्डियाय -सी०, स्या०, रोऽ । २ कुष्डिदुानवने ~ स्या०, रो०। 
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अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि'। एकमन्त निसिन्नोः खो कोलियपृत्तो 
भगवन्त एतत्वोच -“सुप्पवासा, भन्ते कोलिययीता भगवतो पादे सिरसा 
वन्दति, अप्पाबाध अप्पातङ्क रटूद्रान बर फासुविहार पुच्छति, एव च 

वदेति-सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता सत्त वस्सानि गन्भ॒ध।रेति। 
सत्ताह सृब्टगब्भा सा दुवखाहि तिब्बाहि खराहि कटुकाहि वेदनाहि एटा 
तीहि वितक्केहि अधिवासेति - सम्मासम्बुद्धो वत सो भगवा यो इमस्स 
एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय धम्म देसेति, सुप्परिपन्नो वत तस्स भगवतो 
सावकस द्धो यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पानाय पटिपन्नो , सुसुख 
वत निब्बान यस्थिद एवरूप दुक्खं न सविज्जती''' ति । 

"सुखिनी होतु सुप्पवासा कोलियधीता, अरोगा अरोग पृत्त 
विजायत्‌' ति। 

सह वचना च पन भगवतो सुप्पवासा कोलियधीता सुखिनी 
अरोगा अरोग "पुत्त विजायि। 

एव, भन्ते" ति खो सो कोखियपुत्तो भगवतो भासित 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उदायासना भगवन्त अभिवादेःवा पदक्खिण 
कत्वा येन सक घर तेन पच्चायासि। अहसा खो सो कोलियपृत्तो 
सुप्पवास कोलियधीतर सुखिनि अरोग अरोग पत्त विजात 1 दिस्वानस्स 
एतदहोसि -'अच्छरिय वत, भो, अब्भुत वत्त, भो, तथागतस्स 
महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नामाय सुप्पवासा कोलियधीता सहं 
वचना च पन भगवतो सुखिनी अरोगा अरोग पूत विजायिस्सती'' ति । 
अत्तमनो पमुदितो पीतिसोमनस्सजातो अहोसि । 

अथ खो सुप्पवासा कोलियधीता सामिक आमन्तेसि एहि त्व, 
अय्यपुत्त, येन भगवा तेनुपस च्म, उपस द्ुमित्वा मम वचनेन भगवतो 
पादे सिरसा वन्दाहि - सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे 
सिरसा वन्दती' ति, एव च वदेहि-सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता 
सत्त वस्सानि गब्भ धारेति । सत्ताह मृग्हुगम्भा सा एतरहि सुखिनी 
अरोगा अरोग पृत्त विजाता । सा सत्ताह बुद्धप्पमुख भिक्खुस ह भक्तेन 
निमन्तेति। अधिवासेतु किर, भन्ते, भगवा सुप्पवासाय कोलियधीताय 
सत्त भत्तानि सदधि भिक्खुसद्धना'  ति। 


१ अहूसि-रो०। २ ठितो-रो०। ३ वतत~-सी०। 


२८ १५ सुप्पवासासुत्त ८१ 


““परम'' ति खो सो कोखियपृत्तो सुप्पवासाय कोलियधीताय 
पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपस दमि, उपस ङूमि|त्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सो कोलियपुत्तो भगवन्त 
एतदवोच - 

““सुप्पवासा, भन्ते, कोटियधीता भगवतो पादे सिरसा वन्दति, 
एव च वदेति ~ सुप्पवासा, भन्ते, कोल्ियधीता सत्त वस्सानि गव्भ 
धारेति । सत्ताह मृब्ह्गन्भा सा एतरहि सुखिनी अरोगा अरोग पृत्त 
विजाता। सा सत्ताह॒बुद्धप्पमुख भिक्खुसद्ध भत्तेन निमन्तेति । 
अधिवासेतु किर, भन्ते , भगवा सुप्पवासाय कोलियधीताय सत्त 
भत्तानि सद्धि भिक्ुसद्खना" “ ति। 

तेन खो पन समयेन अञ्बतरेन उपासकेन बुद्धप्पमुखो भिक्खु- 
सद्धो स्वातनाय मत्तेन निमन्तितो होति, सो च उपासको आयस्मतो 
महामोग्गल्लानस्स उपद्ाको होति। अथ खो भगवा भ्रायस्मन्त महा- 
मोगगल्लान आमन्तेसि - “एहि त्व, मोग्गल्खान, येन सो उपासको तेनुप- 
सङ्कम, उपसद्खुमित्वा त उपासक एव वदेहि - सुप्पवासा, आवृसो, 
कोलियधीता सत्त वस्सानि गञ्भ धारेसि सत्ताह मृन्ट्गव्भा सा 
एतरहि सुखिनी अरोगा अरोग पत्त विजाता। सा सत्ताह बुद्धप्पमुख 
भिक्ुसद् मत्तेन निमन्तेति । करोतु सुप्पवासा कोलियधीता सत्त 
भक्तानि, पच्छा त्व करिस्ससी' ति । तुय्हेसो उपदराको' ति। 

एव, भन्ते ति खो आयस्मा महामोग्गल्लानो भगवतो 
पटिस्सुत्वा येन सो उपासको तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्कमित्वा त उपासक 
एत .वोच -^“सुप्पवासा, आवृसो, कोटियधीता सत्त वस्सानि गन्भे 
धारेति! । सत्ताह मृब्हगब्भा सा एतरहि सुखिनी अरोगा अरोग पत्त 
विजाता। सा सत्ताह बृद्धप्पमुख भिक्खुसद्ध भत्तेन निमन्तेति। 
करोतु सुप्पवासा कोलियधीता सत्त मत्तानि । पच्छा त्व करि 
स्ससी' ति। 

"सचे मे, भन्ते, अय्यो महामोग्गल्खानो तिण्ण धम्मान 
पाटिभोगो - भोगान च जीवितस्स च सद्धाय च, करोतु सुप्पवासा 
कोल्ियधीता सत्त भत्तानि, पच्छाह्‌ करिस्सामी' ति। 


१ पटिस्मणित्वा-सी०) २ तेनपसङ्मेय्यासभि-सी०। ३ धारेसि ~सी०। 
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"द्धित्न खो ते' अह", जावुसो, धस्मान पाटिभोगो -भोगान 
च जीवितस्स च। सद्धायु एत त्वयेव पाटिभोगो' ति। 

(सचे मे भन्ते, अय्यो सहामोगमल्लानो दिचं घम्मान पारटि- 
भोगो - भोगान च जीवितस्य च, करोतु सुप्पवासा कोल्ियधीता सत्त 
भत्तानि, पच्छाह क{रस्स्ासीः' ति। 

अथ खो जयस्मा सहामोग्गत्खानो त उपासक सजञ्मपेत्वा येन 
भगवा तेनुपसद्धुमि , उपस द्धमित्वा भगवन्त एतदवोच -'सञ्बत्तो 
भन्ते, सो उपासको मया, करोतु सुप्पवासा कोक्िियधीता सत्त भत्तानि, 
पच्छा सो क्रिस्सती'' ति | 

अथ खो सुप्पवासा कोल्यधीता सत्ताह वुद्धप्पमुख भिक्खुसद्ध 
पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि, त चं 
दारक भगवन्त वन्दापेसि सब्ब च भिक्खुस द्वु । 

अथ खौ आयस्मा सारिपृकत्तो त दारके एनदोच "कच्चि ते, 
दारक, खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चन किञ्चि दुक्ख'' ति" 

"कुतो मे, भन्ते सारिपृत्त, खमनीव, कुतो यापनीय । सत्तमे 
वस्सानि' लोहितकुम्ियः वत्तानी' ति । 

अथ खो सुप्पवासा कोलियधीता -''पृत्तो मे धम्मसेनापतिना 
सदधि मन्तेती'" ति अत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता अहोसि । 
अथ खो भगवा सुप्पवास ` कोलीयधीतर अत्तमन पमुदित पीतिसोमन- 
स्सजात विदित्वा सुप्पवास कोखियिवीतर एतदवोच ~ "इच्छेय्यासि 
त्व, सुप्पवासे, अञ्ज पि एवशूप पृत्त'' ति ? 

“इच्छेय्यामह, भगवा, अञ्जानि पि एवरूपानि सत्त पृत्तानी” ति । 

१६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 


“असात सातरूपेन, पियरूपेन अप्पिय | 
दुक्खं सुखस्स रूपेन, पमत्तमतिवत्तती' ति । 


१-१ तेस -रो०। २ सजञ्जतो-स्या०) ३-३ वस्सानि मे -स)० रो०। ४ 
रोदहितकरुम्भिया - रो० 1 ५-५ रो० पौत्थकं नेत्थि, ° दिस्वा -स।०) 


२ १० १९ भदहिथसुत्त ८३ 
९. विस्छासुत्त 


९७ एवं में सुत । एक समय 8 सावत्थिय विहरति 
पुम्बारामे भिग।रमातुगासदे। तेन खो पन समयेन विसाखाय मिगार- 
मातुया कोचिदेव अत्थो रञ्जे पसेनदिम्हि कोसरे परिबद्धौ' होति । 
त राजा पसेनदि कोसलो न ययाधिप्पाय तीरेति | 

अथ खो विसाखा सिगारमाता टवा" 'दवस्स ` येन भगवा 
तेनुपसद्मि , उपसङ्कसित्वा भगवन्तं अंभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमनन्त निसिन्न खो वसाख सिगारयातर भगदा एतदवोच -““हुन्द 
कुतो नु त्व, विसाखे, आगच्छसि दिवा दिवस्सा'' ति? 

“इष मे, भन्ते, कोचिदेव अत्थो रञ्ज पसेरदिम्हि कोसले 
प.टबद्धो, त रायः पवयेनदि कोठो च यथाधिप्पाय तीरेती'" ति । 

१८ अथ खो भगवा एतपत्थ विदित्वा ताय ब्ेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

“सब्ब परवस दक्ख, सब्ब इस्सरिय सुखं । 
साधारणे विहञ्जन्ति, योगा हि दुरितक्कसा'' ति ॥ 


१०५. भहियसुत्तं 


१९ एव से सुत । एक समय भगवा अनुपियाय विहरति 
अम्बवनें । तेन खो पन समयेन आयस्मा भियो काठीगोधाय ` पुत्तो 
अरञ्जगतो पि रक्खमूरुगतो पि सुञ्जागारगतो पि अभिक्खछण उदान 
उदानेसि - “अहो सुख, अहो सुख'' ति । 

अस्सोसु खो सम्बहुका भिक्स जयस्मतो भदहियस्प काटीगो- 
धाय पत्तस्स अरञ्जगतसस पि सक्वमूलगतस्स पि सुञ्जागारगतस्स पि 
अभिक्खण उदान उदानेन्तस्स -“अहौ सुख, अहो सुख'' ति । सुत्वान 
तेस एतदहोसि -'निस्सञ्षय खो, आवुसो, आयस्मा भदहियो काठी- 
गोधाय पुत्तो अनमिरतो ब्रह्मचरिय चरति यस ` पुढ्बे अगारिभूतस्स' 
रज्जसुख, सो तमनुस्परमानो अरजञ्जगतो पि स्वखमूलगतो पि सुञ्या- 
गारगतो पि अभिक्खठण उदान उदानेसि --“ अहो सुख, अहौ सुख '` ति 


१ पदटिबन्धो-रो० । २-२ दिवादिवस्सेव ~ स्या०, द्विदिेस्पेवेसे-रो०। ३ 
कालिगोधाय - रो०, काल्िगोधाय' - सी ०) ४ यस्स~-रो०।५ उ्गारिकभूतस्स-स्या०। 
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अथ खो सस्बहुलो भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उप- 
सद्खुमित्वा भगवन्त अभिददेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसि्ा 


२ १० २० | भटिथसुत्त ८५ 


रक्खा सुसविहिता अहोसि, अन्तो पि जनपदे रक्वा सुसविहिता अहोसि, 
बहि पि जनपदे रक्खा सुसविहिता अहोसि सो खो अह्‌, भन्ते, एव 
रव्खितो गोपितो सन्तो भीतो उब्बिग्गो उस्सङ्की उत्रासी विहासि। 
एतरहि खो पनाह, भन्ते, अरज्ज गतो पि सक्वमूलगतो पि सुञ्जागार- 
गतो पि एको' अभीतो अनुव्विग्गो अनुस्स खी अनुत्रासी अप्पौस्सुव्को 
पन्चलोमो परदतवृत्तो, मिगम्‌तेन चेतसा विहरामि। इम' खो अह्‌, 
भन्ते, अत्थवस सम्प-समानो अरञ्जगतो पि स्वखमृलगतो पि सुञ्जा- 
गारगतो पि अभिक्छण उदान उदानेसि - अहो सुख, अहो सुखः " ति 
२० अथ खो भगवा एतमत्थ वित्वा तायं वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 
"'यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा, 
इतिभवाभवत च वी'तवत्तो । 
त॒ विगतभय सुखि असोक, 
देवा नानुभवन्ति दस्सनाथा' ति॥ 
म्‌चलिन्दवग्गो दुतियो । 


तस्सुष्टान 


मुचखिन्दो राजा दण्डन, सक्कारो उपासकेन च। 
गब्भिनी एकपुत्तो च, सुप्पवासा विसाखा च । 
काठटीगोधय भदियो ति॥ 











१ एकको ~ स्या०, रो०।} २ परदवृत्तो-सीऽ, स्या०, रो०। ३ इर्द-सीऽ। 
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३. नन्दवम्गो 
१९ सःस्सविपगजयुत्त 


९ एव मेसुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनायपिण्ठ्करस भारामे। तेन खो पन समयेन अञ्यतयौ भिक्षु 
भगवतो अविदूरे नितिच्ो होति पल्चद्धु आभुजित्वा उजु काय पणिधाय 
पूराणकस्मविपाकज दुक्ड॒तिव्बव खर कटुक वेदन जधिवासेन्तो सतो 
सम्पजानो अविह ञ्मानो । 

अहसा छो भगवा त भिक्खु अविदूरे निसिच्च पट्च दुः आभुजित्वा 
उजु कायं पणिधाय पुराणकमस्मविपाकज दुरेव तिव्व खर कटुकं वेदन 
अधिवासेन्त सत सम्पजाने अविह्‌त्यमान । 

२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमे उदान 
उदानेसि - 

( सव्बकसम्मजटुस्स भिक्डुनो, 
धूनमानस्स पुरे कत रज । 
अममस्स टितस्स तादिनो, 
अत्थो नत्थि जन लपेतवे'" ति। . 


२ नन्दसुत्त 


३ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन आयस्मा नन्दो 
भगवतो भाता मातुच्छापृत्तो सम्बहुलान भिक्लून एवमारोचेति - 
अनभिरतो अह, आवुसो, ब्रह्मचरिय चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरिय 
सन्धारेत्‌, सिभ्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामी'' ति। 

अथ सो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपस दमि, उपसड- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 


३२३ नन्दसुत ८७ 


सो भिवेखु भगवन्त एतदवोच -''जायस्मा ि , नन्दो भगवतो भाता 
मातुच्छयुत्तो सम्बहुरान भक्लून एवमारोचिंति - अनभिरतो अह्‌ 
आवृसो, ब्रह्मचरिय चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरिय सन्धारेतु, सिक्ख 
प्चःखाय हीनायावत्तिस्सामी' ' ति । 

अथ खी भगवा अज्जतर भिक्खु आमन्तेसि -एहि त्व, भिक्ु, 
मम वचनेन नन्दे भिव्णु अमन्ति -संत्था त, आवृसो नन्द, आम- 
न्तेती' " ति । “एव, भन्ते ˆ ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिरसुत्वा येनायस्मा 
नन्दो तेनृपसङ्मि, उपस दमित्वा आयस्म-त नन्द एतटबोव -"स-था 
त, आवुसो नन्द, आमन्तेती'' ति । 

“एवमावुसो ' ति खो आयस्मा नन्दो तस्स भिक्खुनो पटिस्सुत्वा 
येन भगवा तेनुपप्च दुनि, उपस दमित्वा भगवन्त अभिवादेप्वा एकमन्ते 
तिसीदि । एकरूमन्तं निसिच खो आयस्मन्त नन्द भगवा पएतदवोच - 
“सच्च किर त्वं, नन्द, सम्बहुरान भित्खून एवमारोचेर्धिं ~ अनभिरतो 
अह्‌, आवृसो, ब्रह्यचरिट चरामि, न सक्कोसि बह्मचरियि सन्धारेतु, 
सिल पच्चपखाय हीनायावत्तिस्सामी' '' ति † . 

एव, भन्ते'" ति । 

किस्स पन त्व, नन्द, अनभिरतो ब्रह्मचरिय चरसि, 
सक्कोसि ब्रह्मचरिय स"धारेतु, सिक्व पच्चक्छाय हीनायावत्तिस्ससी ' 
ति? 

' साकियानी म, भन्ते, जनपदकल्याणी घरा निक्खमन्तस्स 
उपडदुत्लिखितेहि केसेहि अपलोकेत्वा म एतदवोच ~ तुवट खो, अय्यपत्त, 
आगच्छेय्यासी' ति। सो खो अह्‌, भन्ते, तमनुस्सरमानो अनभिरतौ 
बरह्मचरिय चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरिय सन्धारेत्‌, सिक्ख पच्चक्खाय 
हीनायावत्तिस्सामी' ति। 

अथ सो भगवा आयस्मन्त नन्द बाहाय' गहेत्वा - सेय्यथापि 
नाम बरवा पुरिसो सम्मिञ्जित. वा बाह पसारेय्य, पसारित वा बाह 
सम्मिञ्जेय्य, एवमेव ~ जेतवनं अन्तरहितो देवेसु तावतिसेसु पातुरहोसि । 

तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि अच्छरासतानि सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स उपदान आगतानि होन्ति कुक्कुटपादानि। अथ खो भगवा 


पापपो 


१ मम-स्या०। २ निक्लमन्त-रो०। ३ बाहाय-रो०। ४ समिञज्जित 
न म्‌ । 
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आयस्मन्त नन्द आमन्तेप्ि -“पस्ससि नो त्व, नन्द, इमानि पञ्च 
अच्छरासतानि कुक्कूटपा गनी ' ति 

"एव, भन्ते" ति । 

“त कि सचञ्जसि, नन्द, कतमानु खो अभिरूपतरावा दस्स- 
नीयतरा वा पासादिकतरा वा, साकियानी वा जनपदकल्याणी इमानि 
वा पञ्चं अच्छरासतानि कुक्कुटपादानी'' ति † 

“सेय्यथापि, भन्ते, पलृ्रुमक्कटी कण्णनासच्छिन्ला, एवमेवं खो, 
भन्ते, साकियानी जनपदकल्याणी दमेस पञ्च अच्छरासतान उप- 
निधाय सड.ख्य' पि' नोपेति कलमाग पि नोपेति उपनिधि पि नोपेति । 
अथ खो इमानि पञ्च अच्छरासतीन अभिरूपतरानि चैव दस्सनीय- 
तरानि च पासादिकतरानि चा" ति। 

अश्प्िरिम, नन्द, अभिरम, नन्द । अह ते पाटिभोगो पञ्चंच्च 
अच्छरासतान पटिलाभाय कुक्कुटपादान'* ति । 

"सचे मे, भन्ते, भगवा पाटिभोगो पञ्चन्न अच्छरासतान 
पटिकाभाय कुक्कुटपादान , अभिरमिस्सामह, मन्ते, भगवति ब्रह्म- 
चरिये'" ति | 

अथ खो भगव। आयस्मन्त नन्द बाहाय गहेत्वा ~ सेय्यथापि नाम 
बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाहं पसारेथ्य, पसारित वा बाह सम्मि- 
ञ्जेय्य, एवमेव -देवेसु तावतिसेस्‌ अन्तरदितो जेतवने पातुरहोसि । 


४ अस्सोसु खो भिक्लू - 'आयस्मा किर नन्दो भगवतो 
भाता मातुच्छापुत्तो अच्छरान हेतु ब्रह्मचरिय चरति, भगवा किरस्स 
पाटिभोगो पञ्चन्न अच्छरासतान पटिलाभाय कुक्कुटपादान'' ति । 

अथ खो आयस्मतो नन्दस्स सहायका भिक्ख्‌ आयस्मन्त नन्द 
भ॑तकवादेन च उपक्कितकवादेन च समृदाचरन्ति -''भतको किरायस्मा 
नन्दो, उपक्कितको किरायस्मा नन्दो अच्छरान हेतु ब्रह्मचरिय चरति, 
भगवा किरस्स पाटिभोगो पञ्चश्च अच्छरासताने पटिखामाय कूक्कूट- 
पादान'' ति। 

अथ खो आयस्मा नन्दो सहायकान भिक्खून भतकवादेन च 


१-१ सद्खम्पि-सी०। २ ककुटपादिनीनति-रो०। ३ भगवा-रो०। 


३२४ नन्दसुत ८९ 


उप्विकतकवादेन च अह्ीयमानो हरायमानो जि्गुच्छमानो' एको वृपकदुौ 
अप्पमत्तो आतापी पटहितत्तो विहरन्तो | नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय 
कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारिय पन्बजन्ति तदनुत्तर - ब्रह्म- 
चरियपरियोस्ान दद्व धम्मे सय अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि। “खीणा जाति वुसित ब्रह्मचरिय कत करणीय नापर इत्थ- 
ताया ति अन्भजञ्जासि । अन्तरो खो पनायस्मा नन्दो अरहत 
अहोति । 

अय खो अञ्यतरा देवता अभिक्कन्ताय' रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा 
केवरुकप्प जेतवन ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्मिपवा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि । एकमन्त वल्तिखोसा देवता 
भगवन्त एतदवोच - “जयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो माता सातुच्छापुत्तो 
आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिद्रव धम्मे सय 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरती' ति । भशवतो पि खो 
चाण उदपादि - नन्दो आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति दद्व धम्मे सय अभिनञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरती" ति । 

अथ खो आयस्मा नन्दो तस्सा रत्तिया अच्चयेन येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा नन्दो भगवन्त एतदवोच -्य मै, 

भन्ते, भगवा पाटिभोगो पञ्चच अच्छरासतान पटिखाभाय कुक्करूटपादान, 
मुञ्चामह, भन्ते, भगवन्त एतस्मा पटिस्सवा'' ति । 

“मया पि खो त्व, नन्द, चेतसा चेतो परिच्च विदितो ~ नन्दो 
आसवान खया अनासव वचेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सय 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरती' ति । देवता पि मे एतमल्थ 
आरोचेसि ~ आयस्मा, मन्ते, नन्टो भगवतो भाता मातुच्छापृत्तो 
आसवान खया अनासव चेतोविमृत्ति पञ्जाविम॒त्ति दद्व धम्मे सय 
अभिञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति। यदेव खो ते, नन्द, 
अनुपादाय आसवेहि चित्त विमृत्त, अथाह मुत्तो एतस्मा 
पटिस्सवा'* ति । 

१ जिगुच्छियमानो - रो०, जिगुच्छमानो -सी०। २ अतिक्कन्ताय-रो०।३ ते 
- सी ०; स्या०, रो०। - 
सु०१-१२ 
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५ अथखो भगृवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
“यस्स नित्तिण्णो पद्धो, मटितो कामकण्टको । 
मोहक्वय अनुप्पत्तो, सुखदुक्खेसु न वेधती स भिक्खू" ति ॥ 


३. यसोजसुत्तं 


९ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन यसोजप्पमुखानि 
पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि सावत्थि अनुप्पत्तानि होन्ति भगवन्त 
दस्सनाय । तेध खो अगन्तुका भिक्खू नेवासिकंहि भिक्खूहि सदधि 
पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्ञ्यापयमाना पत्तचीवरानि पटिसरामय- 
माना उच्चासदह्य महासहा अहेसु । 

अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - "के पनेते, 
आनन्द, उच्चासहा महासहा, कंवद्रा मञ्ञे मच्छविोपे'' ति" 

“एतानि, भन्ते, यसोजप्पमुखानि पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि 
सावत्थि अनुप्पत्तानि भगवन्त दस्सनाय । तेते आगन्तुका भिक्खू 
तेवासिकेहि भिक्खूहि सद्धि पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्जापयमाना 
पत्तचीवरानि पटिसामयमाना उच्चासहा महासहा" ति । 

'तेनहानन्द, मम वचनेन ते भिक्खू आमन्तेहि ~ सत्था 
आयस्मन्ते आमन्तेती' * ति । 

“एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा 
येन तेः भिक्खू तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा ते भिक्खू एतदवोच - 
(सत्था आयस्मन्ते आमन्तेती' ति । “एवमावृसो' ति खो ते भिक्ख्‌ 
आयस्मतो आनन्दस्स पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसद्ध- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिस्‌ । एकमन्त निसित्र 
खो ते भिक्खू भगवा एतदवोच - १ 

“कि नु तुम्हे, भिक्खवे, उच्चासदहा महासदा, केवट मञ्मं 
मच्छविलोपे' ति " एवं वृत्ते, आयस्मा यसोजो भगवन्त एतदवोच - 
"इमानि, भन्ते, पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि सावप्थि अनुप्पत्तानि 


१ तेच~रो०। २~२ ये-सी०। 
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भगवन्त दस्सनाय । तमे आगन्तुका भिक्खू मेवासिकंहि भिक्खूहि सदि 
परिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्जापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामय- 
माना उच्चासहा महासहा'* ति । 

गच्छथ, भिक्खवे, पणामेमिः वो, न वौ मम सन्तिके 
वत्थब्ब * ति। 

एव, भन्ते'" ति खो ते भिक्खू भगवतो पटिस्सुत्वा उदुायासना 
भगवन्त अभिवादेत्वा पदर्खिण कत्वा सेनासन ससामेत्वा' पत्तचीवर- 
मादाय येन वज्जी तेन चारिक पक्कमिसु । वज्जीसु अनुपुञ्बेन चारिक 
चरमाना येन वग्गुम्‌दा नदी तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्खमित्वा वग्गुमुदाय 


नदिया तीरे पण्णकृटियो करित्वा वस्स उपगच्छिसु । 


७ अथ खो आयस्मा यसोजो वस्सृपगतो भिक्खू जआमन्तेसि - 
“भगवता मय, आवृसो, पणामिता अत्थकामेन हितेसिना अनुकम्पकेन 
अनुकम्प उपादाय । हन्द मय, आवृसो, तथा विहार कप्पेम यथा नो 
विहरत भगवा अत्तमनो अस्सा“ ति । “एवमावुसो” ति खो ते भिक्स 
आग्रस्मतो यसोजस्स पच्चस्सोसु। अथ खो ते भिक्खू वूपकट्टा अप्पमत्ता 
आतापिनो पहितत्ता विहुरन्ता तेनेवन्तरवस्सेन सन्बेव तिस्सो विज्जा 
सच्छाकसु । 

अथ खो भगवा सावत्थिय यथाभिरन्त विहरिप्वा येन वेसाखी 
तेन चारिक पक्कामि। अनुपुव्बेन चारिक चरमानो येन वेसाली 
तदवसरि । तत्र सुद भरावा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 
सालाय । 

अथ खो भगवा वग्गुम्‌दातीरियान भिक्लून चेतसा चेतो परिच्च 
मनसि करित्वा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि -"आखोकजाता विय 
मे, आनन्द, एसा दिसा, जओभासजाता विय मे, आनन्द, एसा दिसा, 
यस्स दिसाय वग्गुमुदातीरिया भिक्खू विहरन्ति । गन्तु अप्पटिकूलासि 
मे मनसि कातु । पहिणेय्यासि त्व, आनन्द, वग्गुमुदातीरियान भिक्खून 
सन्तिके दूत -सतव्था आयस्मन्ते आमन्तेति, सत्था आयस्मन्तान 
दस्सनकामो'” ति। 

"एव, भन्ते” ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा 


११ वो पणामेमि ~ सी'०, रोऽ । २ पटिससामेत्वा-स्या०। ३ वेसारि-सी०। 
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येन॒ अज्जतरो भिक्डु तेनुपमद्धुमि, उपसङ्कमित्वा त॒ भिक््‌ 
एतदवोच - “एहि त्व, वृसो, येन वमग्गृमुदातीरिया भिक्खू तेनु- 
पसद्धम, उपसद्खमित्वा वम्गुमुदातीरिये भिक्खू एव वदेहि ~ सत्था 
आयस्मन्ते आमन्तति, सत्था आयस्मन्तान दस्सनकामो' ” ति । 

'एवमावसो'' ति खो सो भिक्खु आयत्मतो आनन्दस्स पटि- 

त्वा ~ सय्यथापि नाम बलवा पूरिसो सम्मिच्जित वा बाह पस।रे्य, 

पसारित वा बाह सम्मिञजेथ्य, एवमेव - महावने कूटागारसालाय 
अन्तरितो वग्गुमु गय नदिया तीरे तेस भिक्खून परतो पातुरहोसि। 
अथ खो सो भिक्खु व्ुमुदातीरिये भिक्खू एतदवो च ~ "सत्था आय- 
स्मन्ते आमन्तेनि, सत्था आयस्मन्तान दस्सनकामो'' ति। 

` एवमावृसो ति खो ते भिक्खू तस्स भिक्सुनो परिस्सुन्वा सेनासनं 
ससामेत्वा पत्तचीवरमादाय -सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञिजित 
वा बाह पसारेय्य, पसारित वा बाह सम्मिञ्जेय्य, एवमेव - वभ्गुमुदाय 
नदिया तीरे अन्तर्हिता महावने कृटागारसाखाय भगवतो सम्मुखे 
पातुरहेसु । तेन खो पन समयेन भगवा आनेञ्जेन सम।धिना निसिस्ो 
होति । अथ खो तेस भिक्लून एतदहोसि - "कतमेन नु खो भगवा 
विहारेन एतरहि विहरती ' ति ' अथ खो तेस भिक्खन एतदहोसि - 
आनेञ्जेन खो भगवा विहारेन एतरहि विहुरती' ति । सब्बेव 
आनेञ्जसमाधिना निसीदिसु । 


८ अथ खो जआयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रक्तिया, निक्खन्ते 
पठमे यामे, उदायासना एकस उत्तरासद्ध करित्वा येन भगवा तेनञ्जि 
पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - “अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति, निक्खन्तो 
पठमो यामो , चिरनिसिन्ना आगन्तुका भिक्खू , पटिसम्मोदतु, भन्ते, 
भगवा आगन्तुकंहि भिक्खूही'" ति। एव वृत्ते, भगवा तुण्ही अहो सि। 

दुतिय पि सो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, नि- 
क्खन्ते मज्जमे यामे, उदायासना एकस उत्तरासद्ध करित्वा येन भगवा 
तेनञ्जल्ि पणामेप्वा भगवन्त एतदवोच - “अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति, 
निक्लन्तो मज्ज्ञिमो यामो, चिरनिसिन्ना आगन्तुका भिक्खु , पटि- 
सम्मोदतु, भन्ते, भगवा आगन्तुकेहि भिक्खूही” ति । दुतिय पि खो 
भगवा तुण्ही अहोसि । 


२४२१] सारि ९३ 


ततिय पि खो आयस्मा आनन्दो, अथिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्खन्ते पच्िमे यामे, उद्धम्ते अरुणे, नन्दिमुखिया रत्तिया 
उद्रायाराना एकस उत्तरासद्ख करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामे-वा 
भगवत एतदवोच - "अभिक्कन्ता, भन्ते, रचि , निक्वन्तो पच्छिमो 
यामो , उद्धस्त अरुणो , नन्दिमुखी रत्ति, चिरनिसिन्ना आगन्तुका 
भिक्खू , पटिसग्मोव्तु, भन्ते, भगवा, भागन्तुकंहि भिक्खूही' ति । 
अथ खो भगवा तम्हा समाधिम्हा वृदुहित्वा आयस्मन्त आनन्द 
आमन्तेसि - “सचे खो त्व, आनन्द, जानेय्यासि एत्तक पि ते नप्पटि- 
भासेय्य । अह च, आनन्द, इमानि च पञ्च भिक्खुसतानि सब्बेव 
आनेञ्जसमाधिना निसीदिम्हा'' ति। 
९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय' वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“यस्स जितो कामकण्टको, 
अक्कोसो च वधो च बन्धन च| 
पव्बतो व सो त्ति अनेजो, 
सुखदुक्खेस्‌ न वेती स भिक्खू" ति ॥ 


४ साररिपुत्तसुत्तं 
१० एव मे सुत 1 एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो 
भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्ल आभुजित्वा उजु काय 
पणिधाय परिमुख सति उपद्ुपेत्वा । अहसा खो भगवा आयस्मन्त 
सारिपृत्त अविदूरे निसिन्न पल्लङ्ध आभुजित्वा उजु काय पणिधाय 
परिमुख सति उपटुपेत्वा । 
११ अथखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“यथा पि पव्बतो सेखो, अचलो सुप्पतिद्वितो । 
एव मोहक्लया भिक्खु, पव्बतो ब न वेधती" ति ॥ 


[1 


१ उद्धते-सी०, रो०। २ पव्बतो वियः-सी०, स्या०, रो०। 
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१२ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे! तेन खो पन समयेन आयस्मा 
महामोग्गल्लानो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्ल ङ्क आमभुजित्वा 
उज्‌ काय पणिधाय कायगताय सतिया अञ्सत्त सूपट्िताय । अदहृसा खो 
भगवा आयस्मन्त महामोगगल्लान अविदूरे निसिन्न पल्लद्खुः आभुजित्वा 
उजु काय पणिधाय कायगताय सतिया अञ्कषत्त सुपद्िताय ! 


१३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
सति कायगता उपरता, 
छसु फस्सायतनेसु सवतो । 
सतत भिक्खु समाहितो, 
जञ्जा निन्बानमत्तनो" ति॥ 


६. पिलिन्दवच्छसुत्त 


१४ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवनं 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा पिलिन्दवच्छो' भिक्खू 
वसलवादेन समुदाचरति। अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा 
तेनुपसङ्खमिसु, उपस दमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु | 
एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोच्‌ -"आयस्मा, भन्ते, 
पिकिन्दवच्छो भिक्खू वसल्वादेन समृदाचरती"' ति। 

अथ खो भगवा अञ्जतर भिक्खु आमन्तेसि -"'एहि त्व, भिक्खु, 
मम॒ वचनेन पिलिन्दवच्छ भिक्खु आमन्तेहि - सत्था त, आवृसो 
पिलिन्दवच्छ, आमन्तेती' '' ति। “एव, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो 
पटिस्सुत्वा येनायस्मा पिखिन्दवच्छोः तेनुपसद्धुमि, उपसङ्धुमित्वा 
आयस्मन्त पिकिन्दवच्छ एतदवोच ~ "सत्था त, आवुसो पिलिन्दवच्छ, 
आमन्तेती'' ति । 

एवमावुसो" ति खो आयस्मा पिलिन्दवच्छो तस्स भिवखूनो पटि- 


कानमनन 


१ पिलिन्दिवच्छो -सी०। २ वच्छ-स्या०। 
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सुत्वा येन भगवा तेनुपस द्मि, उपस मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो आयस्मन्त पिलिन्दवच्छ भगवा 
एतदवोच - “सच्च किर त्व, वच्छ, भिक्खू वसल्वादेन समुदा- 
चरसी'' ति 

एव, भन्ते" ति । 

अथ खो भगवा आयस्मतो पिलिन्दवच्छस्स पुव्बेनिवास मनसि 
करित्वा भिक्खू आमन्तेसि - “मा खो तुम्हे, भिक्लवे, वच्छस्स भिक्खुनो 
उज्स्ञायित्थ । न, भिक्खवे, वच्छो दोसन्तरो भिक्खू वसल्वादेन समुदा- 
चरति । वच्छस्स, भिक्वे, भिक्खुनो पञ्च जातिसतानि अब्बोकिण्णानि 
ब्राह्मणकङे पच्चाजातानि । सो तस्स वसल्वादो दीघरत्त समुदाचिण्णो । 
तेनाय वच्छो भिक्ख्‌ वसल्वादेन समुदाचरती"' ति । 


१५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदनेसि - 


यम्ही न माया वस्ती न मानो, 

यो वीतलोभो अममो निरासो 
पनुण्णकोधो' अभिनिब्बुतत्तो, 

सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खू" ति॥ 


७. सक्कुदानसुत्त 


१६ एव मं सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति 
वेद्टुवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो 
पिप्पलिगुहाय विहरति, सत्ताह एकपल्लङ्कन निसिन्नो होति अञ्यतर 
समाधि समापज्जित्वा । अथ खो यस्मा महाकस्सपो तस्स सत्ताहस्स 
अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा वदासि । अथ खो आयस्मतो महाकस्सपस्स 
तम्हा समाधिम्हा वुद्टितस्स एतदहासि -“"यत्नूनाह राजगह पिण्डाय 
पविसेय्य'' ति । 

तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि देवतासतानि उस्सुक्क 
आपान होन्ति आयस्मतो महाकस्सपस्स पिण्डपातपटिलाभाय । अथ 


१ अज्ज्ञाचिण्णो-स्या०, रो०। २ यम्हि-सी'०, रो०। ३ पणुन्नकोधो-रो०। 
४ स्या० पोत्थकं नत्थि। 
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खो आयस्मा महाकस्सप्रे तानि पञ्चमत्तानि देवतासतानि पटिक्खि- 
पित्वा पुब्बण्ह॒समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह्‌ पिण्डाय 
पाविसि। 

तेन खो पन समयेन सक्को देवानमिन्दयो आयस्तो महा- 
कस्तपस्स पिण्डपात दातुकामो होति । पेसकारवण्ण अभिनिम्मिनित्वा 
तन्त विनाति । सुजा असुरकञ्बा तसर परेति ¦! अथ सखो आयस्मा 
महाकस्सपो राजगहे सपदान पिण्डाय चरमानो येन सक्कस्स देवान- 
मिन्दस्स निवेस्न तेनुपसद्धमि । असा खौ सक्को देवानमिन्दो 
आयस्मन्त महाकस्सप दूरतो व॒ आगच्छन्त । दिस्वान धरा निक्ख- 
मित्वा पच्चुगन्त्वा हुत्थतो पत्त गहेत्वा घर पविसित्वा घटिया ओदन 
उद्धरित्वा पत्त पूरेत्वा आयस्मतो महाकस्सपस्स अदासि । सो अहोसि 
पिण्डपातो अनेकसूपो अनेकव्यञ्जनो अनेकरसव्यजञ्जनो । अथ खो 
आयस्मतो महाकस्सपस्स एतदहोसि -को नु खो अय सत्तो यस्साय 
एवरूपो इद्धानुभावो'" ति ? अथ खो आयस्मतो महाकस्सपस्स एतद- 
हयसि -“सक्को खो अय देवानमिन्दो' ति । इति विदित्वा सक्कं 
देवानमिन्द एतदवोच -“कत खो ते इद, कोसिय, मा पून पि 
एवरूपमकासी '' ति । 

अम्हाक पि, भन्ते कस्सप, पृञ्जेन अत्थो, अम्हाक पि 
पुञ्जेन करणीय" ति । 

अथ खो सक्को देवानमिन्दो आयस्मन्त महाकस्सप अभि- 
वादेत्वा पदविखिण कत्वा वेहास अन्भुग्न्त्वा ञआकासे अन्तचिक्खे 
तिक्खत्तु उदान उदानेसि -जहौ दान परमदान" क्सपे मुप्पतिद्वित । 
अहो दान परमदान कस्सपे सुप्पतिद्वित 1 1 अहो दान परमदान कस्सपे 
सुप्पतिहत'' ति । 11 अस्सोसि खो भगवा दिव्बाय सोतधातुया 
विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय सक्कस्स देवानमिन्दस्स वेहास अभ्भू- 
ग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे तिक्वत्तु उदान उदानेन्तस्स -'अहो दान 
परमदान कस्सपे सुप्पतिद्ित। अहो दान परमदान कस्सपे 
सूप्पतिद्ित 1 । अहो दान परमदान कस्सपे सुप्पतिद्वित'' ति । | । 


कका००० १ 





१ सुजाता -स्या०, रो०! २ अनेकसुपरसब्यजञ्जनो -सी०, रो०। ३ मास्मु- 
सी०,स्या० ४ परम दान-रो०। 
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१७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा" ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
““पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो, 
अत्तभरस्स अनञ्मपोसिनो | 
देवा पिहयन्ति तादिनी, 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो'' ति ॥ 


८. पिण्डपातिकसुत्त 


१८ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुलान भिक्खून 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्तान करेरिमण्डलमाटठे' सन्निसिल्लान सत्ति- 
पतितान अयमन्तराकथा उदपादि - * 

““पिण्डपातिको, आवुसो, भिक्खु पिण्डाय चरन्तो लभति कारेन 
कार मनापिकं चक्खुना रूपे पस्सितु, लभति कारेन काल मनापिके 
सोतेन सहे सोतु, कभति कालेन कार मनापिके घानेन गन्धे घायितु, 
रुभति कालेन कालं मनापिकं जिब्हाय रसे सायितु, लभति कारेन 
कारु मनापिके कायेन फोदुव्बे फुसितु । पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्खु 
सक्कतो गरुकतो मानितो पजितो अपचितो पिण्डाय चरति । हन्दावुसो, 
मय पि पिण्डपातिका होम। मय पि ल्च्छाम काकेन काल मनापिके 
चक्खुना रूपे पस्सितु, मय पि लच्छाम कालेन काल मनापिकं सोतेन 
सहे सोत्‌, मय पि लच्छाम कालेन काल मनापिके धानेन गन्धे 
घायितु, मय पि रुच्छाम कालेन काल मनापिकं जिन्हाय रसे सायितु, 
मय पि ज्च्छाम कालेन कार मनापिके कायेन फोद्रुन्बे फसितु, मय 
पि सक्कता गरुकता मानिता पूजिता अपचिता पिण्डाय चरिस्सामा"' 
ति। अयञ्चरहि तेस भिक्खून अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमय' पटिसल्लाना वृद्धितो येन करेरि- 
मण्डलमाठो तेनुपसङ्धमि, उपस _्मित्वा पञ्यत्तं आसने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्खू मन्तेसि -" काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि 
कथाय सच्िसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता' ति? 


१ करेरिमण्डलकमाङ़े-सी०, रो०। २ सायन्हुसमय-म० 
खु° १-१३ 
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९८ उदान [३ ८ १८- 


“दध, भन्ते, अम्द्वाक पच्छाभत्त पिण्डपातपदिक्कन्तान करेरि- 
मण्डलमाढे सत्निसिन्नान सत्निपतितान अयमन्तराकथा उदपादि - 

पिण्डपातिको, आवुसो, भिक्खु पिण्डाय चरन्तो लभति कारेन 
कार मनापिकं चक्खुना रूपे पस्सितु, रकुभति कालेन काल मनापिके 
सोतेन सहे सोतु, लभति कारेन कार मनापिके घानेन गन्धे घायितु, 
लभति काटेन कारु मनापिके जिब्हाय रसे सायितु, कुभति कालेन 
काल मनापिकं कायेन फोटुम्बे फुसितु । पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्खु 
सवकतो गसरुकतो मानितो पूजितो अपचितो पिण्डाय चरति । हन्दावुसो, 
मय पि पिण्डपातिका होम । मय पि ल्च्छाम कालेन काल मनापिके 
चक्खुना रूपे पस्सितु पे० कायेन फोटुब्बे सितु । मय पि 
सक्कता गरुकता मानिता पूजिता अपचिता पिण्डाय चरिस्सामा' ति। 
अय खो नो, भन्ते, अन्तराकथा विष्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो'' ति। 

१९ “न स्वेत, भिक्खवे, तुम्हाक पतिरूप' कुट्पृत्तान सद्धा 
अगारस्मा अनगारिय पन्बजितान य तुम्हे एवरूपि कथ कथेय्याथ । 
स्निपतितान वो, भिक्खवे, य करणीय -धम्मी' वा कृथा अरियो वा 
तुण्टीभावो  ति। 

२० अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


“पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो, 
अत्तभरस्स अनञ्जपोसिनो। 
देवा पिहूयन्ति तादिनो, 
नो चे सहसिलोकनिस्सितो" ति ॥ 


९. सिप्पसुत्त 


२१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुलान भिक्खून 


2ॐ पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तान मण्डलमाठे स्निसिच्चान सनिपतितान 


१ पटिख्प-रो० २ धम्मि-सी०, धम्मिया-रोऽ। ३ तुष्हि° -रो०। 


३९ २३ सिष्पसुत्त ९९ 


अयमन्तराकथा उदपादि -“को नु खो, आवुो, सिप्प जानाति ? को 
कि सिप्प सिरि? कतर सिप्प सिप्पान अग्ग ति 

तत्थेकच्चे एवमाहसु ~ “हस्थिसिप्प सिप्पान अग्ग'' ति । 
एकच्चे एवमाहसु ~ “अस्ससिप्प सिप्पान अग्ग" ति । एकच्चे 
एवमाहसु ~ “रथसिप्प॒सिप्पान अग्ग'' ति । एक्च्चे एवमाहसु - 
“धनुसिप्प सिप्पान अभ्ग'' ति। एकच्चे एवमाहसु - “थरुसिप्प सिप्पान 
अग्ग'' ति। एक्च्चे एवमाहसु ~ 'मुहासिप्प सिप्पान अम्ग” ति। 
एकच्चे एवमाहसु - गणनासिप्प सिप्पान अगश्ग” ति । एकच्चे एवमा- 
हसु ~ “सद्धानसिप्प सिप्पान अग्ग" ति। एकच्चे एवमाहसु ~ “रखा- 
सिप्प सिप्पान अग्ग' ति एक्च्चे एवमाहसु ~ कावेय्यसिप्प' सिप्पान 
अग्ग'' ति । एकच्चे एवमाहसु ~ ्लोकायतसिप्प सिप्पान अग्ग ति । 
एकच्चे एवमाहसु - “खेत्तविज्जासिप्प' सिप्पान अग्ग' ति । अयञ्चरहि 
तेस भिक्खून अन्तराकथा होति विप्पकता । “ 

अथ खो भगवा सायण्टुसमय पटिसल्काना व॒द्धितो येन मण्डल- 
मानले तेनुपस्धमि, उपस ङ्कमित्वा पञ्बत्ते आसने निसीदि । निसज्ज 
खो भगवा भिक््‌ आमन्तेसि - “काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय 
सल्िसिघ्ला, का च पन वो अन्तराकथा विप्रकृता" ति 

“इध, भन्ते, अम्हाक पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्तान मण्डल- 
माठे सच्निसिन्लान अयमन्तराकथा उदपादि -को नु खो, आवुसो, सिप्प 
जानाति " को कि सिप्प सिक्खि? कतर सिप्प सिप्पान अग्ग'ति! 

` तत्थेकच्चे एवमाहसु ~ हत्थिसिप्प सिप्पान अग्ग' ति । एकच्चं 
एवमाहसु - अस्ससिप्प सिप्पान अग्ग' ति अय खो नो, भन्ते, 
अन्तराकथा होति विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो ति। 

२२ “न स्वेत, भिक्खवे, तुम्हाक पतिरूप कुल्पुत्तान सद्धा 
अगारस्मा अनगारिय पन्बजितान य तुम्हे एवरूपि कथ कथेय्याथ | 
सन्निपतितान वो भिक्खवे द्य करणीय -धम्मी वा कथा अरियो वा 
तुण्टीभावो' ति। 

२३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 


१ काव्यसिप्प-स्या०) २ खत्त०-म०। 
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१०० उदान | ३ ९ २३- 


(असिप्पजीवी' लहु अत्थकामो, 
यतिन्द्रियो सब्बधि विप्पमुत्तो । 
अनोक्सारी अममो निरासो, 
हित्वा मान एकचरो स भिक्ख'' ति॥ 


१०५ लोकसुत्त 


२४ एव में सुत। एक समय भगवा उरुवेलाय विहरति 
नज्जा नैरञ्जराय तीरे बोधिरुक्वमूरे पठमाभिसम्ब॒द्धो । तेन खो पन 
४ 1 समयेन भगवा सत्ताह्‌ एकपल्लङ्कन निसिन्नो होति विमुत्तिसुख- 
पटिसवेदी । 
अथ खो भगवा तस्स सत्ताहुस्स अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा 
वुटुहित्वा बुदधचकवेखुना लोक वोलोकंसि । अदट्सा खो भगवा बुद्ध चक्खुना 
वोलोकेन्तो सत्ते अनेकंहि सन्तापेहि सन्तप्पमाने अनेकेहि च परिढाहेहि 
परिडय्हमाने - रागजेहि पि दोसजेहि पि मोहजेहि पि । 
२५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
12 “अय खोको सन्तापजातो, 
फस्सपरेतो रोग वदति अत्ततो । 
येन येन हि मज्जति, 
ततो त होति अञ्जथा॥। 
अञ्जथाभावी भवसत्तो लोको, 
20 भवपरेतो भवमेवाभिनन्दति । 
8 88 यदभिनन्दति त भय, 
यस्स भायति त दुक्खं । 
भवविप्पहानाय खो पनिद ब्रह्मचरिय वृस्सति ॥ 
"ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा भवेन भवस्स विषप्प- 
5 मोक्खमाहसु, सब्बे ते अविप्पमुत्ता भवस्मा' ति वदामि। येवा पन 
केचि समणा वा ब्राह्मणा वा विभवेन भवस्स निस्सरणमाहसु, सब्बे ते 
अनिस्सटा भवस्मा' ति वदामि। 


१ असिप्पजीवि-सीऽ] २ यदाभिनन्दति-रो०। 


(न्‌ 
<> 
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३ १० २५ | लोकपुत्त १०१ 


"उपधि हि पटिच्च दुक्छमिद सर्भोति, चन्बुपादानक्खया 
नस्थि दुक्खस्स सम्भवो। छोकमिम पस्स, पुथ्‌ अविज्जाय परेता भूता 
मृतरता अपरिमृत्ता, ये हि केचि भवा सब्बधि सब्बत्थताय सब्बेते 
भवा अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा ति। 


एवमेत यथाभूत, सम्मप्पञ्जाय पस्सतो । ६ ॐ 116 
भवतण्टा पहीयति, विभव नाभिनन्दति ॥। 
ˆसब्बसो तण्हान खया, 

असेसविरागनिरोधो निब्बान । 

तस्स निब्बुतस्स भिक्सुनो, 

अनुपादाः पुनब्भवो न होति । 10 
अभिभूतो मारो विजितसद्धामो, 

उपच्चगा सब्बभवानि तादी ति।। 

नन्दवग्गो ततियो | 


तस्सुहान 


कम्म नन्दो यसोजो च, सारिपुत्तो च कोलितो) 
पििन्दो कस्सपो पिण्डो, सिप्प लोकन ते दसा” ति ॥ 


१ न उपधि-रो०। २ अनुपादाना-सी०। ३ पिकिन्दि-सी०। 
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९, मेधियवम्गो 


१. मेधियसुत्तं 


१ एव मेसुत। एक समय भगवा चालिकाय विहरति 
चालिके पव्बते। तेन खो पन समयेन आयस्मा मेधियो भगवतो 
उपद्राको होति । अथ खो आयस्मा मेषियो येन भगवा तेनुपसङ्खमि, 
उपसद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अद्ासि। एकमन्त ठतो 
सो आयस्मा मेधियो भगवन्त एतदवोच - इच्छामह्‌, भन्ते, जन्तुगाम 
पिण्डाय पविर्सितु" ति । 

यस्स दानि त्व, मेषिय, काल मञ्जसी'* ति। 

अथ खो आयस्मा मेधियो पुन्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय जन्तुगाम पिण्डाय पाविसि। जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त ॒पिण्डपातपटिक्कन्तो येन॒ किमिकाट्ायः नदिया तीर 
तेनुपसङ्धमि । अहसा खो आयस्मा मेधियो किमिकाठाय नदिया तीरे 
ज्धाविहार अनुचद्धुममानो अनुविचरमानो अम्बवन पासादिक मनुञ्च 
रमणीय । दिस्वानस्स एतदहोसि ~ “पासादिक वतिद अम्बवन मनुञ्ज 
रमणीय । अर वतिद कूल्पृत्तस्स पधानल्थिकस्स पधानाय। सचे म 
भगवा अनुजानेय्य, आगच्छेय्याह्‌ इम अम्बवन पधानाया' ति । 

अथ खो आयस्मा मेधियो येन भगवा तेनुपसङद्धमि, 
उपसङद्मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नो खो यस्मा मेधियो भगवन्त एतदवोच - 

इघाह्‌, भन्ते, पुव्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
जन्तुगाम पिण्डाय पाविसि । जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो येन॒ किमिकाद्ाय नदिया तीर तेनुपसङ्खमि । 
अदस खो अह्‌, भन्ते, किमिकाकाय नदिया तीरे जच्खाविहार अनुचद्खुम- 


१ किमिकालाय-सी०, रो०। 


४१ १| मेधियसुत्त १०३ 


मानो अनुविचरमानो अम्बवन पासादिक मनुञ्ध रमणौय। दिस्वानमे 
एतदहोसि ~ पासादिकं वतिद अम्बवन मनुञ्ज रमणीय। अल वतिद 
कुरपृत्तस्स पधानप्थिकस्स पधानाय । सचे म॒ भगवा अनुज।नेय्य, 
आगच्छेय्याह इमः अम्बवन पधानाया' ति। सचे म, भन्ते, भगवा 
अनुजानाति, गच्छेय्याह्‌ त अम्बवन पधानाया' ति । 

एव वृत्ते, भगवा आयस्मन्त मेधिय एतदवोच ~ "आगमेहि ताव, 
मेधिय, एककम्हि' ताव, याव अञ्ञौ पि कोचि भिक्खु आगच्छती" ति । 

दुतिय पि खो आयस्मा मेधियो भगवन्त एतदवोच -“भगवतो, 
भन्ते, नत्थि किञ्चि उत्तरि करणीय, नत्थि कतस्स वा पतिचयो । 
मय्ह खो पन, भन्ते, अत्थि उत्तरि करणीय, अत्थि कतस्स पतिचयो । 
सचे म भगवा अनुजानाति, गच्छेग्याहुं त॒ अम्बवन पधानाया'” ति । 
दुतिय पि खो भगवा आयस्मन्त॒मधिय एतदवोच -"आगमेहि ताव, 
मेधिय, एककम्हि ताव, याव अञ्जो पि कोचि भिक्खु आगच्छती" ति! 

ततिय पि खो आयस्मामेधियो भगवन्त एतदवोच - “भगवतो, 
भन्ते, नत्थि किञ्चि उत्तरि करणीय, नस्थि कतस्स वा पतिचयो । मय्ह्‌ 
सो पन, भन्ते, अत्थि उत्तरि करणीय, अत्थि कतस्स पतिचयो । सचे 
म भगवा अनुजानाति, गच्छेय्याह त अम्बवन पधानाया” ति । 

पधान ति खो, मेधिय, वदमान किन्ति वदेय्याम ? यस्स दानि 
त्व, मेधिय, कार मजञ्यसी" ति । 

अथ सो आयस्मा मेधियो उद्रायासना भगवन्त अभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा येन त॒ अम्बवन तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा त 
अम्बवन अज्फोगाहत्वा अञ्जतरस्मि सक्खमूके दिवाविहार निसीदि । 
अथ खो आयस्मतो मेधियस्स तस्मि अम्बवने विहरन्तस्स येभूय्येन 
तयो पापका अकुसला वितक्का समुदाचरन्ति, सेग्यथीद^-कामवितवको, 
व्यापादवितक्को, विहिसावितक्कोः । 

अथ खो आयस्मतो मेधियस्स एतदहोसि -“अच्छरिय वत भो. 
अन्भूत वत, भो ! सद्धाय च वतम्हा अगारस्मा अनगारिय पव्बजिता । 


व 





१ इद-रो०। २ एककम्हा-सी०, रो०, एकेकोम्हि-स्या०। ३ उत्तरि- 
सी० स्या०, रो०। ४ अज्ज्लोगहेत्वा-सी०, स्या०, रो०। ५ सेय्ययिद -म०। ६ वि्हिसा- 
वितक्कोति -सी०, रो०। 
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मेधिय, चैतोविमुतिया अय चतुत्थो धम्मो परिपाकाय सवत्तति । पुन 
च पर, मेधिय, भिक्खु पल्लवा होति उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय 
समन्नागतो अरियाय निव्बेधिकाय सम्मा दुक्वक्खयगामिनिया। 
अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया अय पञ्चमो धम्मो परिपाकाय 
सवतति। अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया इमे पञ्च धम्मा 
परिपाकाय सवत्तन्ति । 

२ “कल्याणमित्तस्सेत, मेधिय, भिक्खुनो पारिक द्ध कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवङ्धस्स य॒ सीख्वा भविस्सति, पातिमोक्लसवर- 
सवतो विहरिस्सति, आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्खिस्सति सिक्खापदेस॒ । कल्याणमि तस्सेत, मेधिय, भिक्लुनो 
पादिक कल्याणसहायस्स कल्याणसम्पव स्स य याय कथा अभिसल्ले- 
खिका चेतोविवरणसप्पाया एकन्तनिन्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अभिञ्बाय सम्बोधाय निन्बानाय सवत्तति, सेय्यथीद - 
अप्पिच्छकथा सन्तुद्धिकथा पविवेककथा अससग्गकथा विरियारभ्भकथा 
सीटकथा समाधिकथा पञ्जाकथा विमुत्िकथा विमुत्तिगाणदस्सन- 
कथा, एवरूपाय कथाय निकामलाभी भविस्सति अकिच्छखाभी अकसिर- 
लाभी । कल्याणमित्तस्सेत, मेधिय, भिक्खुनो पाटिकङ्ध कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवङ्कस्स य आरद्धविरियो विह रिस्सति अक्ुसकन 
धस्मान पहानाय, कृसलान घम्मान उपसम्पदाय, थामवा दन्हूपरक्कमो 
अनिषिखत्तधुरो कुसरेस्‌ धम्मेसु । कल्याणमित्तस्सेत, मेधिय, भिक्लुनो 
पाटिकद्भ कल्याणसहायस्स कल्याणसम्पव द्भुस्स य पञ्जवा भविस्सति, 
उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय सम्मा 
दुक्खक्खयगामिनिया । 

४ “तेन च पन, मेधिय, भिक्खुना इमेसु पञ्चसु धम्मेसु 
पतिदाय चत्तारो धम्मा उत्तरि भावेतव्बा ~ असुभा भावेतब्बा रागस्स 
पहानाय, मेत्ता भावेतव्वा व्यापादस्स पहानाय, आनापानस्सति भावेतन्बा 
वितक्कुपच्छेदाय, अनिच्चसञ्जा भावेतब्बा अस्मिमानसमुग्घाताय । 
अनिच्चसञ्विनो हि, मेधिय, अनत्तसञ्जा सण्ठाति, अनत्तसञ्नी 
अस्मिमानसमुग्घात पापुणाति दद्व धम्मं निब्बान" ति। 

५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

खु° १-१४ 
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5 191 ` खुदा वितर्का सुखमा वितक्का, 
अनुग्गता मनसो उपिखावा । 
एते अचविद्ा मनसो वितवके, 
हरा हर धावति भन्तचित्तौ ॥ 


“एते च विष्टा मनसो वितक्के, 
आतापियो सवरती सतीमा । 
अनु.गते मनसो उपिरावे, 
असेसमेते पजहासि बृद्धो" ति॥ 


२ उद्धतसुत्त 


६ एष मे सत । एके समय भगवा कूसिनाराय विहरति 
0 उपवत्तने मल्लान सारवने। तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्व्‌ 
भगवतो अविदूरे अरजञ्जकुटिकाय विहरन्ति उद्धता उल्ला चपला 
मुखरा विकिण्णवाचा मुदुस्सतिनो असम्पजाना असमाहिता विन्भन्त- 
प 98 चित्ता पाकतिन्द्रिया । अदसा खो भगवा ते सम्बहुरे भिवखू अविदूरे 
अरञ्जकुटिकाय विहरन्तं उद्धते उत्नठे चपर मुखरं विकिण्णवाचें 
15 मृदुस्सतिनो असम्पजाने असमाहिते विन्भन्तचित्ते पाकतिन्द्रिये । 
७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
'“अरक्खितेन कायेन, मिच्छादिद्विहतेन च । 
थीनमिद्धाभिभूतेन', वस॒ मारस्स गच्छति ॥। 
0 ("तस्मा रक्खितचित्तस्सः सम्मासङ्खप्पगोचरो । 


सम्मादिद्विपुरेक्खारो, अत्वान उदयब्बय । 
थीनमिद्धाभिभ्‌ भिक्खु, सब्बा दुग्गतियो जहे" ति ॥। 


१ अन्‌गता-स्या०, रो०, म०। २ उब्बिखापा-सी०, स्या०, रो०। ३ उन्नला 
-रोऽ। ४ मिच्छादिषहटिगतेन -रो०। ५ धिनमिद्धाभिभृतेन-म०। 
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८ एव मं सुत। एकं समय भगवा कोसरेसु चारिक चरति 
महता भिक्खुसद्धन सरद्धि। अथ खो भगवा मग्गा ओक्कम्म मेन 
अञ्चतर सक्वमुरु तेनुपस मि , उपस ङ्मित्वा पञ्चन्ते आसने निसीदि । 
अथ खो अञ्जतरो गोपाखुको येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्धमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन् खो त 
गोपालक भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि 
सम्पहसेसि। अथ खो सो गोपारुको भगवतो धम्मिया केथाय सन्द- 
स्सितो समादपितो ससृत्तेजितो सम्पहसितो भगवन्त एतदवोच - 
“अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भक्त सदधि भिक्खुसद्धंना'' ति । 
अधिवासेसि भगवा तुण्टीभाकवेन । अथ खो सो गोपारुको भगवतो 
अधिवासन विदित्वा उद्रायासना भगवन्त जभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा 
पक्कामि। अथ खो सो गोपालको तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके 
निवेसनें पहूत अप्पोदकपायस पटियादापेत्वा नवे च सम्पि भगवतो 
कार आरोचेसि -“कालो, भन्ते, निदितं मत्त" ति । अथ सखो भगवा 
पु्बण्टूसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खुस द्धन येन तस्स 
गोपाल्कस्स निवेसन तेन॒पसद्धमि, उपसङद्धमित्वा पञ्यत्ते आसने 
निसीदि। अथ खो सो गोपालको बुद्धप्पमुख भिक्सुसद्ध अप्पोदकपायसेन' 
नवेन च सप्पिना सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि ! अथ खो सो गोपारुको 
भगवन्त मुत्तावि ओनीतपत्तपाणि अञ्बतर नीच आसन गहेत्वा 
एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसि् खो त गोपालक भगवा धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुतेजेत्वा सम्पहसेत्वा उदायासना 
पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो त गोपालक अञ्जतरो 
पूरिसो सीमन्तरिकाय जीविता वोरोपेसि । 

अथ खो सम्बहुका भिक्खू येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु, उपसङ्ख- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु। एकमन्त निसिन्ना 
खो ते भिक्लू भगवन्त एतदवो - येन, भन्ते, गोपालकेन अज्ज 
बुद्धप्पमुखो भिक्लुसद्धो अप्पोदकपायसेन नवेन च सप्पिना सहत्था 


१ उप्पोदकपायासेन च -स्या०, रोऽ] 
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सन्तप्पित सम्पवारितो सो किर, भन्ते, गोपालको अञ्चतरेन पुरिसेन 
सीसन्तरिकाय जीविता पोरोपितो ति। 
९ अथखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय "लाय इम 
उदान उदानेसि- 
"दिसो दिस यत कयिरा, वेरी वा पन वैरिन्‌ | 
मिच्छापणिहित चित्त, पापियो न ततो करे'' ति॥ 


४ यक्खपहारसुत्त 


१० एव में सृत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेदटुवने 
कृटन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा च सारिपृत्तो आयस्मा 
च महामोगगल्लानो कपोतकन्दराय विररन्ति। तेन खो पन समयेन 
आयस्मा सारि्पुत्तो जुण्टाय रत्तिया नवोरोपितेहि कंसेहि अब्भोकासे 
निसिन्नो होति अज्जतर समाधि समापन्जित्वा | 

तेन खो पन समयेन दे यक््खा सायका उत्तराय दिसाय 
दविखण दिस गच्छन्ति केनचिदेव करणीयेन । अदससू खो ते यक्ख 
आयस्मन्त सारिपृत्त जुण्हाय रत्तिया निवोरोपितेहि कंसेहि अन्भोक सं 
निसिन्न ! दिस्वान एको यवखो दुतिय यक्ख एतदवोच -“पटिभाति 
म, सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार दातु"" ति) एव वृत्ते, सो यक्खो 
त यक्ख एतदवोच “अर, सम्म, मा समण आसादेसि । उढारो सो, 
सम्म, समणो महिद्धिको महानुभावो'“ ति । 

दुतिय पिखो सो यक्खोत यक्ख एतदवोच -पटिभातिम, 
सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार दातु" ति। दुतियपि खो सो 
यक्खो त यक्ख एतदवोच “अल, सम्म, मा समण आसादेसि। उकारो 
सो, सम्म, समणो महिदिको महानुभावो" ति। ततियपिखोसोयक्लोत 
यक्ख एतदवोच - “पटिभाति म, सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार 
दातु '' ति) ततिय पि खोसो यक्खो त यक्ख एतदवोच-“अक, सम्म, 
मा समण आमादेसि। उदारो सो, सम्म, समणो महिद्धिको 
महानुभावो ति) 

अथ खो सो यक्खो त यक्ख अनादियित्वा आयस्मतो सारिपृत्त- 
त्थेरस्स सीसे पहार अदासि। ताव महा पहारो अहोसि, अपि तेन 


४४१२] यक्वपहारसुत्त १०९ 


पहारेन सत्तरतन वा अड्दुमरतन वा > असादेय्य, महन्त वा 
पव्बतकृट पदालेय्य। अथ च पन सो यक्खो उय्हामि उय्हामी' ति 
वत्वा तत्थेव महानिग्य अपतासि । 

११ अदहसा खो आयस्मा महामोगत्लानो दिन्बेन चक्खुना 
विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन तेन यवखेन ञआयस्मतो सारिपृत्तत्थेरस्स 
सीसे पहार दीयमान। दिस्वा येन जयस्मा सारिपृत्तो तेनपसद्खुमि, 
उपस _मित्वा आयस्मन्त सारिपृत्त एतदवोच - कच्चि ते, आवृसो, 
खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चि न किञ्चि दुक्छ'' ति" 

“खमनीय मे, आवुसो मोग्गल्टान, यापनीय मे, आवृसो 
मोग्गल्लान, अपिच मे सीस थोक दुक्छ' ति। 

“अच्छरिय, आवृसो सारिपृत्त, अन्भुत, आवृसो सारिपृत्त । 
यावः महिद्धिको यस्मा सारिपुत्तो महानुभावो । इध ते, आवृसो 
स\रिपुत्त, अञ्बतरो यक्खो सीसे पहार अदासि। ताव महा पहारो 
अहोसि, अपि तेन पहारेन सत्तरतन वा अङ्खदुमरतन वा नाग ओसादेय्य, 
महन्त वा ण््बतकूट पदालेय्य, अथ च पनायस्मा सारिपृत्तौ एवमाह - 
खमनीय मे, आवृसो मोग्गल्लान, यापनीयं मे, आवृसो मोभ्गल्लान , 
अपिच मं सीस थोक दुक्ख'” ति। 

“अच्छसिय, आवृसो मोग्गल्छान, अब्भुत, आवृसो मोग्गल्छान । 
याव महिद्धिको आयस्मा महासोग्गल्खानो महानुभावो यत्र॒ हि नाम 
यक्ख पस्सिस्सति । मय पनेतरहि पसुपिसाचक पि न पस्सामा ति। 

अस्सोसि खो भगवा दिव्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्त- 
मानुसिकाय तेस उभिन्न महानागान इम एवरूप कथासल्छाप । 

१२ अथखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

“यस्स सेटृपम चित्त, ठति नानुपकम्पति । 
विरत्त रजनीयेसु, कोपनेय्ये न कुप्पति । 
यस्सेव भावित चित्त, कुतो त दुक्खमेस्सती'" ति ॥ 


१ पदषेय्य-सी०। २ यत्व-सी०, य~-स्या०। 
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१३ एवमे सृत। एक समय भगवा कोसम्बिय विहरति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन भगवा आक्किण्णो विहरति भिक्सूहि 
भिक्लूनीहि उपासकंहि उपासिकाहि राजृहिं राजमहामत्तेहि तित्थियेहि 
तित्थियसावकेहि । आकिण्णो दुक्ख न फासु विहरति । अथ खो भगवतो 
एतदहोसि -"अह खो एतरहि आकिण्णो विहरामि भिक्खूहि भिक्छूनीहि 
उपासकेहि उपासिकाहि राजहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थिय- 
सावकेहि । आकिण्णो दक्ख न फासु विहरामि ) यन्नूनाह्‌ एको गणस्मा 
नूपकट्ो विह्रेथ्य'* ति। 

अथ सो भगवा पुन्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
कोसम्बि पिण्डाय पाविसि। कोसस्विय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपदिक्कन्तो साम सेनासन ससामेत्वा पत्तचीवरमादाय अना- 
मन्तेत्वा उपदट्राक अनपलोकेत्वा भिक्वुसद्ध॒ एको अदुतियो येन पालि- 
लेय्यक्‌ तेन॒ चारिक पक्कामि । अनुपुन्बेन चारिक चरमानो येन 
पालिरेय्यक तदवसरि। तत्र सुद भगवा पालिछेय्यके विहरति रक्खित- 
वनसण्डे भटसालमूक । 

९४ अञ्वतरोपि खो हत्थिनागो आकिण्णो विहरति हत्थीहि 
हत्थिनीहि हत्थिकलमेहि' हत्थिच्छपेहि । चछिल्चस्मानि चेव तिणानि 
खादति, ओभग्गोभग्ग चस्स साखाभद्ध खादन्ति, आविलानि च पानीयानि 
पिवति, ओगाहा चस्स उत्तिण्णस्स हत्थिनियो काय उपनिघसन्तियो 
गच्छन्ति । आकिण्णो दक्ख न फासु विहरति । अय खो तस्स हुत्थिनागस्स 
एतदहोसि - “अह्‌ खो एतरहि आकिण्णो विहरामि हत्थीहि हस्थिनीहि 
हस्थिकलमेहि हत्थिच्छपेहि, छिस्ग्गानि चेव तिणानि खादामि, ओभग्गो- 
भग्ग च मे साखाभङ्ख खादन्ति, आविलानि च पानीयानि पिवामि, 
ओगाहा च मे उत्तिण्णस्स हत्थिनियो काय उपनिघसन्तियो गच्छन्ति, 
आकिण्णो दुक्खं न फासु विहरामि । यन्नुनाह एको गणस्मा वृपकट्री 
विहुरेय्य'' ति । 

अथ खो सो हत्थिनागो यूथा अपक्कस्म येन पालिरेय्यक 
रक्खितवनसण्डो भहृसालमूल येन भगवा तेनुपसद्धमि । तत्र सुद सो 


१ हत्थिकठारेहि ~ रो०। २ हन्थिच्छापकेहि ~ रो०। 


४६९ १६ पिण्डोलसुत्त १११ 


हत्थिनागो यस्मि पदेसे भगवा विहरति त पदेस अप्पहरितः करोति, 
सोण्डाय च भगवतो पानीय परिभोजनीय उपद्रुपेति । 

अथ खो भगवतो रहोगतस्य पटिसल्लीनस्स एव चेतसो 
परिवितक्को उदपादि -"अह खो पृन्बे आकिण्णो विहासि भिक्खृहि 
भिक्लूनीहि उपासकेहि उपासिकाहि राजि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि 
तित्थियसावकेहि , आकिण्णो दुक्ड न फासु विहासि। सोम्हि एतरहि 
अनाकिण्णो विहरामि भिक्खूहि भिक्खृनीहि उपासकंहि उपासिकाहि 
राज्‌हि राजमहामत्तेहि तिप्थियेहि तित्थियसावकेहि, अनाकिष्णो सुख 
फासु विहरामी'' ति। 

तस्स पि खो हत्थिनागस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - 
“अह खो पुन्बे आकिण्णो विहासि हत्थीहि हत्थिनीहि हत्थिकलभेहि 
हत्थिच्छपेहि, चछिच्लग्गानि चेव तिणानि खादि, ओभग्गोभग्ग च मं 
साखाभङ्ख खादिसु, आविलानि च पानियानि अपायि, ओगाहाचमं 
उत्तिण्णस्स हत्थिनियो काय उपनिवसन्तियो अगमसु, आकिण्णो दुक्ख 
त फासु विहासि । सोम्हि एतरहि अनाकिण्णो विहरामि हत्थीहि 
हत्थिनीहि हत्थिकलमभेहि हत्थिच्छपेहि, अच्छि्लम्गानि चेव तिणानि 
खादामि, ओभग्गोभग्ग च मे साखाभद्ध न खादन्ति, अनाविलानि च 
पानीयानि पिवामि, ओगाहा च मे उत्तिण्णस्स हस्थिनियो न काय 
उपनिघसन्तियो गच्छन्ति, अनाकिण्णो सुखं फासु विहरामी" ति। 

१५ अथ खो भगवा अत्तनो च पविवेकं विदित्वा तस्स च 
हस्थिनागस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्ञाय ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

एत नागस्स नागेन, ईसादन्तस्स हत्थिनो । 
समेति चित्त चित्तेन, यदेको रसती मनो ति ॥ 





६. पिण्डोलसुत्तं 


१६ एवमे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे) तेन खो पन समयेन आयस्मा पिण्डोल- 





१ अप्पहरित च -सी०। २ उपद्ुपेति-सी०, स्या०, रो०। 
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भारढाजो भगवतो अविदूरं निसिन्नो होति पल्ल आभुजित्वा उज्‌ 
काय पणिधाय आरल्जिको पिण्डपात्तिको पसुकूलिको तेचीवरिको 
अपिच्छो सन्तुहो पविवित्तो असस आरद्धविरियो" धतवादो अधि- 
चित्तमनुयुत्तो । अदूसा खो भगवा आयस्मन्त पिण्डोरुभारद्वाज अविद 
निसित्र पल्लद्धुः आभुजित्वा उज्‌ काय पणिधाय आरञ्जिक पिण्ड- 
पातिक पसुक्‌छिकं तेचीवरिक अपिपच्छ सन्तुटु पविवित्त अससदु आरद- 
विरिय धतवाद अधिचित्तमनुयुत्त । 


१७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेराय इम उदान 
उदानेसि - 
“अनुपवादोः अनुपघातो ,* पातिमोक्खे च सवरो । 
मत्तञ्चुता च भत्तस्मि, पन्त च सयनासन । 
अधिचित्ते च जायोगो, एत बुद्धान सासन ° ति ॥ 


७. सारिपुत्तसृत्त 


१८ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सारिपृक्तो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कु आभुजित्वा उज्‌ 
काय पणिधाय अपिच्छो सन्तुदर पविवित्तौो असस आरदधविरियो 
अधिचित्तमनुयुत्तो । असा खो भगवा आयस्मन्त सारिपृत्त अविदूरे 
निसिन्न पल्लद्धुः आमुजित्वा उजु काय पणिधाय अप्पिच्छ सन्तु 
पविवित्त अससदु आरद्विरिय अधिचित्तमनुयुत्त । 

१९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 
“अधिचेतसो अप्पमज्जतो, 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्खतो । 
सोका न भवन्ति तादिनो, 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो " ति ॥ 





+ 


१ आरद्ववीरियौ -म०1 २ अनूपवादो -सी०, म०। ३ अनूपधातो ~ सी०, म०। 


४८ २०] सुन्वरीसुस ११३ 
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२० एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन भगवा सक्कतो 
होति गरूकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारान, भिक्खुसद्खो पि सक्कतो होति गस्कतो 
मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिटखानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्वारान, अञ्जतित्थिया पन परिव्बाजका असक्कता होन्ति 
अगरुकता अमानिता अपूजिता अनपचिता न लाभिनो चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान । 

अथ खो ते अजञ्तित्थया परिव्वाजका भगवतो सक्कार 
असहमाना भिक्ुस द्धस्स च येन सुन्दरी परिब्बाजिका तेनुपसङ्कमिसु, 
उपसङ्धमित्वा सुन्दरि परिब्बाजिक एतदवोचु ~ "उस्सहसि त्व, भगिनि, 
मातीन अत्थ कातु"' ति 

“क्याह्‌, अय्या, करोमि ? कि' सया न सक्का' कातु † जीवित 
पि मे परिच्चत्त बातीन अत्थाया” ति। 

“तेन हि, भगिनि, अभिक्खण जेतवन गच्छाही" ति। 

“एव, अय्या" ति खो सुन्दरी परिब्बाजिका तेस अञ्जतित्थियान 
परिव्बाजकान परिस्सुत्वा अभिक्डण जेतवन अगमासि । 

यदा ते अञ्विसु अजञ्तित्थिया परिव्बाजका - “वोद्द्रा खो 
सुन्दरी परिन्बाजिका बहुजनेन अभिक्ण जेतवन गच्छती ' ति, अथ 
न जीविता वोरोपेत्वा तत्थेव जेतवनस्स परिखाकुपे निक्छिपित्वा येन 
राजा पसेनदि कोसरो तेनुपस द्धमिसु, उपसद्धमित्वा राजान पसेनदि 
कोसल एतदवोचु - “या सा, महाराज, सुन्दरी परिव्बाजिका सानो 
न दिस्सती'" ति। 


“कत्थ पन तुम्हे आस्था ति † 

“जेतवने, महाराजा" ति । 

“तेन हि जेतवन विचिनथा' ति । 

अथ खो ते अञ्जतित्थिया परिन्बाजका जेतवन विचिनित्वा 
१-१ क्रि मयां सक्का-स्या०, रो०। २ गच्छन्तीति-म०। ३ निलनित्वा- 


सी०, स्या०, रो०। 
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ययानिक्खित्त परिखाकूपा उदरित्वा मञ्चक आरोपेत्वा सावत्थि 
पवेसेन्वा रथियाय रथिय सिह्वाटकेन सिद्भाटक उपस द्धमित्न मनुस्से 
उञ्सपेसु - 

““पस्सथाय्या समणान सक्यपुत्तियान कम्म । अञ्जनो इमे 
समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीखा पापधम्मा मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो। 
द्मे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चववादिनो 
सीरवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति! नस्थि इमेस सामन्व, 
नस्थि इमेस ब्रह्मञ्ज । नदं इमेस सामञ्ज, नद इमेस ब्रह्मञ्ज । कृतो 
इमेस सामञ्ञ, कुतो इमेस ब्रह्यञ्ज । अपगता इमे सामजञ्ञा, अपगता 
इमे ब्रह्मञ्जा । कथ हि नाम पुरिसो पुरिस्किच्च करित्वा इत्थि जीविता 
वोरोपेस्सती'' ति । 


२१ तेन खो पन समयेन सावत्थिय मनुस्सा भिक्खू दिस्वा 
असन्भाहु फरुमाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसन्ति 
विहेसन्ति- 

“अलज्जिनो इमे समणा सवयपुत्तिया दुस्सीखा पापधम्मा 
मुसावादिनो अब्रह्मयचारिनो पे० कय हि नामस पुरिसो पुरिसकिच्च 
करित्वा इत्थि जीविता वोरोपेस्सती' ति 1 


अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु, उपसङ्धु- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु।! एकमन्त निसिन्ना 
खो तें भिक्ख्‌ भगवन्त एतदवोचु - “एतरहि, भन्ते, सावत्थिय मनुस्सा 
भिक्ख्‌ दिस्वा असन्भाहि फश्साहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति 
रोसन्ति विहसन्ति - अरज्जिनो इमे समणा सक्यपुकत्तिया दूस्सीखा 
पापधम्मा मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो कथ हि नाम पुरिसो पुरिसकिच्च 
करित्वा इत्थि जीविता वोरोपेस्सती' ' ति! 


^नेसो, भिक्खवे, सहो चिर भविस्सति सत्ताहमेव भविस्सति । 
सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायिस्सति । तेन दहि, भिक्वे, ये मनुस्सा 
भिक्खू दिस्वा असन्भाहि फरुसाहि वाचादहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति 
रोसन्ति विहसन्ति ते तुम्हे इमाय गाथाय पटिचोदेथ - 


४८ २२] सुन्दरीसुत्त १९९ 


“अभूतवादी निरय उपेति, 
यो वा' पिकत्वान करोमि चाह्‌। 
उभोपितेपेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकस्मा मनुजा परत्था'' ति ॥। 

अथ खो ते भिक्खू भगवतो सन्तिकं इम गाथ परियापूणित्वा 
ये मनुस्सा भिक्व्‌ दिस्वा असन्भाहि फरसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति 
परिभासन्ति रोसन्ति विहसन्ति ते इमाय गाथाय पटिचोदेन्ति - 

“अभृतवादी निरय उपेति, 

यो वापि कत्वा न करोमि चाहु । 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्था' ति ॥। 

मनस्सान एतदहोसि -अकारका इमे समणा सक्यपुत्तिया । 
तयिमेहि कत्‌ । सपन्तिमे समणा सक्यपुत्तिया' ति । नेव सो सहो चिर 
अहोसि । सत्ताहमेव अहोसि । सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायि | 

अथ खो सम्वहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्मिसु, उपसद्ु- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो 
ते भिक्ख्‌ भगवतो एतदवोचु - 

“अच्छरिय, भन्ते, अब्भृत, भन्ते । याव सुभासित चिद भन्ते 
भगवता - तेसो, भिक्खवे, सहो चिर भविस्सति। सत्ताहुमेव 
भविस्सति । सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायिस्सती' ति । अन्तरहितो 
सो, भन्ते, सहो ति । 

२२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

ˆ तुदन्ति वाचाय जना अस्ञ्जता, 
सरेहि सद्धामगत व कुञ्जर । 
सुत्वान वाक्य फरुस उदीरितं, 
अधिवासये भिक्स अदुद्रुचित्तो" ति ॥ 


१ चा-सी०, रो०। २ परेहि-सी०, रोऽ०। 
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११६ उदान [४ ९ २३ 


९ उपसेनसुत्त 


२३ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेढ्युवने 
कलन्दकृनिवापे 1 अथ खो आयस्मतो उपसेनस्स व द्खन्तपुत्तस्स रहोगतस्स 
पटिसल्टीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - “लाभा वत मे, 
सृरद्ध वत मे, सत्था च मे भगवा अरह्‌ सम्मासम्बुद्धो, स्वाक्खाते 
चम्हि धम्मविनये अगारस्मा अनगारिय पन्बजितो, सब्रह्मचारिनो च 
मे सीलवन्तो कल्याणधम्मा, सीकेसु चम्हि परिपूरकारी, सुसमाहितो 
चम्हि एकम्गचित्तौ, अरहा चम्हि खीणासवो, महिद्धिको चम 
महानुभावो । भदक मे जीवित, भटक मरण'' ति । 

२४ अथ खो भगवा आयस्मतो उपसेनस्स वद्ध न्तपृत्तस्स चेतसा 
चेतोपरिवितक्कमजञ्ञाय ताय वेलाय इम उदान उदानेसि - 

य जीवित न तपति, मरणन्ते न सोचति | 

सवे दिटुपदो धीरो, सोकमज्स्े न सोचति॥ 
““उच्छिन्नभवतण्हस्स, सन्तचित्तस्स भिक्छुनो । 

विक्खीणो जातिससारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो' ति ॥ 


१०. सारिपुत्तउपसमसुत्त 


२५ एव मे सृत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सारिपुत्तो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लद्धु आभुजित्वा उजु 
काय पणिधाय अत्तनो उपसम पच्चवेक्ठमानो । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्त सारिपृत्त अविदूरे निसि् 


पल्लद्धुः आमभुजित्वा उजु काय पणिधाय अत्तनो उपसम पच्च 
वेक्खमान । 


२६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 


''उपसन्तसन्तचित्तस्स, नेत्तिच्छिन्नस्स भिक्खुनो । 
विक्खीणो जातिससारो, मुत्तो सो मारबन्धना'' ति ॥) 


मेषियवग्गो चतुत्थो । 


० २६] सारिपृत्तउपसमयुत्त ११७ 
तस्तुहान 


मेधियो उदरता गोपाटो, यक्खो नागेन पञ्चम । 
पिण्डोलो सारिपृत्तो च, सुन्दरी भवति अद्म । 
उपसेनो वद्ध न्तपुत्तो, सारिपृत्तो च ते दसा ति॥ 


[1 








१ जुण्हा-सी०, स्या०, रो०। 
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१ पियतरसुत्त 


१ एव'मे' सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि 
कोसलो मल्लिकाय देविया सद्धिं उपरिपासादवरगतो होति । अथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो मर्लिकं देवि एतदवोच -'अप्थिनुखोते, 
मल्लिके, कोचजञ्ो अत्तना पियतरो'“ ति 

“तत्थि खो मे, महाराज, कोचञ्मो अत्तना पियतरौ । तु 
पन, महाराज, अव्थजञ्जो कोवि अत्तना पियतरो'" ति ? “मय्हपि खो, 
मल्लिके, नत्थजञ्जो कोचि अत्तना पियतरो' ति । 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो पासादा ओरोहिन्वा येन भगवा 
तेनपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच - 

““इधाह, भन्ते, मर्काय देविया सद्धि उपरिपासादवरगतो 
मल्टिक देवि एतदवोच - अत्थि नु खो ते, मल्लिके, कोचञ्मी अत्तना 
पियतरो' ति ? एव वृत्ते, मटिलिका देवी म एतदवोच - नत्थि खो मेः 
महाराज, कोचजञ्जो अत्तना पियतरो । तुण्ह्‌ पन, महाराज, अत्थजञ्ो 
कोचि अत्तना पियतरो' ति? एव वृत्ते, अह्‌ भन्ते, मट्किकं देवि 
एतदवोच - मय्ह पि खो, मट्लिके, नत्थञ्जो कोचि अत्तना 
पियतरो' ति । 


२ अथ खौ भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 


20 उदानेसि वि 


““सन्वा दिसा अनुपरिगम्म चेतसा, 
नेवज्कगा पियतरमत्तना क्वचि । 


१ एवस्मे-स्या०। 


५३५ सुप्पवदकुटटसुत्त ११९ 


एव पियो पुथु अत्ता परेस, 
तस्मा न हसे परमत्तकामो' ति॥ 


२. अप्पायुकसुत्त 

३ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे, अथ खो आयस्मा आनन्दो सायण्हसमय' 
पटिसल्लाना वृद्धितो येन भगवा तेनुपस द्धमि , उपसद्धुमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त॒निसिन्नयो खो जायस्मा 
मानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “अच्छरिय, भन्ते, अ्भुत, भन्ते, यावं 
अप्पायुका हि, भन्ते, भगवतो माता अहोसिः सत्ताहजाते भगवति 
भगवतो माता कारूमकासि, तुसित काय उपपज्जी ' ति । 

“एवमेत, आनन्दः, अप्पयुका ति, आनन्द, बोधिसत्तमातरो 
होन्ति । सत्ताहजावेसु बोधिसत्तेसु बोधिसत्तमातरो कारु करोन्ति, 
तुसित काय उपपज्जन्ती'' ति । 

४ अय खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदानं उदानेसि - 

“धये केचि भूता भविस्सन्तिये वापि, 

सन्बे गसिस्सन्ति पहाय देह्‌ । 

त सब्बजानि कुसलो विदित्वा, 

आतापियो ब्रह्मचरिय चरेय्या"' ति॥ 


३. सुप्पनुद्धकुद्िसुत्त 
५ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वे्युवने 


कलन्दकनिवापे ! तेन खो पन समयेन राजगहे सुप्पबुद्धो नाम कुटी अहि 2 


मनुस्सदिदहो मनुस्सकपणो मनुस्सवराको। तेन खो पन समयेन 

भगवा महतिया परिसाय परिवृतो धम्म देसेन्तो निसिश्नो होति । 
असा खो सुप्पबुद्धो कुद त महाजनकाय दूरतो व सच्चिपतित । 

दिस्वानस्स एतदहोसि ~ "निस्ससय खो एत्थ किञ्चि खादनीय वा 


१ सायन्ह०° -म०। २-२ एवमेत आनन्द एवमेत आनन्द -स्या०। ३ खादनिय 
~ रो०। 
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१२०५ उदन्‌ | ५ २ ५- 


भोजनीय वा भाजीयति'। यच्रूनाह येन सो महाजनकायो तेनुपसद्ध- 
मेय्य । अप्पेव नामेत्थ किञ्चि खादनीय वा भोजनीय वा रुभेय्य'' ति। 

अथ खो सुप्पबुद्धो कुद्री येन सो महाजनकायो तेनुपसद्धमि। 
अहसा खो सुप्पबुद्धो कट्वी भगवन्त महतिया परिसाय परिवुत धम्म 
देसेन्त निसिश्च । दिस्वानस्स एतदहोसि - ' न खो एत्थ किञ्चि खाद- 
नीय वा भोजनीय वा भाजीयति। समणो अय गोतमो परिसति धम्म 
देसेति । यन्लूनाह्‌ पि धम्म सुणेय्य'* ति । तत्थेव एकमन्त निसीदि - “अह्‌ 
पि धम्म सोस्सामी' ति। 

अथ खो भगवा सन्बावन्त परिस चेतसा चतो परिच्च मनसा- 
कासि कोनु खो इघ भब्बो धम्म विञ्चातु' ति" अहूसाखो भगवा 
सुप्पबुद्ध कुटि तस्स परिसाय निसिन्न। दिस्वानस्स एतदहोसि - 
अय खो इध भन्बो धम्म विज्ञातु“ ति । सुप्पवुद्ध कुटि आरब्भ आनुपुष्बि 
कथः कथेसि, सेय्यथीद' - दानकथ सीरुकथ समग्गकथ , कामान आदीनव 
ओकार सङ्धिरस, नेक्खम्मे च आनिसस पकासेसि। यदा भगवा 
अज्जासि सुप्पवृद्ध कूदि कल्लचित्त मुदुचित्त विनीवरणचित्त उदग्ग- 
चित्त पसन्नचित्त, अथ या बुद्धान सामुक्कसिका धम्मदेसना त 
पकासेसि ~ दुक्ख, समुदय, निरोध, मग्ग । सय्यथापि नाम सुद्ध वत्य 
अपगतकाठक' सम्मदेव रजन पटिग्गण्हेय्य, एवमेव सुप्पबुद्धस्स 
कद्विस्स तस्मि येव आसने विरज वीतमख धम्मचक्खु उदपादि - 
य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म'' ति। 

अथ खो सुप्पबद्धो कृद्री दिद्रुधम्मो पत्तधम्मो विदितधम्मो 
परियोगन््धम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथङ्खुथो वेसारज्जप्पत्तो 
अपरप्पच्चयो सत्थुसासने उद्रायासना येन भगवा तेनुपसद्धुमि, उपः 
सङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नो खो सुप्पबुद्धो कृट्रौ भगवन्त एतदवोच - अभिक्कन्त, भन्ते, 
अमिक्कत, भन्ते । सय्यथापि, भन्ते, निक्कूञ्जित वा उक्कूज्जेय्यः 
पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्ह॒स्स वा मग्ग आचिक्ेय्य, अन्धकारे वा 
तेखपज्जोत धारेय्य - चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेव भगवता 


१ भाजीयिस्सति-सी०, भाजियति - रो०। २-२ अनुपुल्बि कथ - म०, अनुपू- 
न्बिक्थ - स्या०, रो०। ३ सेय्यथिद -म०। ४ अपगतकालकं ~ सी ०, रो०। 
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अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भन्ते, भगवन्त सरण 
गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ध च। उपासक म भगवा धारेतुं अज्जतग्गे 
पाणपेत सरणं गत “ ति । 

अथ खो सुप्पवृद्धो कुद भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समुत्तेजितो सम्पहसित भगवतो भासित अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा 
पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्त सुप्पबुद्ध कुद गावी तरुणवच्छा 
अधिपत्ित्वा जीविता वोरोपेसि । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, 
उपसद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु। एकमन्त 
निसिच्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु ~ “यो सो, भन्ते, सुप्पवृद्धो 
नाम कृट्री भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो 
सम्पहसितो सो कालङ्खृतो  । तस्स का गति, को अभिसम्परायो'" ति ? 

` पण्डितो, भिक्खवे, सुप्पवद्धो कुटी, पच्चपादि धम्मस्सा- 
नुधम्म, न चम धम्माधिकरण विहेसेसि । सुप्पलुद्धो, भिक्खवे, कुटी 
तिण्ण॒सयोजनान परिक्वया सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायणो'' ति । 

एव वृत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्त एतदवोच - “को नु खो, 
भन्ते, हेतु, को पच्चयो येन सुप्पवुद्धो कूट अहोसि मनुस्सदलिद्ोः 
मनुस्सकपणो मनुस्सवराको'' ति ? 


६ ` भूतपुब्ब, भिक्खवे, सुप्पवुद्धो कुरौ इमस्मि येव राजगहे 
सद्वपत्तो अहोसि । सौ उय्यानभूमि निय्यन्तो अहस तगरसिखि 
पच्चेकवुद्ध॒नगर पिण्डाय पविसन्त | दिस्वानस्स एतदहोसि- 
क्वाय कुटी कद्विचीवरेन विचरती"" ति ? निट्टुभित्वा अपसनव्यतो 
करित्वा पक्कामि । सो तस्स कस्मस्स विपाकेन बहुनि वस्ससतानि 
बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पच्नित्य । 
तस्सेव इमस्स विपाकावसेसेन इमस्मि येव राजगहे कुटी अहोसि 
मनुस्सदलिदो मनुस््तकपणो मनुस्सवराको । सो तथागतप्पवेदित 





१ कालक्तो -सौ०। २ मनेस्सदछिहो -सी०। ३ अद्धसा-रो०) ५ अपन्या- 
मतो -स्या०। 
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धम्मविनय आगम्म सद्ध समादियि सीर समादियि सुत समादियि 
चाग समादियि पञ्च समादियि । सो तथागतप्पवेदित धम्मविनय 
आगम्म सद्ध समादियित्वा सीर समादियित्वा सुत समादियित्वा चाग 
समादियित्वा पञ्च समादियित्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति 
सम्ग लोक उपपन्नो देवान तावतिसान सहव्यत । सो तत्थ अञ्यें 
देवे अतिरोचति वण्णेन चेव यससा चा ति। 
७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 

उदानेसि - 

“चक्ख॒मा विसमानीव, विज्जमाने परक्कमे । 

पण्डितो जीवलोकस्मि, पापानि परिवज्जये'" ति ॥ 


४. कुमारकसुत्त 


८ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुखा कुमारका 
अन्तरा च सावत्थि अन्तरा च जेंतवन मच्छकं बाधेन्ति । 

अथ खो भगवा पुव्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थि पिण्डाय पाविसि । असा खो भगवा ते सम्बहुरे कुमारक 
अन्तरा च सावत्थि अन्तरा च जेतवन मच्छकं बाधेन्ते । दिस्वान 
येन ते कुमारका तेनुपद्धमि, उपसङ्कमित्वा ते कूमारके एतदवोच - 
“भायथ वो तुम्हे कुमारका दुक्खस्स, अप्िय वो दक्ख ति ? 

एव, भन्ते, भायाम मय, भन्ते, दुक्खस्ध, अप्पिय नो 
दुक्'* ति । 

९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

“सचे भायथ दुक्खस्स, सचे वो दुक्खमप्पिय । 

माकत्थ पापकं कम्म, आवि वा यदिवा रहो॥ 

“सचे च पापक कम्म, करिस्स्थ करोथ वा । 

न वो दुक्खा पमुत्यत्थि, उपेच्च' पि पलायतः" ति । 


ग 





१-१ तुम्हे -सी०। २ मुत्यत्थि-रो०। ३ उप॑च्चापि-रो०। 
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१० एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पु्बारामे मिगारमातुपासादे । तेन खो पन समयेन भगवा तदहु- 
पोसथे भिक्खुस द्ध परिवृतो निसिन्नो होति । 

अथ खो जआयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, निक्खन्ते परमं 
यामे, उद्ायासना एकस उत्तरासद्ध' करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि 
पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - “अभिक्कन्ता, भन्ते रत्ति, निक्खन्तो 
पठ्मो यामो, चिरनिसि्ो भिक्खुस द्धो, उदहिसतु, मन्ते, भगवा 
भिक्खून पातिमोक्ड '' ति । एव वृत्ते, भगवा तुष्टी अहोसि | 

दुतिय पि खो जायस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्वन्ते मज्ज्िमे यामे, उद्रायासना एकस उत्तरासद्ध करित्वा येन 
भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - "अभिक्कन्ता, 
भन्ते, रत्ति, निक्वन्तो मज्ज्निमो यामो, चिरनिसिन्नो भिक्खुसद्खो, 
उदिसतु, भन्ते, भगवा भिक्खून पातिमोक्ख'' ति । दुतिय पि खो 
भगवा तुण्डी अहोसि | 

ततिय पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्लन्ते पच्छिमे यामे, उद्धस्त अरुणे, नन्दिमुखिया रत्तिया उद्ायासना 
एकस उत्तरासद्ख करित्वा येन भगवा तेनञ्जल्ि पणामेत्वा भगवन्त 
एतदवोच ~ अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति, निक्न्तो पच्छिमो यामो , उद्धस्तो 
अरुणो , नन्दिमृखी रत्ति, चिरनिसिन्नो भिक्खसद्धो, उदहिसतु, भन्ते, 
भगवा भिक्ून पातिमोक्छ' ति | 

अपरिसुद्धा, आनन्द, परिसा ति। 

अथ खो आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतदहोसि - क नु 
खो भगवा पुग्गल सन्धाय एवमाह - अपरिसुद्धा, आनन्द, परिसा 
ति 7 अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो सब्बावन्त भिक्खुस द्ध चेतसा 
चेतो परिच्च मनसाकासि। अहसा खो यस्मा महामोग्गल्छानो त 
पुग दुस्सील पापधम्म असुचि सङ्स्सरसमाचार पटिच्छन्नकम्मन्त 
असमण समणपटिञ्ञ अब्रह्मचारि ब्रह्मचारिपटिञ्म अन्तोपूति अवस्सुत 
कसम्बृजात मज्स्े भिक्खुसद्वस्स निसिन्न। दिस्वान उद्वायासना येन 


१ चीवर-सी०, रो०। २ उद्धते -सी०,रो०। 


छ 


10 


20 


25 


8 138 


3 139 


8 140 


10 


25 


१२४ | उदान | ५ ५ १०- 


सो पुग्गलो तेनुपपद्धुमि, उपसङ्कमित्वा त पृग्गल एतदवोच - '“उदरहि, 
आवृसो, दिद्रोसि भगवता, नत्थि ते भिक्खूहि सदधि सवासो ति। 
एव' वृत्ते, सो पुग्गलो तुष्टी अहोसि । 

दूतिय 0 खो आय्रस्मा महामोगल्लानो त पुग्गरू एतदवोच 
- ““उद्हि, आवयो, दिदुसि भगवता , नत्थि ते भिक्ूहि सदधि सवासो" 
ति दतियपिखो पे० ततियपिखो सो पृग्गलो तुण्ही अहोसि। 

अथ खो आयस्मा महामोग्गत्लानो त पुम्गल बाहाय गहेत्वा 
बहिद्रारकोदुका निक्खामेत्वा सूचिघटिक दत्वा येन भगवा तेन॒पसङ्धमि, 
उपस द्खमित्वा भगवन्त एतदवोच ~ निक्यामितो, भन्ते, सो पुग्गलो 
मया} परिसुद्धा परिसा । उदहिसतु, भन्ते, भगवा भिक्छून पातिमोक्ख'' ति। 

अच्छरिय, मोग्गल्छान, अन्मृत, मोग्गल्लान । याव बाहा- 
गहणा पि नाम सो सोघपुरिसो आगमेस्सती"' ति । 

अथ खो भगवा भिक्छ्‌ मन्तेसि ~ न दानाह, भिक्खवे, इतो 
पर उपोसथ करिस्सामि, पातिमोक्ख उदिसिस्सामि । तुम्हेव दानि, 
भिक्खवे, इतो पर उपोसथ करेय्याथ, पातिमोक्व ॒उदिसेय्याथ । 
अदानमेत, भिक्खवे, अनवकासो य तथागतो अपरिसुद्धाय परिसाय 
उपोसथ कर्य, पातिमोक्ख उदिसेय्य । 

११ “अद्म, भिक्ववे, महासमुहे अच्छरिया अन्भृता धम्मा, 
ये दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । कतमे अद ? 

“महासमुहो, भिक्खवे, अनुपुन्बनिन्ो अनुपून्बपोणो अनुपुन्ब- 
पन्भारो, न॒ आयतकेनेव पपातो। य पिः भिक्खवे, महासमुहो 
अनुपुञ्बनिन्नो अनुपुव्बपोणो अनुपुन्बपन्भारो न आयतकनेव पपातो, 
अय, भिक्खवे, महासमुह पठमो अच्छरियो अन्भुतो धम्मो, य दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

` पुन च पर, भिक्लवे, महासमुहो ठितधम्मो वेल नातिवत्तति । 
य पि, भिक्वे, महासमुद्रो ठितथम्मो वेक नातिवत्तति, अय+ भिक्छवे, 
महासमुहे दुतियो अच्छरियो अब्भृतो धम्मो, य॒ दिस्वा दिस्वा 
असुरा महासमुदे अभिरमन्ति । 

पून च पर, भिक्छवे, महासमुहौ न मतेन कुणपेन सवसति । 


१{-१ अथ खो-सी०, रे०।२ सी°, स्या० पौत्थकेसु नत्थि। ३ अयम्पि सन्बत्य । 
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य होति महासमुहे मत कुणप त खिप्पमेव तीर वाहेति, थल उस्सारेति । 
य पि, भिवखवे, महासमृहयो न मतेन कुणपेन सवसति, य होति 
महासमुहै मत॒ कुणप त खिप्पमेव तीर वाहेति थर उस्सारेति, अय, 
भिक्खवे, महासमुहे ततियो अच्छरियो अब्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा 
असुरा महासमुहे अभिरमन्ति | 

“पुन च पर, भिव्खवे, या काचि महानदियो, सेय्यथीद - ग्धा 
यमुना अचिरवती सरम्‌ मही, ता महासमुह्‌ पत्वा जहन्ति पुरिमानि 
नामगोत्तानि, महासमुही' त्वेव सद गच्छन्ति। य पि, भिक्खवे, 
या काचि महानदियो, सेय्यथीद - गद्धा यमुना अचिरवती सरभू मही 
ता महासमुदह्‌ पत्वा जहन्ति पूरिमानि नामगोत्तानि, महासमुहो' त्वेव 
सद्ख गच्छन्ति, अय , भिक्खवे, महासमुहे चतुत्थो अच्छरियो अन्भुतो 
धम्मो, य दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहं अभिरमन्ति । 

पुन च पर, भिक्खवे, या च लोके सवन्तियो महासमृह्‌ अप्पेन्ति, 
या च अन्तकिक्खा धारा पपतन्ति, न तेन महासमुहस्स ऊनत्त वा 
परत्त वा पञ्जायति । य पि, भिक्खवे, या च लोकं सवन्तियो महासमुहं 
अप्पेन्ति, या च अन्तलिक्खा धारा पपतन्ति, न तेन महासम्मुदहस्स उनत्त 
वा पुरत्त वा पञ्ायति, अय, भिक्वे, महासमुदहे पञ्चमो अच्छरियो 
अब्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति। 

पुन च पर, भिवखवे, महासमुहो एकरसो लोणरसो । य पि, 
भिक्लवे, महासमुहौ एकरसो लोणरसो , अय, भिक्लवे, महासमृहे दरो 
अच्छरियो अन्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

(पून च पर, भिक्छवे, महासमुहय बहु रतनो अनेकरतनो । 
तत्रिमानि रतनानि, सेय्यथीदं - मुत्ता मणि वेदटुरियो सद्खो सिला 
पवाक रनत जातरूप लोहितद्खो मसारगल्कः । य पि, भिक्खवे, 
महासमुहौ बहु रतनो अनेकरतनो, तत्रिमानि रतनानि, सेय्यथीद - मुत्ता 
मणि वेद्धुरियो सह्को सिखा पवाढ रजत जातरूप लोहितद्धो मसारगल्ल, 
अय, भिक्खवे, महासमुह्‌ सत्तमो अच्छरियो अन्भृतो धम्मो, य दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

१ चिप्पञ्त्रेव-सी०। २ सेय्यथिद-म०। ३ पत्ता-स्या०, रो०। ४ अय 


पि-सी०, रो०। ५-५ अन्मृतम्मो -सी०। ६ पवारू- रो०1 ७ लोहितद्धो-सी०, 
रो०। ८ मसारगल्छो ~ रो०। 
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“पुन च पर, भिवखवे, महासमुहो महत भूतान आवासो | 
तत्रिमे भूता - तिमि तिमिद्खलो तिमितिमिद्धलो' असुरा नागा गन्धन्बा । 
सन्ति महासमृहे योजनसतिका पि अत्तभावा, द्वियोजनसतिका पि 
अत्तभावा, तियोजनसतिका पि अत्तभावा, चतुयोजनसतिका पि 
अत्तभावा, पञ्चयोजनसतिका पि सत्तभावा। य पि, भिक्खवे, महासमुहो 
महत भूतान आवासो, तत्निमे भूता - तिमि तिमिद्धलो तिमितिमिङद्धलो 
असुरा नागा गन्धब्बा, सन्ति महासमुहे योजनसतिका पि अत्तभावा 
द्वियोजनसतिका पि अत्तभावा पे० पञ्चयोजनसतिका पि अत्तभावा, 
अय, भिक्लवे महासमहे अदटुमो अच्छरियो अब्भूतो धम्मो, य दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति। 

“दमे खो, भिक्खवे, महासमुहे अद्र अच्छरिया अन्भुता धम्मायें 
दिस्वा दिस्वा असुरा महासमृहे अभिरमन्ति । 

१२ (एवमेव खौ, भिक्खवे, इमस्मि धम्मविनये अद अच्छरिया 
अब्मृता धम्मा, ये दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभि- 
रमन्ति । कतमे अदु † 

'.सेययथापि, भिक्खवे, महासमुषहो अनुपुन्बनिन्नो अनुपुञ्बपोणो 
अनुपुब्बपन्भारो, न ञायतकेनेव पपातो, एवमेव खो, भिक्ववे, इमस्म 
धम्मविनये अनुपुन्बसिक्खा अनुपुब्बकिरिया अनुप॒व्बपटिपदा, न आय- 
तकंनेव अञ्मापविवेधो । यपि, भिक्छवे, इमस्मि धम्मविनये 
अनुपुब्बसिक्छा अनुपुब्वकिरिया अनुपुब्बपटिपदा, न आयतकेनेव 
अजञ्लापदिवेधो, अय, भिक्खवे, इमस्म धम्मविनये पठ्मो अच्छरियो 
अब्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा भिक्खु इमस्म धम्मविनये अभि रमन्ति । 

` सय्यथापि, भिक्खवे, महासमहयो ठितधस्मो वेल नातिवत्तति, 
एवमेव खो, भिक्खवे, य मया सावकान सिक्खछापद पञ्जत्त त मम 
सावका जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ति। य पि, भिक्खवे, मया साव- 
कान सिक्लापद पञ्जत्त त मम सावका जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ति, 
अय, भिक्लवे, इमस्म धम्मविनये दतियो अच्छरियो अन्भूतो धम्मो, 
य दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

 सेय्यथापि, भिक्ववे, महासमहो न मतेन कुणपेन सवसति, 


१ तिमिरपिद्धलो -सी०, रो०। 
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य होति महासमृहे मत कुणप त खिप्पमेव तीर वाहूति, थर उस्सारेति, 
एवमेव खो, भिव्खवे, यो सो पुग्गले दुस्सीखो पापधम्मो असुचि 
सङ्धस्सरसमाचारो परटिच्छन्नकम्मन्तो अस्समणो समणपटिञ्जो अत्रह्म- 
चारी ब्रह्मचारिपटिञ्जो अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बृज।तो, न तेन 
सद्धो सवसति, अथ खो न खिप्पमेव सन्निपतित्वा उक्खिपति । 

किञ्चापिसो होति मज्ज्े भिक्खुसद्धस्स निसिन्नो, अथ खो सो 
आरका व मद्खुम्हा, सद्धो च तेन।य पि, भिक्खवे, यो सो पुग्गलो 
दूस्सीरो पापधम्मो असुचि सङ्खस्सरसमाचारो पटिच्छन्नकम्मन्तो 
अस्समणो समणपटिञ्जो अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिञ्जो अन्तोपूति 
अवस्सुतो कसम्बुजातो, न तेन सद्धो सवसति, लिप्पमेव न सच्चि- 
पतित्वा उव्खिपति, किञ्चा पि सो हाति मजञ्जे भिवंखुसद्खस्स 
निसिन्नो, अथखो सो आरका व सद्धम्हा, सद्धो च तेन, अय, 
भिर्वखवे, इमस्मि धम्मविनये ततियो अच्छरियो अब्भृतो धम्मो, य 
दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

“सय्यथापि, सिक्खवे, या काचि सहानदियो, सेय्यथीद- गद्खा 
यमुना अचिरवती सरम्‌ मही, ता महासमुह पत्वा जहन्ति पुरिमानि 
नामगोत्तानि, महासमुहौ' त्वेव सद गच्छन्ति, एवमेव खो, भिवेखवे, 
चत्तारो वण्णा - खेत्तिया ब्राह्यणा वेस्सा सुदा ते-तथागतप्पवेदिते धम्म- 
विनये अगारस्मा अनगारिय पड्बजित्वा जहन्ति पुरिमानि नामगोत्तानि, 
समणा सर्वयपुत्तिया' त्वेव सद्भ गच्छन्ति । य पि, भिक्खवे, चत्तारो 
वण्णा - खत्तिया ब्राह्मणा वस्सा सुहा ते - तथागतप्पवेदिते धभ्मविनये 
अगारस्मा अनगारिय पव्बजित्वा जहन्ति पुरिमानि नामगोत्तानि, 
समणा सक्यपुत्तिया' त्वेव सह गच्छन्ति, अय, भिक्खवे, इमस्म 
धस्मविनये चवुत्थो अच्छरियो अब्भुतो धम्मो, य॒ दिस्वा दिस्वा 
भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

“सय्यथापि, भिक्छवे, या च लोके सवन्तियो महासमुह 
अप्पेन्ति, या च अन्तलिक्खा धारा पपतन्ति, नतेन महासमुहस्स 
ऊनत्त वा पूर्त वा पञ्लायति, एवमेव खो, भिक्खवे, बहुच पि 
भिक्खू अनुपादिसेस्ाय निनव्बानधातुया परिनिबव्बायन्ति, न तेन 

निन्बानधातुया ऊनत्त वा पूरत्त वा पञ्जायति । य पि भिक्लेवें 
बहु चे पि भिक्खू अनुपादिसेसाय निन्वानधातुया परिनिब्बायन्ति, न 


॥* || 
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तेन निव्बानधातुया उनत्त वा पूर्त वा पञ्जायति, अय, भिक्खवें 
इमस्मि धम्मविनये पञ्चमो अच्छरियो अन्मृतो धम्मो, य दिस्वा 
दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति | 

(सेय्यथापि, भिक्छवे, महासमहो एकरसो खेणरसो, एवमेव 
खो, भिक्खवे, अय धम्मविनयो एकरसो विमुत्तिरसो । य पि, भिक्खवे, 
अय धम्मविनयो एकरसो विमुत्तिरसो, अय, भिक्खवे, इमस्म 
धम्मविनये छदौ अच्छरियो अब्मृतो धम्मो, य॒दिस्वा दिस्वा भिक्स 
इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

"सय्यथापि, भिक्खवे, महासमुहो बहुरतनो अनेकरतनो , 
तत्धिमानि रतनानि, सेय्यथीद ~ मत्ता मणि वेटुरियो सद्खो सिला पवा 
रजत जातरूप लोहितद्खो मसारगल्ल, एवमेव खो, भिक्खवे, अय 
धम्मविनयो बहु रतनो अनेकरतनो, तत्रिमानि रतनानि, सेय्यथीद- 
चत्तारो सतिपदुना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इदधिपादा, पञ्चि- 
न्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छद्धा, अरियो अद्ुङ्धिको मग्गो | 
य॒ पि, भिक्खवे, अय धम्मविनये बहूरतनो अनेकरतनो, तत्रिमानि 
रतनानि, सेय्यथीद - चत्तारो सतिपद्ाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
ददधिपादा, पञ््चिद्दरियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज््द्खा, अरियो 
अदटुद्धिको मग्गो, अय, भिक्खवे, इमस्म धम्मविनये सत्तमो अच्छरियो 
अन्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा भिक्ल्‌ इमस्मि धम्मविनये 
अभिरमन्ति। 

सय्यथापि, भिक्खवे, महासमुहो महत भूतान आवासो, तच्रिमे 
भूता - तिमि तिमिद्धरो तिमितिमिद्धलो असुरा नागा गन्धन्बा, सन्ति 
महासमुह योजनसतिका पि अत्तभावा द्वियोजनसतिका पि अत्तभावा 
तियोजनसतिका पि अत्तभावा चतुयोजनसतिका पि अत्तभावा पञ्चयोजन- 
सतिका पि उत्तभावा, एवमेव खो, भिक्लवे, अय धम्मविनयो महत 
भूतान आवासो , तत्रिमे भूता - सोतापन्नो, सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय 
पटिपच्चो, सकदागामी, सकदागामीफलसच्छिकिरयाय परिपन्न, 
अनागामि, अनागामिफलसच्छिकरिरियाय परिपन्नो, अरहा, अरहत्ताय' 
पटिपन्नो। य॒पि, भिक्छवे, अय धम्मविनयो महत भूतान आवासो, 


भनक 


१ अरहृत्तफलसच्छिकिरियाय-सी०। 
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तत्रिमे भूता - सोतापन्नो, सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपच्नो, 
सकदागामी, सकदागामिफलसच्छिकिरियाय परटिपन्नो, अनागामी, 
अनागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अरहा, अरहत्ताय पटिपन्नो, 
अय, भिक्छवे, इमस्म धम्मविनये अद्ुमो अच्छरियो अब्भृतो धम्मो, 
य ॒दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमरिमि धम्मविनये अभिरमन्ति। 

“इमे खो, भिक्खवे, इमस्मि धम्मविनये अद्र अच्छरिया 
अन्मृता धम्मा, ये दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनयें 
अभिरमन्ती' ति । 

१३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

“छन्चमतिवस्सति, विवट नातिवस्सति। 

तस्मा छन्न विवरेथ, एव त॒ नातिवस्सती'" ति ॥ 


६. सोणसुत्त 
१४ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन॒ खो पन समयेन आयस्मा महा- 
कच्चानो अवन्तीसु विहरति कुररघरे' पवत्तं पम्बते । तेन खो पन समयेन 
सोणो उपासको कुटिकण्णो जयस्मतो महाकच्चानस्स उपद्ाको होति 
अथ खो सोणस्सं उपासकस्स कुटिकण्णस्स रहोगतस्स पटि- 
सल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - "यथा यथा खो अय्यो 
महाकच्चानो धम्म देसंति नयिद सुकर अगार अज्क्ञावसता एकन्त- 
परिपुण्ण॒ एकन्तपरिसुद्ध सद्भलिखित ब्रह्माचरिय चरितु। यन्नूनाह्‌ 
कंसमस्स्‌ ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारिय पव्बजेथ्य' ति। 
अथ खो सोणो उपासको कुटिकण्णो येनायस्मा महाकच्चानो 
तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा आयस्मन्त महाकच्चान अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्नो खो सोणो उपासको कुटिकण्णो 
आयस्मन्त महाकच्चान एतदवोच - 
इध मय्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्टीनस्स' एव चेतसो 
परिवितक्को उदपादि - यथा यथा खो अय्यो महाकच्चानो धम्म दसेति 


१ क्‌ृरुरघरे-स्या०। २ परपाते-स)०। ३ पतिसल्छीनस्स-सी०। 
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१३० उदात [५ ६ १४- 


नयिद सुकर अगार अञ््ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध 
सह्ुरिखित ब्रह्मचरिय चरतु । यद्नूनाह केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पन्बजेय्य' ति । पन्बाजेतु 
म, भन्ते, अय्यो महाकच्चानो'ˆ ति । 


एव वृत्ते, आयस्मा महाकच्चानो सोण उपासक कूटिकण्ण 
एतदवोच ~ “"दुक्कर खो, सोण, यावजीव एकभत्त एकसेय्य ब्रह्मचरिय । 
इद्ध त्व, सोण, तत्थेव आगारिकभूतो सामानो बुद्धान सासन अनुयुञ्ज 
कालयुत्त एकभक्त एकसेय्य ब्रह्मचरिय"” ति। अथ खो सोणस्स उपासकस्स 
कटिकण्णस्स यो अहोसि पब्बज्जाभिसद्भारो सो पटिपस्सम्मि । 


दतियपिखो पे० दुतिय पिखो आयस्मा महाकच्चानो सोण 
उपासक कुटिकण्ण एतदवोच - “दुक्कर खो, सोण, यावजीव एकभक्त 
एकसेय्य ब्रह्मचरिय । इद्ध ॒त्व, सोण, तत्थेवं आगारिकमूतो समानो 
बुद्धान सासन अनुयुञ्ज कालयुत्त एकभक्त एकसेय्य ब्रह्मचरिय' ति। 
दुतिय पि खो सोणस्स उपासकस्स कुटिकण्णस्स' यो अहोसि पन्बज्जाभि- 
सह्धारो सो पटिपस्सम्भि। 

ततिय पि खो सोणस्स उपासकस्स कुटिकण्णस्स रहोगतस्स 
पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि -ध्यथा यथासो 
अय्यो महाकच्चानो धम्म दसेति नयिद सुकर अगार अञ्ज्ञावसता 
एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिमुद्ध सद्भलिखित ब्रह्माचरिय चरितु । यच्चुनाह्‌ 
केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारिय पन्बजेय्य” ति। ततिय पि खो सोणो उपासको कुटिकण्णो 
येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्मि, उपस्धमित्वा आयस्मन्त महा- 
कच्चान अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसन्नो खो सोणो 
उपासको कूटिकण्णो आयस्मन्त महाकच्चान एतदवोच - 

“इध मच्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परि- 
वितक्को उदपादि -यथा यथा खो अय्यो महाकच्चानो धम्म देसेति 
नयिद सुकर अगार अञ्द्रावसता एकन्तपरिपृण्ण एकन्तपरिसुदध 
सद्भुङिखित ब्रह्मचरिय चरितु। यन्नूनाह्‌ केसमस्सु ओहारेत्वा 


१ कोटिकणस्स ~ रो०। 


५ ६.१५ | सोणसुत्त , १३१ 


कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पन्बजेय्य' ति, 
पव्वाजेतु म, भन्ते, अय्यो महाकच्चानो' ति। 

अथ खो आयस्मा महाकच्चानो सोण उपासक कुटिकण्ण 
पव्बाजेसि। तेन खो पन समयेन अवन्तिदिक्खिणापथो' अप्पभिक्सुको 
होति । अथ खो आयस्मा महाकच्चानो तिण्ण वस्सान अच्चयेन किच्छेन 
कसिरेन ततो ततो दसवश्ग भिक्खुसद्ख सचन्निपातेत्वा आयस्मन्त सोण 
उपसम्पादेसि । 

अथ खो आयस्मतो सोणस्स वस्स वृत्थस्स रहोगतस्स पटिसल्टी- 
नस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि -नखो मे सो भगवा सम्मृखा 
दिट्रो, अपि च सुतोयेव मेसो भगवा - दिसो च ईदिसो चा' ति। 
सचे म॒ उपञ्ज्ञायो अनुजानेय्य, गच्छेय्याह त भगवन्त दस्सनाय अरहन्त 
सम्मासम्बृद्ध'' ति। 

अथ खो आयस्मा सोणो सायण्हसमय' पटिसल्लाना वृद्धितो 
येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्मि, उपसङ्खमित्वा आयस्मन्त महा- 

कच्चान अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा 

सोणो आयस्मन्त महाकच्चान एतदवोच - 

इध मय्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्टीनस्स एव चेतसो 
परिवितक्को उदपादि-नखो मेसो भगवा सम्मृखा दिद, अपि च 
सुतोयेव मं सो भगवा - इेदिसौ च ईदिसी चा ति । सचे म उपञ्ज्ञायो 
अनुजानेय्य, गच्छेय्याह्‌ त भगवन्त दस्सनाय अरहन्त सम्मासम्बुद्ध' ति। 

साधु साधु, सोण, गच्छ त्व, सोण, त भगवन्त दस्सनाय 
अरहन्त सम्मासम्बुद्ध । दक्छखिस्ससि त्व, सोण, त भगवन्त ॒पासादिक 
पसादनीय सन्तिन्द्रिि सन्तमानस उत्तमदमथसमथमनुप्पत्त दन्त गत्त 
यतिच्दरिय नाग। दिस्वान मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहि, 
अप्पावाध अप्पातद्धुः लहुद्रान बल फासुविहार पुच्छ ~ उपनज्ज्ञायो मे, 
भन्ते, आयस्मा महाकच्चानो भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाध 
अप्पातङ्धु लहुद्रान बल फासुविहार पुच्छती'" ति। 

१५ “एव, भन्ते' ' तिखो आयस्मा सोणो आयस्मतो महाकच्चानस्स 
भासित अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्रायासना आयस्मन्त महाकच्चान 


१ दव्खिणपथो -सी०। २ वस्सवृहुस्स -म०। ३ सायन्हसमथ -म०। ४ फासु- 
विहारज्च -सी०। 
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१३२ । उदान [५ ६ १५- 


अभिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा सेनासन ससामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
सावत्थि तेन चारिकं पक्कामि । अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन सावत्यि 
जेतवन अनाथपिण्डिकस्स आरामो येन भगवा तेनुपसङ्धुमि, उपस ङद्धुमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा 
सोणो भगवन्त एतदवोच -“उपज्ज्ञायो मे, भन्ते, आयस्मा महाकच्चानो 
भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाच अप्पातङ्धुः हुदरान बल फासु- 
विहार पृच्छती ति । 

“कच्चि, भिक्खु, खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चिसि' अप्पकिल- 
मथेन अद्धान आगतो, न च पिण्डकेन किलन्तोसी' ति † 

'खमनीय, भगवा, यापनीय, भगवा । अप्पकिलमथेन चाह, भन्ते, 
अद्वान आगतो, न च पिण्डकेन किलन्तोम्ही'" ति ) 

अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - “इमस्सानन्द, 
आगन्तुकस्स भिक्खुनो सेनासन पञ्बपेही"" ति। अथ खो जायस्मतो 
आनन्दस्स एतदहोसि- “यस्स खो म भगवा आणपिति - !दमस्सानन्द 
आगन्तुकस्स भिक्खुनो सेनासन पञ्यापेती' ति, इच्छति भगवा तेन 
भिक्खना सदधि एकविहारे वत्थु, इच्छति भगवा आयस्मता सोणेन 
सद्धि एकविहारे वत्थु ति । यस्मि विहारे भगवा विहरति तस्मि 
विहारे आयस्मतो सोणस्स सेनासन पञ्जापेसि । 

अथ खो भगवा बहुदेव रत्ति अन्भोकासे निसज्जाय वीति- 
नामेत्वा पादे पक्खारत्वा विहार पाविसि। आयस्मा पिखो सोणो 
बहुदेवरत्ति अन्भमोकासे निसज्जाय वीतिनामेत्वा पादे पक्खारेत्वा विहार 
पाविसि! अथ खो भगवा रत्तिया पच्चूससमय पच्चुद्राय आयस्मन्त 
सोण अज्जञेसि -"पटिभातु त, भिक्खु, धम्मो भासितु" ति । 

"एव, भन्ते" ति खो आयस्मा सोणो भगवतो परिस्सुत्वा सोकस 
अटुकवग्गिकानि सब्बानेव सरेन अभणि । अथ खो भगवा आयस्मतो 
सोणस्स सरभञ्जपरियोसाने अन्भनुमोदि - “साधु साधु, भिक्खु, सुग्ग- 
हितानि ते, भिक्खु, सोठस अदटुकवग्गिकानि समनसिकतानि सृप- 
धारितानि । कल्याणियासि वाचाय समन्नागतो विस्सद्राय अनेरगठाय 
अत्थस्स विञ्चापनिया । कतिवस्सोसि त्व, भिक्स" ति ? 

"एकवस्सो अह्‌, भगवा" ति । 

१ कच्चिपि -रो०। 


५ ८ १९] स्ख भेदयुत्त १३३ 


“किस्स पन त्व, भिक्खु, पव चिर अकासी"“ ति ! 
““चिर' दद्र" मे, भन्ते, कामेसु आदीनवो, अपि च सम्बाधो 
घरावासो बहुकिच्चो बहुकरणीयो'' ति । 
१६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम 
उदान उदानेसि - 6 
“दिस्वा आदीनव लोके, अत्वा धम्म निरूपधि । 
अरियो न रमती पापे, पापे न रमती सुची” ति॥ 


७. कच्चारेवतसुत्त 


१७ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति ष 60 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
क्भूारेवतो भगवतो अविदूरे निसिश्नो होति पल्लङ्क आभुजित्वा उजु 
काय पणिधाय अत्तनो क्कावितरणविसुद्धि पच्चवेक्वमानो । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्त कद्भारेवत अविदूरे निसिन्न 5 149 
पल्लङ्क आभुजित्वा उजु काय पणिधाय अत्तनो कद्भावितरणविसुद्धि 
पच्चवेक्खमान । 

१८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 15 
उदान उदानेसि - 


या काचि कह्खा इध वा हूर वा, 

सक्वेदिया वा परवेदिया वा । 

ये फायिनो ता पजह्न्ति सब्बा, 

आतापिनो ब्रहमचरिय चरन्ता ति॥ 20 


८. सद्धभेदसुत्त 


१९ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवनें 
केलन्दकनिवापे। तेन खो पन समयेन आयस्मा आनन्दो तदहूपोसथे 
पूञ्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह पिण्डाय पाविसि। 

अहसा खो देवदत्तो आयस्मन्त आनन्द राजगहे पिण्डाय चरन्त । 


१~१ चिरदिद्रः - सी०। 


१३४ । उदान [५ ८ १९- 


दिस्वान येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्खुमि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्त 
आनन्द एतदवोच ~ ““अज्जतग्गे दानाह, आवृुसो आनन्द, अञ्यत्रेव 
भगवता अञ्यत्र भिक्खुसद्धा उपोसथ करिस्सामि सद्धकम्मानि चा'' ति) 

अथ खो आयस्मा आनन्दो राजगहं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपस्रद्धुमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा 
अनन्द भगवन्त एतदवोच - 

““हइधाह्‌, भन्ते, पृब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तवीवरमादाय 
राजगह पिण्डाय पाविसि। अद्सा खो म, भन्ते, देवदत्तो राजगहु पिण्डाय 
"0 चरन्त । दिस्वान येनाह्‌ तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा म एतदवोच - 

अज्जतगगे दानाह्‌, आवृसो आनन्द, अञ्ञत्रेव भगवता अञ्यत्र 
भिक्वुसद्भा उपोसथ करिस्सामि सद्धकम्मानि चा' ति । अज्ज, भन्ते, 
देवदत्तो सङ्घ भिन्दिस्सति उपोसथ च करिस्सति सद्धकम्मानि चा" ति। 


धग 


8 150 २० अथ खो भगवा एतमथ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
८ 9 सुकर साधुना साधु, साधु पापेन दुक्कर। 


पाप पापेन सुकर, पापमरियेहि दुक्कर'' ति ॥ 


९ सधायमानसृत्त 


२१ एव मं सुत! एक समय भगवा कोसेसु चारिक चरति 
महता भिक्खुस द्धन सदधि । तेन खो पन समयेन सम्बहुखा माणवका 
भगवतो अविदुरे सधायमानरूपा' अतिक्कमन्ति । अहसा खो भगवा 
सम्बहुरे माणवके अविदूरे सधायमानरूपे अतिक्कन्ते। 

२२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


ˆ परिमुद्रा पण्डिताभासा, वाचागोचरभाणिनो। 
2 याविच्छन्ति मुखायाम, येन नीता न त विदू" ति॥ 


<> 


१ वधायमानसू्पा ~ सी०, सहायमानकूपा - स्या०, रो०। 


५ १० २४] चू 2पम्धकसुत्त १३५ 
१०. चूटपन्थकसुत्त 


२३ एवे मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहुरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा 
चूद्धपन्थको' भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्क आभुजित्वा 
उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपदुपेत्वा । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्त॒चूटपन्थक अविदूरे निसिन्न 5 
प्ल आभुजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपद्रुपेत्वा । 

२४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेकाय इम 
उदान उदानेसि - 

“हितेन कायेन ठ्तिन चेतसा, 8 1 
तिद निसिन्नो उद वा सयानो। 10 

एत सति भिक्खु अधिदरहानो, 

लकभेथ पुञ्बापरिय विसेस । 

लद्धान पृव्बापरिय विसेस, 


अदस्सन मच्चुराजस्स गच्छे" ति॥ 
सोणवग्गो पञ्चमो । 


तस्युहान 
पियो अप्पायुका कृट्री, कुमारका उपोसथो । 16 
सोणो च रेवतो भेदो, सधाय पन्थकेन चा ति॥ 








१ वचुल्लपन्थको - सी ०, चृखपन्थको ~ रो०। 
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६. जच्चन्धवग्गो 


१. जआयुसद्धारोस्सज्जनसुत्तं 


१ एवमे सुत। एक समय भगवा वेसालिय विहरति महावने 
कूटागारसालाय । अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि। वेसाल्िय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपदिक्कन्तो जायस्मन्त आनन्द मन्तेसि - 
“गण्टाहि, आनन्द, निसीदन । येन चापा चेतिय तेनुपसङद्धमिस्साम्‌' 
दिवाविहाराया" ति । 

(एव, भन्ते" ति खो जायस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा 
निसीदन आदाय भगवन्त पिद्विती पिद्वितो अनुबन्धि। अथ खो भगवा 
येन चापार चेतिय तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा पञ्चत्तं आसने 
निसीदि। निसज्ज खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - 

“रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीय उदेन चेतिय, रमणीय 
गोतमक चेतिय, रमणीय सत्तम्ब चेतिय, रमणीय बहूुपृत्त चेतिय, 
रमणीय सारन्दद चेतिय, रमणीय चापा चेतिय । यस्स कस्सचि, 
आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुरीकता यानीकताः वत्थुकता 
अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकद्ूमानो क्प्प वा॒तिद्रेय्य 
कप्पावसेस वा । तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता 
बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्िता परिचिता सुसमारद्धा । 
आकद्भमानो, आनन्द, तथागतो कप्प वा तियय कप्पावसेसर वा" ति । 

एव पि सखो अजायस्मा आनन्दो, भगवता ओ्ारिके निमित्त 
कयिरमाने, ओक्ारिके ओभासे कयिरमाने, नासक्खि पटिविञ््ितु, 
न भगवन्त याचि ~ "तिद्रुतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिटुतु सुगतो कप्प 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 


१ तेनुपसद्धमिस्साभि-रो०। २ यानिकता-सी०, रो०। 


६१२ आयुसद्खुरोस्सज्जनसुत्त १२७ 


देवमनुस्सान'” ति, यथा त मारेन परियुद्ितचित्तो | दुतिय पि 
खो पेऽ ततिय पि खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - 

"रमणीया, आनन्द, वेसाटी, रमणीय उदेन चंतिय, रम- 
णीय गोतमक चेतिय, रमणीय सत्तम्ब चेतिय, रमणीय बहूपुत्त 
चेतिय, रमणीय सारन्दद चेतिय, रमणीय चापार चेतिय । यस्स 
कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इदधिपादा भाविता बहुटीकता यानीकता 
वत्थुकता अनुह्िता परिचिता सुसमार्ढा, सो आकद्भमानो कप्प वा 
तिदस्य कप्पावसेस वा। तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा 
भाविता बहुखीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा। 
आक दख मानो, आनन्द, तथागतो कप्प वा तिदय कप्पावसेस वा” ति । 

एव पि खो आयस्मा आनन्दो, भगवता ओढारिके निमित्तं 
कयिरमाने, ओठारिकं ओभासे कयिरमाने, नासक्खि पटिविज्मितु, न 
भगवन्त याचि ~ 'तिदुतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिद्रुतु सुगतो कप्प 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सान'' ति, यथा त मारेन परियुद्ितचित्तो 

अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - “गच्छ त्व, 
आनन्द, यस्स दानि कार मज्यसी' ति। एव, भन्ते ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा उद्रायासना भगवन्त अभिवादेत्वा 
पदव्खिण कत्वा अविदूरे अञ्जतरस्मि स्क्खमूरे निसीदि । 


२ अथ खो मारो पापिमा, अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे, 
येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसद्धमित्वा एकमन्त अद्रासि । एकमन्त 
ठति खो मारो पापिमा भगवन्त एतदवोच - 

^“प्रिनिब्बातु दानि, मन्ते, भगवा, परिनिब्बातु सुगतो, 
परिनिब्बानकाखो दानि, भन्ते, भगवतो । भासिता खो पनेसा, भन्ते, 
भगवता वाचा-न तावाह, पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव मं 
भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा' बहुस्सुता धम्म- 
धरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना' सामीचिप्पटिपच्ना अनुधम्मचारिनो, सक आच- 
रियक उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति' पञ्बपेस्सन्ति पद्ुपेस्सन्ति 





१ विसारदप्पत्ता योगक्खेमा ~ सी०, रो० , विसारदप्पत्ता योगक्खेमकामा ~ स्या०। 
२ धम्मानुधम्मपदिपन्ना-सी० रो०। ३ देसिस्सन्ति-रो०। 
सु° १-१८ 
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१३८ उदान | ६ १ २- 


विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्तिः उप्पन्न परप्पवाद सह्‌- 
धम्मेन सुनिग्गहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेस्सन्ती' ति । 
एतरहि खो पन, भन्ते, भिक्स भगवतो सावका वियत्ता विनीता 
विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना 
अनुधस्मचारिनो सक आचरियक उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति 
पञ्जपेन्ति पद्ुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति उप्पन्न 
परप्पवाद सहधस्मेन सुनिगगहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म 
देसेन्ति। परिनिब्बातुः दानि, भन्ते, भगवा, परिनिन्बातु सुगतो, 
परिनिव्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, 
पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे भिक्खुनियो नसाविका 
भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सृता धम्मधरा धम्मानु- 
धम्मप्पटिपन्ना सामिचिप्पटिपन्चा अनुधम्मचारिनियो सक आचरियक 
उग्गहत्वा आचिविखस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पदटुपेस्सन्ति 
विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति उप्पन्न परप्पवाद 
सहधम्मेन सुनिग्गहित निग्गहेत्वा सप्पाट्हारिय धम्म देसेस्सन्ती) 
ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भिक्सूनियो भगवतो साविका 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सृता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना 
सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो सक आचरियकं उग्गहुत्वा 
आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पद्रुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहित निग्गहेत्वा 
सप्पाट्हिरिय धम्म देसेन्ति । परिनिव्बातु दानि, भन्ते, भगवा, 
परिनिन्बातु सुगतो, परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा- न तावाह 
पापिम, परिनिम्बायिस्सामि याव मे उपासका न सावका भविस्सम्ति 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना 
सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो सक आचरियक उग्गहेत्वा आवचि- 
किविस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पटुपेस्सन्त विवरिस्सन्ति विभनि- 


१ उत्तानि करिस्सन्ति-सी०, उत्तानिकरिस्सन्ति- रो० २-२ सन्तिखो पन 
भन्ते एतरहि - सी ०, रो०। ३-२३ परिनिन्बातु - सी०। ४-४ साविका-रो०। 


६ ९ २] आयुसद्धुरोस्सञ्जनसुत्त १३९ 


स्सन्ति उत्तानीकारस्सन्ति उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिगहित 
निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन, 
भन्ते, उपासका भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सता 
धम्मपरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अन॒धम्मचारिनो सक 
आचरियक उग्गहेत्वा जचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पटरुपेन्ति विवरन्ति 
विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति उप्पच्च परप्पवाद सहधम्मेन सुनिगगहित निग्ग- 
हेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेन्ति। परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा, 
परिनिव्बातु सुगतो, परिनिब्बानकाखो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह 
पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव मे उपासिका न साविका भविस्सन्ति 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना 
सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो सकं आचरियक उगगहेत्वा आचिविखि- 
स्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्पेस्सन्ति पदटुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्पन्ति 
उत्तानीकरिस्सन्ति उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहित निगगहेत्वा 
सप्पाटिहारिय धम्म देसेस्सन्ती' ति। एतरहि खो पन, भन्ते, उपासिका 
भगवतो साविका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धस्मानु- 
धस्मप्पटिपन्ला सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो सक आचरियक 
उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पद्रुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिगगहित निग्गहेत्वा 
सप्पाटिहारिय धम्म देसेन्ति । परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा, परि- 
निन्बातु सुगतो, परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पतेसा, भन्ते, भगवता वाचा ~ न तावाह्‌ः 
पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे इद ब्रह्मचरिय न इद चेव भविस्सति 
फीत च वित्थारिक बाहुनञ्ज पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित' 
ति। एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो ब्रह्मचरिय इदचेव फीतच 
वित्थारिक बाहुनञ्ज पृथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित । परिनिब्बातु 
दानि, भन्ते, भगवा, परिनिब्बातु सुगतो, परिनिब्बानकाखो दानि, 
भन्ते, भगवतो" ति। 

एव वृत्ते, भगवा मार पापिमन्त एतदवोच ~ “अप्पोस्सुक्को त्व, 
पापिम, होहि । न चिर तथागतस्स परिनिब्बान भविस्सति। इतो 
तिण्ण मासान अच्चयेन तथागतो परिनिन्बायिस्सती' ति। 
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अथ खो भगवा चापाङ़े चेतिये सतो सम्पजानो आयुसह्भार 
ओस्सज्नि। ओस्सटं च भगवता आयुसह्वारे महाभूमिचालो अहोसि 
भिसनको लोमहसो, देवदुन्दुभियो च फलिसु । 

२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

(तुलमतुलञ्च सम्भव, भवसह्भारमवस्सजि मुनि । 

अञ्स्त्तरतो समाहितो, अभिन्दि कवचमिवत्तसम्भव'' ति।। 


२. सत्तजटिलसुत्त 


४ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पुव्वारामे मिगारमातुपासादे । तेन खो पन समयेन भगवा सायण्टुसमय' 
पटिसल्लाना वुद्तो बहिद्रारकोटरुके निसिन्नो होति। अथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 

तेन खो पन समयेन सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा सत्त 
च अचेलका सत्त च एकसाटका' सत्त च परिञ्बाजका परून्हुकृच्छ- 
नखरोमा खारिविविधमादाय भगवतो अविदूरे अतिक्कमन्ति। 

अहसा खो राजा पसेनदि कोसलो ते सत्त च जरि सत्त च 
निगण्ठे सत्त च अचेरके सत्त च एकसाटके सत्त च परिव्बाजके परू- 
छ्हुकच्छनखलोमे खारिविविधमादाय भगवतो अविदूरे अनिक्कमन्ते। 
दिस्वान उद्रायासना एकस उत्तरासद्ध करित्वा दक्खिणजाणुमण्डल 
पठविय निहन्त्वा येन ते सत्त च जटिला सत्त चं निगण्ठा सत्त च 
अचेलका सत्त च एकसाटका सत्त च परिव्बाजका, तेनञ्जलि पणामेत्वा 
तिक्त्तु नाम सावेसि - “राजाह, भन्ते, पसेनदि कोसलो, राजाह, 
भन्ते, पसेनदि कोसलो, राजाह, भन्ते, पसेनदि कोसलो" ति। 

अथ खो राजा पसेनदि कोसखो अचिरपक्कन्तेसु तेसु सत्तसु 
च जटसु सत्तसु च निगण्ठेसु सत्तसु च अचेरुकेसु सत्तसु च एकसाटकेसु 
सत्तसु च परिव्बाजकंसु, येन॒ भगवा तेनुपसद्खमि, उपसङ्धमित्वा 


१ सायन्हु° -मऽ। २ मचेखा-रो० ३ एक्सटा-रो० ४ पथवियं 
~ म५। 
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भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिच्लो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच -“ये' खो, भन्ते लोके अरहन्तो 
वा अरहत्तमग्ग वा समापन्ना एते तेस अञ्बतरं “ ति। 


५ ““दज्जान खो एत, महाराज, तया भिहिता कामभोगिना 
पुत्तसम्बाधसयन भज्फावसन्तेन कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन माखागन्ध- 
विरेपन धारयन्तेन जातरूपरजत सादियन्तेन - इमे वा अरहन्तो इमे वा 
अरहत्तमग्ग समापन्ना ति । 

“सवासेन खो, महाराज, सीर वेदितनव्ब त च खो दीघेन अद्धुना 
न इत्तर, मनसिकरोता नो असमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्येन । 
सवोहारेन सो, महाराज, सोचेय्य बेदितन्व । तच खो दीषेन अद्धुना 
त इत्तर, सनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्येन। 
पदासु खो, महाराज, थामो वेदितन्बो । सो च खो दीघेन अद्धुना त 
दृत्तर, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्येन। 
साकच्छाय खो, महाराज, पञ्जा वेदितन्बा। साच खो दीघेन 
अद्धुना न इत्तर, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो 
दुप्मञ्जेना'" ति । 

ˆअच्छरिय, भन्ते, अग्भृत, भन्ते । याव सुभासित चिद, भन्ते, 
भगवता -दुज्जान खो एत, महाराज, तया गिहिना पुत्तसम्बाधसयन 
अज्मावसन्तेन कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन मालागन्धविलेपन धारयन्तेन 


जातरूपरनत सादियन्तेन - इमे वा अरहन्तो इमे वा अरहत्तमग्ग 2 


समापन्ना ति । सवासेन खो, महाराज, सीर वेदितब्ब प° साकच्छाय 
खो, महाराज, पञ्जा बरेदितन्बा। सा च खो दीघेन अद्धुना न इत्तर, 
मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्चवता नो दुप्पञ्येना' ति । 

एते, भन्ते, मम पुरिसा चोरा ओचरका जनपद ओचरित्वा 
गच्छन्ति । तेहि परम ओचिण्ण अह्‌ पच्छा ओसारिस्सामि । इदानि 
ते, भन्ते, त॒ रजोजल्ल पवाहेत्वा सुन्हाता सुविरित्ता कप्ितकेसमस्सू 
ओदातवत्थवसना पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समद्धखिभूता परिचारे. 
स्सन्ती'' ति | 


१-१ ये च सो-सीऽ, येच ने-स्या०, येन केचि खो~-रो०। २ अञ्जतरो- 
स्या०, रो०, अञ्जतरा-सी०) ३ जओतरिस्सामि-सी०, स्या०, रो०। 
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६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदानं 
उदानेसि - 
“न वायमेय्य सन्बत्थ, नाञ्जस्स पुरिसो सिया | 
नाञ्ज निस्साय जीवेय्य, धम्मेन न वणि चरे“ ति॥ 


२ पच्चवेक्वणसुत्त 


७ एव मे सृत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा अत्तनो 
अनेकं पापकं अकसर धम्मे पहीने पच्चवेक्खमानो निसिन्नो होति अनेके 
च कुसले धम्मे भावनापारिप्‌रि गते । 

८ अथ खो भगवा अत्तनो अनेके पापके अकुसरे धम्मे 
पहीने विदित्वा अनेके च कृसरे धम्मे भावनापारिप्रि गते ताय! वेलाय 
इम उदान उदानेसि - 

अहु पुब्ब तदा नाहु, नाह पृम्बे तदा अह | 
न चाहु न च भविस्सति, न चेतरहि विज्जती" ति॥ 


४ पठमनानातित्थियसुत्तं 


९ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
नानातित्थियसमणन्राह्मणपरिब्बाजका सावत्थिय पटिवस्न्ति नानादिद्िका 
तानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता | 

सन्तेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो -“सस्सतो लोको, 
इदमेव सच्च मोघमञ्न"' ति। सन्ति पनेके समणब्राह्यणा एववादिनो 
एवदिद्िनो -'असस्सतो लोको, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । सन्तेकं 
समणत्राह्मणा एववादिनो एतदिद्िनो -अन्तवा लोको, इदमेव सच्च 
मोघमञ्” ति। सन्ति पनेके समणत्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो - 
“अनन्तवा खोको, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति । सन्तेके समणब्राह्मणा 
एववादिनो एवदिष्टिनो -^त जीव त सरीर, इदमेव सच्च मोघ- 


मञ्ज ' ति । सन्ति पनेके समणत्राह्यणा एववादिनो एवदिद्िनो -“जञ्च 


१ एंतमव्य विदित्वा -सी०। 
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जीव अञ्ज सरीर, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । सन्तेकं समणतब्राह्मणा 
एववादिनो एवदिद्विनो - "होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 
सच्च मोघमजञ्व' ति। सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा एववादिनो 
एवदिद्विनो - “न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' 
ति! सन्तेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिदह्िनो - “होति चन च 
होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्म'“ ति। सन्ति 
पनेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिह्टिनो - “नेव होति न न होति 
तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । 

ते भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ज मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -"'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो" ति । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू पृब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिमु। सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभमत्त  पिण्डपातपरिक्कन्ता येन॒ भगवा तेनुपसङ्धमिसु, 
उपस ङ्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त 
निसि्ला खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु इध, भन्ते, सम्बहुला 
नानातित्थियस्षमणनब्राह्यणपरिव्बाजका' स।वत्थिय पटिवसन्ति नाना- 
दिद्विका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्िनिस्सयनिस्सिता । 
सन्तेकं समणन्नाह्यणा एववादिनो एवदिद्िनो -सस्सतो लोको, इदमेव 
सच्च मोघमञ्ज' ति पे तें भण्डनजाता कर्हजाता विवादापन्ना 
जञ्जमञ्व मुखस तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -"एदिसो धम्मो, नेदिसो 
धम्मो, नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो" '“ ति । 

“अञ्जतित्थिया, भिक्खवे, परिव्बाजका अन्धा अचक्खुका, 
अत्थ न जानन्ति, अनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति, अधम्म न 
जानन्ति । ते अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजान्ता धम्म अजानन्ता अवम्म 
अजानन्ता भण्डनजाता कठहुजाता विवादापन्ना अञ्जमच्न मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो" ति । 


१० “भूतपुन्ब, भिक्खवे, इमिस्सायेव सावत्थिया अञ्जतरो राजा 


१ नानातित्थिया समणत्राह्यणा परिब्बाजका - रो०। 
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अहोसि। अथ खो, भिक्खवे, सो राजा अञ्जतर परिस आमन्तेसि - 
एहि त्व, अम्भो पुरिस, यावतका सावत्थियाः जच्चन्धा ते सब्बे 
एकज्छ सन्निपातेही' ति । "एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो 
तस्स रञ्जो पटिस्सुत्वा यावतका सावत्थिया जच्चन्धा ते सब्बे 
गहैत्वा येन सो राजा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा त राजान 
एतदवोच -सच्चिपातिता खो ते, देव, यावतका सावत्थिया जच्चन्वा' ति। 

तेन हिः भणे, जच्चन्धान हत्थि दस्सेही' ति । 

एव, देवाः ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो तस्स रञ्मो 
परिस्सुत्वा जच्चन्धान हत्थि दस्सेसि । 

एकच्चान जच्चन्थान हत्थिस्स सीस दस्सेसि -'एदिसो, 
जच्चन्धा, हत्थी" ति। एकच्चान जच्चन्धान हत्थिस्स कण्ण दस्सेसि 
- एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । एकच्चान जच्चन्धान हत्थिस्स 
दः्त दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्वा, हत्थी" ति । एकच्चान जच्चन्धान 
हत्थिस्स सोण्ड दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । एकच्चान 
जच्चन्धान हत्थिस्स काय दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी ' ति | 
एकच्चान जच्चन्धान हत्थिस्स पाद दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, 
हत्थी" ति । एकस्चान जच्चन्वान हत्थिस्स सत्थ ` दस्सेसि -'एदिसो, 
जच्चन्धा, हत्थी ति । एकच्चान जच्चन्धान हत्थिस्स नडगुहुं 
दस्सेसि -"एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । एकच्चान जच्चन्धान 
हत्थिस्स वार्धि दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । 

अथ खो, भिक्खवे, सो पुरिसो जच्चन्यान हत्थि दस्सेत्वा 
येन सो राजा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा त॒ राजान एतदवोच - 
"दद्र खो तेहि, देव, जच्चन्धेहि हत्थी, यस्स दानि काठ मञ्जसी' ति। 

“अथ खो, भिक्खवे, सो राजा येन ते जच्वन्धा तेनुप- 
सद्धमि, उपसद्धमित्वा ते जच्चन्धे एतदवोच -दिद्रौ वो, जच्चन्धा, 
हत्थी ति † 

एव, देव, दद्ध नो हत्थी" ति। 

'वदेथ, जच्चन्धा, कीदिसो हत्थी" ति † 

“येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि हेत्थिस्स सीस दिद अहोसि 


१ सावत्थिप्र-रो०। २ पिह्ि~-स्या०। 
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ते एवमाहस॒ ~ ' एदिसो, देव, हत्थी सेय्ययापि कुम्भो" ति । येहि, 
भिक्खवे, जच्चन्पेहि हत्थिस्स कण्णो दिद अहोसि ते एवमाहसु - 
"एदिसो, देव, हत्थी संय्ययापि सुप्पो' ति । येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि 
हत्थिस्स दन्तो दिद अहोसि ते एवमाहसु - एदिसो, देव, हत्थी 
सेय्यथापि खीलखो' ति । येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स सोण्डो दिद 
अहोसि ते एवमाहसु - एदिसो, देव, हत्थी सेय्यथापि नङ्खटीसा' 
ति। येहि, भि क्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स कायो दिद्टौ अहोसि ते एव- 
माहसु - "एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि कोटरो" ति । येहि, भिक्खवे, 
जच्चन्धेहि हत्थिस्स पादो दिद अहोसि ते एवमाहसु ~ "एदिसो, 
देव, हत्थी सय्यथापि थूणो' ति । येहि, भिक्वे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स 
सत्थि दद्र अहोसि ते एवमाहसु -"एदिसो, देव, हत्थी सेय्यथापि 
उदुक्खलो' ति। येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स नडगृदु दिद होसि 
ते एवमाहसु - एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि मुसलो" ति । येहि; 
भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स वालधि दिद अहोसि ते एवमाहसु - 
'एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि सम्मज्जनी' ति । 

(ते एदिसो हत्थी, नेदिसो हत्थी, नेदिसो हत्थी, एदिसो 
हत्थी' ति अञ्जमञ्च मुद्रीहि ससुम्भिसु' । तेन च पन, भिक्छवे, सो 
राजा अत्तमनो अहोसि । 

एवमेव खो, भिक्खवे, अञ्बतित्थिया परिब्बाजका अन्धा 
अचक्खुका । ते अत्थ न जानन्ति अनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति 
अधम्म न जानन्ति। ते अलव्थ अजानन्ता अनत्थ अजानन्ता, धम्म 
अजानन्ता अधम्म अजानन्ता भण्डनजाता कख्हजाता विवादापन्ना 
अज्चमजञ्ज मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - 'एदिसो धम्मो, नेदिसो 
धम्मो, नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो ति | 


११ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेकाय इम 
उदान उदानेसि - 
(इमेसु किर सज्जन्ति, एकं समणत्राह्मणा । 
विग्गय्ह्‌ न विवदन्ति, जना एकङ्धदस्सिनो' ति ॥ 





१-१ पिद दिद्वा-स्या०, रो०। २ सयुज्ज्षसु-स्या०, रोऽ। 
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१४६ उदान | ६ ५ १२ 
५. दुदियनानातित्थियसुत्त 


१२ एव मे सुत। एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
तानातित्थिय्षमणनब्राह्यणपरिव्बाजका सवित्थिय परटिवसन्ति नाना- 
दिद्विका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्टनिस्सयनिस्सिता । 

सन्तेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो ~ "सस्सतो अत्ता 
च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ'“ ति। सन्ति पनेकें ससण- 
बराह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो ~ “असस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव 
सच्च मोघमञ्ज'' ति । सन्तेके समणब्राहणा एववादिनो एवदिद्टिनो - 
"सस्सतो' च असस्सतो च अत्ता च लोको च, इदमेव स्व मोघमञ्जः' 
ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्टिनो - "नेव सस्सतो 
नासस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति। सन्तेके 
समणब्राह्यणा एववादिनो एवदिद्िनो - सयकतो अत्ता च रोको च, 
इदमेव सच्च मोधमञ्घ'' ति सन्ति पनेके समणत्राह्मणा एववादिनो 
एवदिद्विनो -परकतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ ति । 
सन्तेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो -"सयकतो' च परकतो च 
अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्ञ'' ति । सन्ति पनेके समण- 
ब्राह्यणा एववादिनो एवदिद्धिनो -"असयकारो' अपरकारो' अधिच्च- 
समुप्पन्नो अत्ता च रोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । सन्तेकं समण- 
ब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्टिनो -'सस्सत सुखदुक्ड अत्ता च रोको च, 
इदमेव सच्च मोघमञ्ञ'* ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनो 
एवदिदिनो -असस्सत सुखदुक्ख अत्ता च रोको च, इदमेव सच्च 
मोघमञ्ञ'“ ति । सन्तेकं समणत्राह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो -““सस्सतः 
च असस्सत च सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ' 
ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो - नेव सस्सत 
नासस्सत सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ ति। 
सन्तेकं समणत्राह्मणा एववादिनो एवदिद्टिनो -“सयकत सुखदुक्ल अत्ता 
च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ'' ति ¦ सन्ति पनेके समणब्राह्मणा 





१-१ सस्सतो असस्सतो - सी०। २-२ सथकतो परकतो ~ सी०। ३-३ असय- 
कारो च अपरकारो च -स्या०, गे०। ४-४ सस्सत असस्सत ~ सी०। 
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एववादिनो एवदिद्टिनो ~ परकत सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, इदमेव 
सच्च मोघमञ्ल'' ति । सन्तेके समणक्राह्यमणा एववादिनो एवदिद्विनो 
-"सयकत' च परकत च सुखदुक्ख अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च 
मोघसञ्ज'' ति । सन्ति पनेके सेमणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो - 
असयकार अपरकार अधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, 
इदमेव सच्च मोघधमञ्ज'' ति। 


ते भण्डनजाता क्हुजाता विषःदापस्रा अञ्यमञ्ब मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -"एदिसो धस्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धरमो' ति। 


अथ खो सम्बहुला भिक्लू पुब्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु) सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभतत पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपस इमिपु, उपसङमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिमु । एकमन्त निसिन्ना खो ते 
भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -"“इध, भन्ते, सम्बहुखा नानातित्थियसमणः- 
ब्राह्मणपरिव्बाजका सावत्थिय पटिवसन्ति नानादिद्धिका नानाखन्तिका 
नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । सन्तेकं समणब्राह्यणा एव- 
वादिनो एवदिद्टिनो -सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमचञ्ज 
ति पे ते भण्डनजाता कठहजाता विवादाप्ा अञ्जसञ्ज 
मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो , नेदिसो 
धम्मो, एदिसो धम्मो “ ति। 

"अज्जतित्थिया, भिक्खवे, परिब्बाजका अन्धा अचक्लुका, 
अत्थ न जानन्ति अनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति अधम्मन 
जानन्ति। तं अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजानन्ता, धम्म अजानन्त 
अधम्म अजानन्ता भण्डतजाता करहजाता विवादापनच्चा अञ्जमजञ्ज 
मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो , नेदिसो 
धम्मो, एदिसो धम्मो "` ति । 


१३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम 
उदान उदानेसि - 


१-१ सय्रकत परकत ~ सी०। 
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“मेसु किर सज्जन्ति, एके समणत्राह्मणा । 
अन्तरा व विसीदन्ति, अप्पत्वा व तमोगध'' ति 1 


६. ततियनानातित्थियसुत्त 


१४ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
नानातित्थियसमणब्राह्मणपरिव्बाजका सावत्थिय परटिवसन्ति नाना- 
दिद्टिका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्िनिस्सयनिस्सिता । 

सन्तेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो -"सस्सतो अत्ता 
च लोको च, इदमेव धच्चं मोघमञ्ज"“ ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा 
एववादिनो एवदिदिनो -'असस्सतो अत्ता च रोको च, इदमेवं सच्च 
मोघमजञ्ल'' ति। सन्तेके समणत्राह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो - 
“सस्सतो च असस्सतो च अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्जः' 
ति। सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्टिनो ~ नेव 
सस्सतो नासस्सतो अत्ता च रोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ' ति । 
सन्तेके समणब्राह्यणा एव वादिनो एवदिद्विनो -''सयकतो अत्ता च लोको 
च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा 
एव वादिनो एवदिद्िनो-"परकतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं 
मोघमञ्ज'' ति) सन्तेके समणब्राह्यणा एववादिनो एवदिद्टिनो - 
सयकतो च परकतो च अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जः' 
ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो -असयकारो 
अपरकारो अधिच्चसमृप्पन्नो अत्ता च रोको च, इदमेव सच्च 
मोघमञ्ज'' ति। सन्तेकं समणनब्राहयणा एववादिनो एवदिद्टिनो -'सस्सत 
सुखदुक्ड अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ'' ति । सन्ति 
पनेके समणब्राह्मणा एव वादिनो एवदिद्विनो -“असस्सत सुखदुक्ख अत्ता 
च खोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ब' ति! सन्तेके समणब्राह्मणा 
एववादिनो एवदिद्िनो -'सस्सत च असस्सत च सुखदुक्छ अत्ता च 
लोको च, इदमेव सच्च मोघधमञ्च' ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्यणा 
एववादिनो एवदिद्िनो "नेव सस्सत नासस्सत सुखदुक्छ अत्ता च 
रोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्ज'' ति । सन्तेकं समणब्राह्मणा एव- 


६ ६ १५ ततियनानातित्थियसुत्त १४९ 


वादिनो एवदिद्टिनो -'सयकत सुखदुक्छ अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च 
मोघमञ्ज'” ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिष्टिनो - 
(परकत सुखदुक्ख अत्ता च खोको च, इदमेवं सच्च मोघमञ्ज'' ति । 
सन्तेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो -“सयकत च परकत च 
सुखदुक्ख अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ'' ति । सन्ति पनेके 
समणनब्राह्यणा एववादिनो एवदिद्िनो -“असयकार अपरकार अधिच्च- 
समुप्पन्न सुखदुक्ख अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्च'" ति । 

ते भण्डनजाता करुहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्व मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -“"एदिस। धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो ति। 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्नाखोतं 
भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -“इध, भन्ते, सम्बहुला नानातित्थियसमण- 
ब्राह्मणपरिब्बाजका सावत्थिय पटिवसन्ति नानादिद्धिका नानाखन्तिका 
तानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता 1 सन्तेकं समणब्राह्मणा एव- 
वादिनो एवदिद्टिनो -सस्सतो अत्ता च खोको च, इदमेव स्व 
मोघमजञ्ज' ति पे तें भण्डनजाता कर्हजाता विवादापनच्ना अञ्ज- 
मञ्ज मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - 'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो ' ति । 

(अञ्जतित्थिया, भिक्खवे, परिञ्बाजका अन्धा अचक्सुका । 
ते अत्थ न जानन्ति अनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति अधम्मन 
जानन्ति । तें अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजानन्ता, धम्म अजानन्ता 
अधम्म अजानन्ता मण्डनजाता करहनाता विवादापन्ना अञ्जमजञ्न 
मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
तेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो' " ति । 

१५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

“अह ङ्ारपसुताय पजा, परकारूपसटहिता । 
एतदेकं नाञ्भञ्जसु, न न सत्क ति अहमु ।। 
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एत च सल्ल पटिक्च्च पस्छतो, 
अह करोमी ति न तस्स होति। 
परो करोती तिन तस्स हाति। 

(मानुपेता अय पजा, सानगन्था मानविनिबद्धा' । 
दिदुीसु सारम्भकथा, ससार नातिवत्तती'' ति॥। 


७. सुभूतितुत्तं 
१६ एवमे सुत। एक समय भगवा सावत्यिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्प आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सुभूति भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्ल आमभुजित्वा उजु काय 
पणिधाय अवितक्क समाधि समापज्जित्वा । 
अहसा खो भगवा आयस्मन्त सुभूति अविदूरे निसिन्न प्ल 
आभुजित्वा उजु काय पणिधाय अवितक्कं समाधि सयापच्। 
१७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“यस्स वितक्का विधूपिता, 
अज्छत्त सुविकप्पिता असेसा । 
त सद्खमतिच्च अरूपसञ्नी, 
चतुयोगातिगतो न' जातु मेती" ति | 


८. गणिकासुत्तं 

१८ एव मे सृत । एक समय भगवा राजग विहरति वेद्वने 
कलन्दकनिवपे । तेन सखो पन समयेन राजग दे पूगा अजञ्तरिस्सा 
गणिकाय सारत्ता होन्ति पटिबद्धचित्ता, भण्डनजाता कठ्हजाता विवादा- 
पन्ना अजञ्जमञ्च पाणीहि पि उपक्कमन्ति लेड्डहि पि उपक्कमन्ति 
दण्डेहि पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति! ते तत्थ मरण 
पि निगच्छन्ति मरणमत्त पि दक्ख । 

अथ सखो सम्बहुला भिक्खू पृव्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय राजगह पिण्डाय पाविसिसु। राजगहे पिण्डाय चरित्वा 


१ पटिगच्च -सी०, स्या०, रो०। २ मानविनिवन्धा-सी०। ३-३ न जातिमे- 
तीति-स्या ०, रो०। 


६ ९ २१ उपातिधादन्तियुत्त १५१ 


पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु, उपसद्ख- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीटिसु। एकमन्त निसित्ा खो 
ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -““इध, भन्ते, राजगहे दे पूगा अञ्व्तरिस्सा 
गणिकाय सारत्ता पटिवदढवित्ता, भण्डनजाता करहूजाता विवादापल्ला 
अञ्जमञ्ज पाणीहि पि उपक्कमन्ति ठेडडहि पि उपक्कमन्ति दण्डि 
पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति 
मरणमत्त पि दुक्ख'' ति। 

१९ अथ खो भगवा एतमत्य विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

“य॒च पत्त यं च पत्तव्ब, उभयमेत रजानुकिण्ण, आतुरस्सानु- 
सिक्तो । ये च सिक््वासारा सीरब्बत जीवित ब्रह्मचरिय उपदट्रानसारा, 
अयमेको अन्तो । ये च एववादिनो - नत्थि कामेसु दोसो' ति, अय 
दुतियो अन्तो । इच्चेते उभो अन्ता कटसिवडुना, क्टसियो दिद्धि वडुन्ति। 
एतेते उभो अन्ते अनभिज्ञाय ओखीयन्ति एके, अतिधावन्ति एके । 
येच खो ते अभिञ्चाय तत्र च नाहेसु, तेन च नामच्िसु, वद्र तेस 
नत्थि पञ्जापनाया'' ति) 


९. उपातिधावन्तिसुत्त 


२० एवमे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा रत्तन्ध- 
कारतिमिसाय अन्भोकासे निसिन्नो होति तेरूप्पदीपेसु स्ायमानेसु । 

तेन खो पन समयेन सम्बहुला अधिपातका तेसु तेरुप्पदीपेसु 
आपातपरिपात अनय आपज्जन्ति, व्यसन आपज्जन्ति, अनयन्यसन' 
आपज्जन्ति । अहसा खो भगवा ते सम्बहुरे अधिपातके तेसु तेरुप्प- 
दीपेसु अपातपरिपात अनय आपज्जन्ते, व्यसन आपञ्जन्ते, अनयन्यसन 
आपज्जन्ते । 


10 
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२१९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेटाय इम 9 


उदान उदानेसि - 


१-१ सी° पोन्थके नत्थि। 
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“उपातिधावन्ति न सारमेन्ति, 
नव नव॒ बन्धन ब्रृहयन्ति। 
पतन्ति पज्जोतमिवाधिपातका, 
दिद सुते इतिहेकं निविदा" ति॥ 


१५. उष्यज्जन्तितुत्त 


२२ एवमे सुत) एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन 
भगवा तेनुयसङ़मि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिच्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच - 

'यावकीव च, भन्ते, तथागता लोके नुप्पज्जन्ति अरहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा ताव अञ्जतित्थिया परिव्बाजका सक्कता होन्ति गसुकता 
मानिता पूजिता अपविता लाभिनो चौोवरपिण्डपातसेनासनगिलान्‌- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारान । यतो च खो, भन्ते, तथागता लोकं उप्पज्जन्ति 
अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अथ अञ्जतित्थिया परिव्बाजका असक्कता होन्ति 
अगस्कता अमानिता अप्‌जिता अनपचिता न लाभिनो चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानपच्चयभेसनज्जपरिक्खारान। भगवायेव दानि, भन्ते, सक्कतो 
होति गर्कतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान, भिक्खुसद्धो चा'' ति । 

(एवमेत, आनन्द, यावकीव च, आनन्द, तथागता लोकं 
नुप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा ताव अञ्बतित्थिया परिव्बाजका 
सक्कता होन्ति गरूकता मानिता पूजिता अपचिता काभिनो चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिखानपनच्चयभेसज्जपरिक्छारान । यतो च खो, आनन्द, 
तथागता रोकं उप्पज्जन्ति अरह॒न्तो सम्मासम्बुद्धा अथ अञ्जतित्थिया 
परिब्बाजका असक्कता होन्ति अगसरूकता अमानिता अपूजिता अनपचिता 
न छाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारान । 
तथागता व दानि सक्कतो होति गसुकतो मानितो पूजितो अपचितो 
लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानपच्वयभेसज्जपरिक्खारान, भिक्खु- 
सद्धो चा” ति । 


१ पज्जोतमिवाधिपाता-सीऽ, स्या० २ भगवा चेव-स्या० ३ खाभी- 
सी०। ४~४ तथागतो चेव ~-स्या०। 


६ १० २३. उप्पज्जन्तिसुत्त १५३ 


२३ अथ खो भगवा एतमत्य विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
ओभासति ताव सो किमि, 
याव न उ्नमते' पभङद्धरो । 
स वेरोचनम्हि उग्गते, 6 
हतप्पभो होतिन चा पि भासति ॥ 
एव ओभासितमेव तक्किकान, 
याव सम्मासम्बुद्धा रोके नुप्पज्जन्ति । 
न तक्किका सुञ््ञन्तिन चा पि सावका, 
दुह्र न दुक्वा पमुच्चरे" ति ॥ 10 
जच्चन्धवग्गो छदो । 


तस्सुहान 


आयुजटिलवेक्खणा, तयो तित्थिया सुभूति । 
गणिका उपाति नवमो, उप्पज्जन्ति च ते दसा ति॥ 








१ उर्गमति-सी०, उत्नमति-स्या०) २ सी०, स्या° पोत्थकेसु नत्थि। ३ 
तित्थियान -सी०, स्या०, रो०। 
सु° १-२० 


8 170, 
ए 74 


10 


15 


७. चुट्टवगगो 
१. पठमलकुण्डकभटहियसुततं 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे ! तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो 
आयस्मन्त ककु ण्डकभटिय अनेकपरियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सेति 
समादपेति समूत्तेजेति सम्पहसेति । 

अथ सखो आयस्मतो लकुण्डकभदहियस्स आयस्मता सारिपुत्तेन 
अनेकपरियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानस्स समादपियमानस्स 
समुत्तेजियमानस्स सम्पहसियमानस्स अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमुच्च । 

अदहुसा खो भगवा आयस्मन्त॒लकुण्डकभदिय आयस्मता 
सारिपुत्तेन अनेकपरियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमान समाद- 


पियमान समूत्तेजियमान सम्पहसियमान अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमुक्त । 


२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
“उद्ध अधो सब्बधि विप्पमुत्तो, 
अयहमस्मी' ति अनानुपस्सी । 
एव विमृत्तो उदतारि ओघ, 
अतिण्णपुब्ब अपुनन्भत्राया” ति ॥। 


२. दुतियलकुण्डकभद्ियसृत्त 
३ एव मे सुत । एकं समय भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने 


अनाथ पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो 


१ अयमहमस्मी -सी०, स्या०, रो०। 


७३६] पठमसत्तसुत्त १५५ 


आयस्मन्त लकुण्डकभदहिय सेख' मज्जमानो भिय्योसो मत्ताय अनेक- 
परियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति सम्प- 
हसेति । 
अहसा खो भगवा आयस्मन्त सारिपृत्त आयस्मन्त लकुण्डक- 8 1 
भदहिय सख मञ्बमान भिय्योसो मत्ताय अनेकपरियायेन धम्मिया 5 छ 7 
कथाय सन्दस्सेन्त समादपेन्त समु्तेजेन्त सम्पहसेन्त । 
४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 
"अच्छच्छि वटर व्यगा निरास, 
विसुक्खा सरितान सन्दति । 10 
चिच्च वद न वत्तति, 
एसेवन्तो दुक्खस्सा” ति ॥ 


३ पठमसत्तसुत्तं 


५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया मनुस्सा 
येभुय्येन कामेसु अतिवेल सत्ताः त्ता गिद्धा गधिताः मुच्छिता 1 
अज्सोपत्ना सम्मत्तकजाता* कामेसु विहरन्ति । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावत्थिय पिण्डाय पाविसिसु । सावत्थिय पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपदिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, 
उपस द्मित्वा भगवन्त अभि वादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त 2 
निसिन्ना खो तें भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -"'इध, भन्ते, सावत्थिया 
मनुस्सा येमृय्येन कामेसु अतिवेल सत्ता रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता 
अज्ज्ञोपन्चा सम्मत्तकजाता कामेसु विहरन्ती" ति । 

९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय बेखाय इम उदान 
उदानेसि - 25 


१ सेक्छो ति-स्या०, सेखो ति~-रो०। २ अच्छेञ्जि-सी०, रो! ३ सत्ता 
होन्ति - रो) ४ गथिता-सी०) ५ सम्पत्तकजाता-रो०। 
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“कामेसु सत्ता कामसद्धसत्ता, 
सयोजने वज्जमपस्समाना । 
न हि जातु सयोजनसद्खसत्ता, 
ओघ तरेय्य विपुर महन्त' ति ॥ 


४. दुतियसत्तसुत्त 


8 179 5 ७ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया मनुस्सा 
येभुय्येन कामेसु सत्ता रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्सोपन्ना अन्धी- 
कता सम्मत्तकजाता कामेसु विहरन्ति ) 

अथ खो भगवा पुव्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
10 सावत्थि पिण्डाय पाविसि । अहसा खो भगवा सावत्थिया ते मनुस्से 

१ 76 येभुय्येन कामेसु सत्ते रत्तं गिद्ध गधिते मुच्छिते अज्ज्रोपन्ने अन्धीकतं 

सम्मत्तकजाते कामेसु विहुरन्ते । 
८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
15 "कामन्धा जालसञ्छन्ना, तण्हाछदनछादिता । 
पमत्तबन्धना बद्धा, मच्छा व कूमिनामुखे । 
जरामरणमन्वेन्ति, वच्छो खीरपको व मातर'' ति।। 


५. अपरलकुण्डकभदियसुत्त 


९ एवमेसुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
% लकुण्डकभटहियो सम्बहुलान भिक्खून पिद्वितो पिद्ितो येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि । 
अदूसा खो भगवा आयस्मन्त लकुण्डकभटिय दूरतो व सम्ब- 
हु खान भिक्खून पिदित पिद्ित्तो आगच्छन्तं दुब्बण्ण दुहुसिक ओको- 
टिमक येभुय्येन भिक्खून परिभूतरूप । दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि - 


१ जरामरण गच्छन्ति -सी०, स्या०, रो०। 


७६ १२ तण्ासद्धु पसुत्त १५७ 


''पस्सथ नो तुम्हु, भिक्खवे, एत भिक्ु दूरतो व सम्बहुरान 
भिक्खून पिद्ितो पिद्वितो अगच्छन्त ॒दुव्बण्ण दुह्सिक ओकोटिमकं 
येभुय्येन भिक्छून परिभूतरूप'” ति ? 

`एव, भन्ते" ति । 

एसो, भिक्खवे, भिक्खु महिद्धिको महानुभावो । नचसा 5 5 17 
समापत्ति सुलभरूपा या तेन॒ भिक्सुना असमापन्नपुन्बा । यस्स 
चत्थाय' कुख्पुत्ता सम्मदेव अग।रस्मा अनगारिय पल्बजन्ति तदनृत्तर 
बहाचरियपरियोसान दिद्रुव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरती'' ति । 

१० अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


'नेलद्ो सेतपच्छादो, एकारो वत्तती रथो । 
अनीघ पस्य आयन्त, छिचसोत अबन्धन'" ति । 


६. तण्हासद्धयसुत्तं 


११ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 15 ॐ 
अञ्ासिकोण्डञ्मो भगवतो अविदूरे निसित्नो होति पल्लङ्क आभुजित्वा 
उजु काय पणिधाय तण्हासद्भु यविमुत्ति पच्चवेक्छमानो । 

अहुसा खो भगवा आयस्मन्त अञ्जासिकोण्डञ्ज अविदूरे 
निसिच्न पल्लद्ध आभुजित्वा उजु काय पणिधाय तण्हासह्ुयविमृत्ति 
पञ्चवेक्खमान । 0 

१२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


“यस्स मूक छमा नत्थि, पण्णा नत्थि कुतो कता । 
त धीर बन्धना मुत्त, को त निन्वितुमरहति। 
देवा पि न पससन्ति, ब्रह्मना पि पससितो'ति। 
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७. पपञ्चखयसुत्त 


१३ एवमे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन भगवा 
अत्तनो पपञ्चसञ्यास ह्खापहान पच्चवेक्डमानो निसिन्नो होति । 

१४ अथ खो भगवा अत्तनो पपञ्चसञ्नासह्बापहान विदित्वा 
ताय वेखाय इम उदान उदानेसि - 

यस्स पपञ्चा रिति च नस्थि, 
सन्दान पकिव च वीतिवत्तो । 

त नित्तण्ह॒ मुनि चरन्त, 
नावजानाति सदेवको पि रोको" ति॥ 


८. कंच्चानसुत्तं 


१५ एवमे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन यस्मा महा- 
कच्चानो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लद्क आभुजित्वा उजु 
काय पणिधाय कायगताय सतिया अज्दात्त परिमुख सृपद्ितायः । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्त महाकच्चान अविदूरे निसिन्न 
पत्लद्धुः अभुजित्वा उजु काय पणिधाय कायगताय सतिया अज्जत्त 
परिमुख सूपद्िताय । 


१६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 


(८ 


यस्स सिया सब्बदा सति, 

सतत कायगता उपदिता । 

नो चस्सनो च मे सिया, 

न भविस्सति न च मे भविस्सति। 
अनुपुब्बविहारि' तत्थ सो, 

कालेनेव तरे विसत्तिक'' ति ॥, 


१ तत~-सौी०, नत-रो०। २ सुपद्टिताय-सौ०, रो०। ३ अनुपुन्बविहारी 
-सी०, रोऽ । 
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९. उदपानसुत्त 


१७ एव मे सुत । एक समय भगवा मल्केसु चारिक चरमानो 
महता भिक्खुस द्धन सदधि येन थूण' नाम सल्लान ब्राह्मणगमो तदवसरि । 
अस्सोसु खो थूणेय्यका ब्राह्मणगहपतिका -“समणो खलु, भो, गोतमो 
सक्यपुक्तो सक्यकुला पन्बजितो मल्केसु चारिक चरमानो महता भिक्छु- 
सद्खंन सदधि धूण अनुप्पत्तो'' ति। उदपान तिणस्सच भुसस्स च याव 
मुखतो पूरेसु -"मा ते मृण्डका समणका पानीय अपसू ' ति । 

अथ खो भगवा मग्गा ओक्कम्म येन स्क्खमूल तेनुपसद्धमि, 
उपस द्मित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खौ भगवा आयस्मन्त 
आनन्द आमन्तेसि --"इद्घ मे त्व, आनन्द, एतम्हा उदपाना पानीय 
आह्रा  ति। 

एव वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच -'इदानि सो, 
भन्ते, उदपानो थूणेय्यकेहि ब्राह्मणगहपतिकंहि तिणस्स च भुसस्स च 
याव मुखतो पूरितो - मा ते मुण्डका समणका पानीय अपसू' "“ ति। 

दुतिय पि खो प° ततियि पि खो भगवा आयस्मन्त 
आनन्द आमन्तेसि - “द्ध मे त्व, आनन्द, एतम्हा उदपाना पानीय 
आह्रा' ति। 

“एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा पत्त 
गहेत्वा येन सो उदपानो तेनुपसङ्कमि। अथ खो सो उदपानो आयस्मन्ते 
आनन्दे उपसद्धमन्ते सब्ब त तिण च भुस च मुखतो ओवमित्वा अच्छस्स 
उदकस्स अनाविलस्स विप्पसन्नस्स याव मुखतो पूरितो विस्सन्दन्तो 

मञ्जे अद्रासि। 

अथ खो आयस्मनो आनन्दस्स एतदहोसि ~ “अच्छरिय वत, 
भो, अब्भृत वत, मो, तथागस्स महिद्धिकता महानुभावता 1 अय हि 
सो उदपानो मयि उपसद्धमन्ते सब्ब त तिण च भुस च मुखतो 
मोवमित्वा अच्छस्स उदकस्स अनाविलस्स विप्पसन्रस्स याव मुखतो 
पूरितो विस्सन्दन्तो मज्जने ल्त" ति ।। पत्तेन पानीय आदाय येन 
भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त एतदवोच ~ “अच्छरिय, 
भन्ते, अन्भुत, मन्ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! अय हि 


१ थून-सी०, स्या०,रो०1 २ येन अञ्जतर-सी०, रो०। 
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सो, भन्ते, उदपानो मयि उपसङ्कुमन्ते सब्ब त तिण च भुस च 
मुखतो ओवमित्वा अच्छस्स उदकस्स अनाविरस्स ॒विप्पसन्नस्स यावं 
मुखतो पूरितो विस्सन्दन्तो मन्ये अदासि ।। पिवतु भगवा 
पानीय, पिवतु सुगतो पानीय" ति) 


१८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


कि कयिरा उदपानेन, अपा चे सब्बदा सियु । 
तण्टाय मूलतो छत्वा , किस्स परियेसन चरे ति ॥ 


९०. उदेनसृत्तं 


१९ एव मे सुत। एक समय भगवा कोसम्बिय विहरति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन रज्ञो उदेनस्स उय्यानगतस्स 
अन्तेपुर दङ्‌ होति, पञ्च च इत्थिसतानि कालङ्तानि होन्ति सामावती- 
पमुखानि ` । 


अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुव्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय कोसम्बि पिण्डाय पाविसिसु 1 कोसम्बिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसद्खमिसु, उपसङ्कमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिच्ा खोतें 
भिक्खू भगवन्त एतदवो - "इध, भन्ते, रञ्जो उदेनस्स उय्यानगतस्स 
अन्तेपुर द, पञ्च च इत्थिसतानि कालद्धतानि सामावतीपमुखानि । 
तास, भन्ते, उपासिकान का गति को अभि्षम्परायो'" ति † 


“'सन्तेत्थ, भिक्खवे, उपासिकायो सोतापन्ना, सन्ति सकदा- 
गामिनियो, सन्ति अनागामिनियो । सब्बा ता, भिक्खवे, उपासिकायो 
अनिप्फला कालङ्ता' ति । 


२० अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


१ उतेनसुत्त -म०) २ उतेनस्स-म० ३ सामावतिप्पमृखानि-सी°, 
सामावतिपमुखानि -रो°। 


9 २० ॥ उदेनसुत्त १६१९ 


ˆ मोहसम्बन्धनो खोको, भब्बरूपो व दिस्सति । 

उपधिबन्धनो बाखो, तमसा परिवारितो । 

सस्सतोरिव' खायति, पस्सतो नत्थि किञ्चन'" ति ॥ 
चूठ८वग्गो सत्तमो । 


तस्सुहश्न 


दे भिया द्वे च सत्ता, लकुण्डको तण्हाखयो । 5 177 
पपञ्चवखयो च कच्चानो, उदपान च उदनो ति।। 5 





१ सस्तरिवं ~ रोऽ, सस्तो विय -सी०। 
सु० १-२१ 
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८, पाट्तिगामियवम्गो 


१. पठमनिन्बानपटिसंयुत्तसुत्तं 


१ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू निन्बान- 
पटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समूत्तेजेति सम्पहसेति । 
तेध' भिक्खू अट कत्वा मनसि कत्वा सब्ब चेतसो समन्नाहरित्वा ओहित- 
सोता धम्म सुणन्ति, 

२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

अस्थि, भिक्वे, तदायतन यत्थ नेव पठ्वीः न अपो न तेजो 
न वायो न आकासानञ्चायतन न विञ्जाणञ्चायतन न आकिञ्चजञ्जा- 
यतन न नेवसञ्जानासञ्जायतन नाय खोको न परलोको न उभो 
चन्दिमसुरिया । तत्रापाह, भिक्खवे, नेव आगति वदामि न गतिन 
ठिति न चति न उपपत्ति, अप्पतिदु अप्पवत्त अनारम्मणमेवेत । 
एसेवन्तो दुक्खस्सा' ति । 


२ दुतियनिब्बानपटिसयुत्तसुत्त 


२ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू 
निब्बानपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति 
सम्पहसेति । तेध भिक्खू अद्भि कत्वा मनसि कत्वा सब्ब चेतसो 
समल्नाहरित्वा ओहितसोता धम्म सुणन्ति । 

४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 


१ तेच-सी०, स्या०, रो०। २-२ अद्रीकत्वा -सी०, स्या०, अद्टकत्वा - रो०। 
३ पथवी -म०। ४ तत्रुपाहु-सी०, तदमह्‌ -रो०। 


८४८] चतुत्थनिब्बानपटिसयुत्तसुत्त १६३ 


"दहस अनत नाम, न हि सच्च सुदस्सन । 
पटिविद्धा तण्हा जानतो, पस्सतो नत्थि किञ्चन'' ति ॥ 


३. ततियनिन्बानपटिसंयुत्तसुत्त 


५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू 
निव्बानपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति 
सम्पहसेति । तेध भिक्खू उद्व कत्वा मनसि कत्वा सब्ब चेतसो समन्ना- 
हरित्वा ओहितसोता धम्म सुणन्ति । 

९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

(अत्थि, भिक्खवे, अजात अभूत अकत असहत । नो चेत, 
भिक्खवे, अभविस्स अजात अभूत अकत असद्त, नयिध जातस्स 
भृतस्स कतस्स सद्तस्स निस्सरण पञ्बा्येथ । यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि अजात अभूत अकत असहत, तस्मा जातस्स भूतस्स कृतस्स 
सद्धतस्स निस्सरण' पञ्जायती'" ति, 


४. चतुत्थनिन्बानपटिसयुत्तसुत्त 


७ एव मे सुत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिक्स्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू 
निव्बानपटिसयुत्ताय धस्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजंति 
सम्पहसेति । तेथ भिक्खू अद्भि कत्वा मनसि कत्वा सब्ब चेतसो समन्ना- 
हरित्वा ओहितसोता धरम सुणन्ति । 

८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 

निस्सितस्स चकित, अनिस्सितस्स चकित नत्थि । चकिते असति 
पस्सद्धि, पस्सद्धिया सति नति' न होति । नतिया असति आगतिगति 
न होति । आगतिगतिया असति चृतुपपातो नोति! चुतूपपाते 
असति नेविध न हूर न उभयमन्तरेन । एसेवन्तो दुक्खस्सा' ति । 


१ रति~रो०) 
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९६४ उदान | ८ ५ ९ 
् चुन्दसुत्तं 


९ एव मे सुत । एक समय भगवा मल्केसु चारिक वर- 
मानो महता भिक्खुसद्धेन सद्धि येन पावा तदवसरि। तत्र सुद भगवा 
पावाय विहरति चन्दस्सं कम्मारपृत्तस्स अम्बवने । 

अस्सोसि खो चन्दो कम्मारपृत्तो भगवा किर मल्छेसु चारिक 
चरमानो महता भिक्खुस द्धन सद्धि पाव अनुप्पत्तो पावय विहुरति 
मय्ह अम्बवने"' ति । अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो येन भगवा तेनुप- 
सद्धमि, उपसद्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्ल खो चन्द कम्मारपृत्त भगवा धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि। जथ खो चुन्दो कम्मार- 
पुत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपिते समुत्तेजितो 
सम्पहसितो भगवन्त एतदवोच --अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वात- 
नाय मत्त सदधि भिक्खुसद्खेना'' ति। अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 
अथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो अधिवासन विदित्वा 
उदायासना भगवन्त अभि वादेत्वा पदप्खिण कत्वा पक्कामि। अथ खो 
चुन्दो कम्मारपृकत्तो तस्सा रतिया अच्चयेन सकें निवेसने पणीत 
खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा पहूत च सुकरमहव भगवतो काल 
आरोचपेसि -- कालो, भन्ते, निद्रित भक्त" ति । 

अथ खो भगवा पुब्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सदधि भिक्खुसद्धन येन चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स निवेसन तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसनज्ज खो भगवा चुन्द 
कम्मारपृत्त आमन्तेसि -"य ते, चन्द, सूकरमहव पटियत्त तेन म 
परिविस, य पनञ्ज खादनीयः भोजनीय पटियत्त तेन भिक्खुस् 
परिविसा'” ति। “एव, भन्ते" ति खो चन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो 
पटिस्सुत्वा य अहोसि सूकरमदह्‌व पटियत्त तेन भगवन्त परिविसि, 
य पनञ्ज खादनीय भोजनीय पटियत्त तेन भिक्खुसद्ध परिविसि' । 

अथ खो भगवा चुन्द कम्मारपृत्त आमन्तेसि --य ते, चुन्द, 
सुकरमहूवे जवसिदु त सोब्भे निखणाहि । नाह त, चुन्द, पस्सामि 
सदेवकं लोकं समारके सब्रह्मके सस्समणन्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय 


१-१ सादनिय भोजन्यि -रो०। २ परिविसति-रो०। 


८ ५ १०|| चुन्दयुत्त १६५ 


यस्स त परिभृतत सम्मा परिणाम गच्छेय्य अञ्खत्र तथागतस्सा ' ति । 
"एव, भन्ते'" ति खो चन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो परटिस्सुत्वा य अहौसि 
सृकरमहव अवसिद्रु त सोम्भे निखणित्वा येन भगवा तेनुपसङद्कमि, 
उपसङ्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्न खो चन्द कम्मारपृत्त भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा 
समादपेत्वा समत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्ायासना पक्कामि । 
अथ खो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपृत्तस्स मत्त भुत्ताविस्स 
खरो जाबाधो उप्पज्जि । खोहितपक्खन्दिका पबान्हा' वेदना वत्तन्ति 
मारणन्तिका । तत्र सुद भगवा सतो सम्पजानो अधिवासेसि अविहुञ्च- 
मानो) अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि -“आयामानन्द, येन 
कुसिनारा तेनुपसङ्खमिस्सामा' ति । “एव, भन्ते" ति खो आयस्मा 
आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 
चन्दस्स भत्त मुज्जित्वा, कम्मारस्सा ति मे सुत । 
आबाध सम्फुसी धीरो, पबाब्हु मारणन्तिकं ॥। 
भुत्तस्स च सूकरमहुवेन, 
व्याधिप्पबाब्हो उदपादि सत्थुनो । 
विरिच्चमानो भगवा अवोच, 
'गच्छामह कसिनार नगर' ति। 

१० अथ खो भगवा मम्गा ओक्कम्म येन अञ्जतर स्क्खमूल 
तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि -'“उद्ख मं 
त्व, आनन्द, चतुगुण सद्खाटि पञ्लापेहि, किलन्तोस्मि, आनन्द, 
निसीदिस्सामी'' ति । "एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो 
परिस्सुत्वा चतुग्गण सद्धाटि पञ्जापेसि । निसीदि भगवा पञ्जत्ते 
आसने । निसज्ज खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि -'इद्खु 
मे त्व, आनन्द, पानीय आहर, पिपासितोस्मि, आनन्द, पिवि- 
स्सामी'" ति। 

एव वत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच -'इदानि, 
भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि अतिक्कन्तानि। त चक्कच्छिन्न उदक 
पित्त टृछठित आविर सन्दति। जय, भन्ते, कुकुट्ा' नदी अविदूरे अच्छो- 


१ बाण्हा-सी०, स्या०,रो०। २ क्कुत्था-सी'०, कुकुरा स्या०। 
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दका सातोदका सीतोदका सेतोदका सुपतित्था रमणीया । एत्थ भगवा 
पानीय च पिविस्सति गत्तानि च सीतीकरिस्सती"“ ति । 


दुतिय पिखो पेऽ ततियपि खो भगवा आयस्मन्त जानन्द 
आमन्तेसि "इद्ध मे त्व, आनन्द, पानीय आहर, पिपासितोस्मि, 
आनन्द, पिविस्सामी' ति। “एव, भन्ते" ति खो ञायस्मा अआनन्दो 
भगवतो पटिस्सुत्वा पत्त गहत्वा येन सा नदी तेनुपसद्धमि। अथ खो 
सा नदी चक्कच्छि्ा परित्ता टकिता आविला सन्दमाना आयस्मन्ते 
आनन्दे उपसङ्खमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दति। 

अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि -“अच्छरिय वत, 
भो, अन्मृत वत, भो, तथागतस्स महिदधिकता महानुभावता । अय हि 
सा नदी चक्कच्छि्ना परित्ता लृदधिता आविला सन्दमाना मयि उपसङ्ध- 
मन्ते अच्छा विप्पसश्चा अनाविला सन्दती'' ति! । पत्तन पानीय आदाय 
येन भगवा तेनृपसङ्कमि, उपसङ्मित्वा भगवन्त एतदवोच -“अच्छरिय, 
भन्ते, अब्भत, भन्ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! अय हि 
सा, भन्ते, नदी चक्कच्छिन्ना परित्ता टता आविला सन्दमाना मयि 
उपसङ्कमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दति । पिवतु भगवा 
पानीय, पिवतु सुगतो पानीयः! ति। 

अथ खो भगवा पानीय अपायि । अथ खो भगवा महता भिक्खु- 
सद्धेन सदधि येन कुकु नदी तेनुपसङ्कमि, उपसद्धुमित्वा कुकु नदि 
अञ्ज्लोगाहेत्वा न्हत्वा च पिवित्वा च पच्चृत्तरित्वा येन अम्बवन तेनुप- 
सद्धमि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्त चुन्दक आमन्तेसि -“दद्रमंत्व, 
चृन्दक, चतुग्गुण सद्खाटि पञ्जपेहि, किलन्तोस्मि, चुन्दक, निपञ्जि- 
स्सामी"' ति! “एव, भन्ते'" ति खो आयस्मा चुन्दको भगवतो पटिस्सुत्वा 
चतुग्गुण सद्खाटि पञ्जापेसि । अथ खो भगवा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्य कप्पेसि पादे पाद अच्चाधाय सतो सम्पजानो उद्ानसञ्ज 
मनसि करित्वा । यस्मा पन चुन्दको तत्थेवं भगवतो पुरतो निसीदि । 


गन्त्वान बुद्धो नदिक कुकु, 
अच्छोदक सातोदकः विप्पसन्न | 


१-१ सीति करिस्सतीति ~ सी ०, सीत करिस्सती ति -स्या०,रो०। २ अपासि-सी०। 
३ नहात्वा- सी, रो०।४ नदिय-सी०, रो०।५ कृङ्रुत्थ-सी०) ६ सातुदक -म०। 
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ओगाहि सत्था सुकिलन्तरूपो, 

तथागतो अप्पटिमोध रोकं ।। 

न्हत्वा च पिवित्वा चृदतारि सत्था, 

पुरक्खतो भिक्खुगणस्स मज्छे । 

सत्था पवत्ता भगवा इध धम्मे, % 
उपागमि अम्बवन महसि | 

आमन्तयि चुन्दकं नाम भिक्त, 

चतुर्गुण सन्थर' मे निपञ्ज।। 

सो चोदितो भावितत्तेन चन्दो, 

चतुगुण सन्थरि' खिप्पमेव । 10 
निपज्जिं सत्था सुकिलन्तरूपो, 

चन्दो पि तत्थ पमुखे निसीदी ति॥ 


११ जथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - "सिया 
खो पनानन्द, चुन्दस्स कम्मारपृत्तस्स कोचि विप्यटिसार उपदहेय्य - 
तस्स ते, आवुसो चन्द, अलाभा, तस्स ते दुल्लद्ध यस्सतं तथागतो 1 
प्च्ठिम पिण्डपात भुञ्जित्वा परिनिब्बुतो' ति। चुन्दस्सानन्द, कम्मार- प 8 
पत्तस्स एव विप्पटिसारो परटिविनोदेठब्बो - 

तस्स ते, आवुसो चुन्द, लाभा, तस्स ते सुद्ध यस्स ते तथा- 
गतो पच्छिम पिण्डपात परिभुज्जित्वा परिनिब्बुतो ! सम्मुखा मेत, 
आवुसो चुन्द, भगवतो सुत, सम्मुखा पटिगगहित - दमे पिण्डपाता समसम- 2 २» 189 
फला समसमविपाका अतिविय अञ्बेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरो च 
महानिससतरा च} कतमे द्वे" य च पिण्डपात परिभुञ्जित्वा तथा- 
गतो अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुज्फति, य च पिण्डपात परिभुञ्जि- 
त्वा अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायति । इमे दरे पिण्डपाता 
समसमफका समसमविपाका अतिविय अजञ्बेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा ॐ 
च महानिससतरा च। 

आयुसवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपत्तेन कम्म उपचित, 
वण्णसवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपृत्तेन कम्म उपचित, 
सुखसवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपृत्तेन कम्म उपचित, समग्ग- 





१ पत्थर -सी०, रो०। २ पत्थरि-सी०, रो०। 
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सवत्तनिकं आयस्मता चन्देन कम्मारपृुत्तेन कम्म उपचित, यससवत्तनिकं 
आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्म उपचित, आधिपतेय्यसवत्तनिकं 
आयस्मता चन्दन कम्मारपृत्तेन कम्म उपचित ति। चुन्दस्सानन्द, 
कम्मारपृत्तस्स एव विप्पटिसारो पटिविनोदेतब्बो'" ति । 


१२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
ददतो पुञ्ज पवडुति, 
सयमत वेर न चीयति 
कुसलो च जहाति प{पकः 
रागदोसमोहक्खया सनिबव्बतो"' ति । 


६. पाटलिगामियसुत्त 


१३ एव मे सुत । एक समय भगवा मगधेसु चारिक 
चरमानो महता भिक्खुसद्धन सदधि येन॒ पाटल्गिामो तदवसरि । 
भस्सोसु खो पाटल्गामिया' उपासका -"भगवा किर मगधेसु चारिक 
चरमानो महता भिक्खुसद्धेन सदधि पाटल्गाम अनुप्पत्तौ" ति। 
अथ खो पाटलिगामिया उपासका येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपसद्ु- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना 
खो पाटल्िगामिया उपासका भगवन्त एतदवोचु -अधिवासेतु नो 
भन्ते, भगवा आवसथागार'' ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । 

अथ खो पाटल्िगामिया उपासिका भगवतो अधिवासन 
विदित्वा उद्रायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येना- 
वसथागार तेनुपसङ्धमिसु , उपसद्धमित्वा सन्बसन्थरि आवसथागार 
सन्थरित्वा आसनानि पञ्चापेत्वा उदकमणिक पतिद्रापेत्वा तेरप्पदीप 
आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु , उपसङ्खमित्वा भगवन्त अभि- 
वादेत्वा एकमन्त अद्रुसु । एकमन्त ठ्ति खो पाटलिगामिया उपासका 
भगवन्त एतदवोचु -"“सनब्बसन्थरिसन्थत,' भन्ते, आवसथागार, आसनानि 


१ परिनिब्बृततो -सी०, स्या०, रोऽ) २ पाटल्िगामिका-सी०) ३ सन्बसन्थरि 
सन्थत -सी °, स्या०, रो०। 
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पञ्जत्तानि, उदकमणिको' पतिट्रापितो', तेलप्पदीपो आरोपितो | 
यस्स दानि, भन्ते, भगवा कार मज्जती“ ति । 

अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खु- 
स द्धन येन आवस्थागार तेनुपसङमि, उपसङ्कमित्वा पादे पक्खारुत्वा 
आवसयागार पविसित्वा मञ्ज्िम थम्भ निस्साय पुरत्थाभिसुखो 
निसीदि । भिक्खृसद्धो पि खो पादे पक्खारेत्वा आवसथागार पवि- 

सित्वा पच्छिम भित्ति निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि भगवन्तयेव 
पुरक्खत्वा । पाटल्िगामिया पि खो उपासका पादे पक्खारेत्वा 
आवसथागार पविसित्वा पुरत्थिम भित्ति निस्साय पच्छिमाभिमखा 
निसीदिसु भगवन्तयेव पुरक्खत्वा । अथ खो भगवा पाटल्गामिये 
उपासकं आमन्तेसि - 

ˆ पञ्न्चिमे, गहपतयो, आदीनवा दुस्सीलस्स सीरविपत्तिया । 
कतमे पञ्च? इध, गहुपतयो, दुस्सीलो सीरूविपन्नो पमादाधिकरण 
महति भोगजानि निगच्छति । अय पठ्मो आदीनवो दुस्सीकस्स 
सीलविपत्तिया | 

पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीटस्स सीलविपन्चस्स पापको 
कित्तिसहो अब्भुस्गच्छति' । अय दुतियो आदीनवो दुस्सीलस्स सील- 
विपत्तिया । 

पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीलो सीकविपन्नो यञ्जदेव 
परिस उपसङ्धमति-- यदि खत्तियपरिस यदि ब्राह्यणपरिस यदि गह- 
पतिपरिस यदि समणपरिस -अविसारदो उपसङ्खमति मङ्कभूतो 
अय ततियो आदीनवो दुस्सीलस्स सीरूविपत्तिया । 

पून च पर, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो सस्मृण्ो 
कारू करोति । अय चतुत्थो आदीनवो दुस्सीलस्स सीकुविपत्तिया । 

पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीलो सीलकविपन्नो कायस्स 
भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जति । अय 
पञ्चमो आदीनवो दुस्पीलस्स सीरुविपत्तिया । इमे खो, गहुपतयो, 
पञ्च आदीनवा दुस्सीलस्स सीरविपत्तिया । 

` पञ्चमे, गहपतयो, आनिससा सीख्वतो सीरुसम्पदाय । 
कतमे पञ्च ? इध, गहपतयो, सीखवा सीरुसम्पन्नो अप्पमादाधि- 

१-१ उदकमणिक पतिह्ापित-स्या० । २ पुरक्खित्वा - रो०। ३ अन्भुग्तो०-रो०। 
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करण महन्त॒भोगक्खन्ध अधिगच्छति । अय पठ्मो आनिससो 
सीलवतो सीलसम्पदाय । 


“पुन च पर, गहपतयो, सीखवतो सीरख्सम्पन्नस्स कल्याणो 
कित्तिसहो अन्भुग्गच्छति । अय दुतियो आनिससो सीर्वतो सील- 
5 सम्पदाय । 


पुन च पर, गहपतयो, सीलवा सीकसम्पन्नो यञ्जदेव 
परिस उपसङ्कमति -यदि खत्तियपरिस यदि ब्राह्मणपरिस यदि गह्‌ 
पतिपरिस यदि समणपरिस - विसारदो उपसङद्कमति अमङ्कभूतो । 
अय ततियो आनिससो सीरवतो सीलसम्पदाय । 
10 पुन च पर, गहुपतयो, सीखवा सीरसम्पस्नो असम्मूढहो 
काल करोति । अय चतुत्थो आनिससो सीक्वतो सीलसम्पदाय । 
“पुन च पर, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पत्नो कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सग्ग लोकं उपपज्जति। अय पञ्चमो 
आनिससो सीरख्वतो सीटलसम्पदाय । इमे खो, गहुपतयो, पञ्च 
5 आनिससा सीख्वतो सीकसम्पदाया'' ति । 
अथ खो भगवा पाटलिगामिये उपासके बहूुदेव रत्ति धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उय्योजेसि - 
अभिक्कन्ता खो, गहपतयो, रत्ति, यस्स दानि तुम्हे कार मजञ्जथा' ति। 
अथ खो पाटलिगामिया उपासका भगवतो भासित अभिनन्दित्वा अनु- 
% मोदित्वा उद्रायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कमिसु । 


अथ खो भगवा अचिरपक्कन्तेस पाटल्गिमियेस्‌ उपासकंस्‌ सञ्जागार 
पाविसि। 


8 186 १४ तेन खो पन समयेन सुनीधवस्सकाराः मगधमहामत्ता 
८ 88 पाटकलिगामे नगर मापेन्ति वज्जीन पटिबाहाय। तेन खो पन समयेन 
% सम्बहुखा देवतायो सहस्ससहस्सेवः पाटलिगामं वत्थूनि परिग्गण्हून्ति । 

यस्मि पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्हुन्ति महेसक्खान तत्थ 

रञ्ज राजमहामत्तान चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मपेतु । यस्मि 

पदेसे मज्भिमा देवता वत्थूनि परिग्गण्हुन्ति मज्मिमान तत्थ रञ्ज 
राजमहामत्तान चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतु । यस्मि पदेसे नीचा 


१ सुनिधवस्सकारा- म०। २ सहस्सेव -स्या०, सहस्सस्सेव ~ रो०। 
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देवता वत्थूनि परर्गण्हन्ति नीचान तत्थ रञ्ज राजमहामत्तान चित्तानि 
नमन्ति निवेसनानि मापेतु । 

अद्सा खो भगवा दिन्बेन चक्लुना विसुद्धेन अतिक्कन्त 
मान॒सकेन ता देवततायो सहस्ससहस्सेव पाटल्िगामे वत्थूनि परिग्गण्ह- 
न्तियो । यस्मि पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति महं 
सक्खान तत्थ रञ्ज राजमहामत्तान चित्तानि नमन्ति निवेसनानि 
मपेतु पे० | 

अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया पच्चृससमये पच्चृ्ाय आय- 
स्मन्त आनन्द मन्तेसि - 

शकेः नु खो, आनन्द, पाटल्िगामे नगर मपेन्ती" ति! 
“सुनीधवस्सकारा, भन्ते, मगधमहासत्ता पाटलिगामे नगर मपेन्ति 

वज्जीन पटिबाहाया' ति । 

“सय्यथापि, आनन्द, देवेहि तावतिसेहि सदधि मन्तेत्वा, एवमेव 
खो, आनन्द, सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता पाटल्िगामे नगर मापिन्ति 
वज्जीन पटिबाहाय । इधाह, आनन्द, अहस दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिकंकन्तमानुसकेन सम्बहुला देवतायो सहस्ससहस्सेव पाटल्िगिामें 
वत्थुनि परिग्गण्न्तिसो । यस्मि पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि 
परिग्गण्ह्न्ति महसक्खान तत्थ रञ्च रानमहामत्तान चित्तानि नमन्ति 
निवेसनानि मापेतु पे यावता, आनन्द, अरिय आयतन यावता 
वणिप्पथो इद अग्गनगर भविस्सति पाटलिपृत्त पुटमेदन । पाटलि- 
पुत्तस्स खो, आनन्द, तयो अन्तराया भविस्सन्ति-अग्गितो वा 
उदकतो वा मिथुभेदतो वा" ति 

अथ सो सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता येन भगवा तेनुपसङ.- 
मसु, उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीय कथ 
साराणीयः वीतिसारेत्वा एकमन्त अद्म । एकमन्त ॒ठ्ति खो 
सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्त एतदवोचु ~ अधिवासेतु नो 
भव गोतमो अज्जतनाय मत्त सदधि भिक्वुसद्खेना” ति । अधिवासेसि 
भगवा तुण्टीभावेन । 

अथ खो सुनीधवस्सकाया मगधमहामत्ता भगवतो अधिवासन 
विदित्वा येन सको आवसथो तेनुपसङ्धमिसु, उपसद्धमित्वा सके 

१ को-रो०। २ मपेती-रो०। ३ सारणीय-म० 
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आवसथे पणोत खादनीय' भोजनीय पटियादापेत्वा भगवतो काल 
आरोचेस्‌ -"कालो, भो गोतम, निद्ित भक्त ति। 
अथ खो भगवा पृब्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सदधि भिक्छुसद्खंन येन सुनीधवस्सकारान मगधमहामत्तान आवसथो तेनु- 
पस ङमि, उपसङद्कमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि । अथ खो सुनीध- 
वस्सकारा मगधमहामत्ता बुद्धप्पमुख भिक्खुसद्ध पणीतेन खादनीयेन 
भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसु सम्पवारेसु । 
अथ खो सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्त भृत्तावि 
ओनीतपत्तपाणि अजञ्वतर नीच आसन गहेत्वा एकमन्त निसीदिसु । 
एकमन्त निसिन्े खो सुनीधवस्सकारे मगधमहामत्ते भगवा इमाह 
गाथाहि अनुमोदि - 
“यस्मि पदेसे कप्पेति, वास पण्डितजातियो । 
सीकवन्तेत्थ भोजेत्वा, सञ्नते ब्रह्मचारयो । 
“या तत्थ देवता आसु, तास दक्खिणमादिसे । 
ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति न ॥ 
“ततो न अनुकम्पन्ति, माता पृत्त॒ व ओरस । 
देवतानुकम्पितो पोसो, सदा भद्रानि पस्सती'' ति ॥) 


अथ खो भगवा सुनीघवस्सकारान मगधमहामत्तान इमाहि 
गाथाहि अनूमोदित्वा उदायासना पक्कामि। 

तेन खो पन समयेन सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्त 
पिद्धितो पिद्धितो अनुबन्धा होन्ति -“येनज्ज समणो गोतमो हारेन 
निक्वमिस्घति त गोतमद्रार' नाम भविस्सति, येन तित्थेन गङ्ख 
नदि तरिस्सति त गोतमतित्थ' नाम भविस्सती "ति । 

अथ खो भगवा येन हारेन निक्खमि त शगोतमद्वार नाम 
अहोसि । अथ खो भगवा येन ग्धा नदी तेनुपसद्धमि । तेन खो 
पन समयेन गद्धा नदी पूरा होति समतित्तिका काकपेय्या । 
अष्पेकच्चे मनुस्सा नाव परियेसन्ति, अप्पेकच्चे उदुम्प परियेसन्ति, 
अप्पेकच्चे कुटल बन्धन्ति अपारा पारं गन्तुकामा । अथ खो भगवा - 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जित वा बाह पसारेय्य, पसारित 


१-१ खादनिय भोजनिय-रो०) २ ब्रहयचारिनो-स्या०, ब्रह्मुचरिये-रो०) 


८ ७ १६] द्िधापथसुत्त ५ 


वा बाह समिञ्जे्य, एवमेव - गद्खाय नदिया ओरिमतीरे अन्तर 
हितो पारिमतीरे पच्चुद्ासि सदधि भिक्खुस द्वेन । व 
अहसा खो भगवा ते मनुस्से अप्पेकच्चे नाव परियेसन्तं 
अप्पेकच्चे उद्छुम्प परियेसन्ते अप्पेकच्चे कल्क बन्धन्ते अपारा पार 
गन्तुकामे । 
१५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
ये तरन्ति अण्णव सरः, 
सेतु कत्वान विसज्ज पल्ललानि । 
कुल्लछ हि जनो पबन्धति, 
तिण्णा मेधाविनो जना ति।। 


७ द्विधापथसुत्त 


१६ एव मे सुत । एक समय भगवा कोसरेसु अद्धान- 
मर्गपटिपन्नो होति आयस्मता नागसमारेन पच्छासमणेन । अदहसा 
खो आयस्मा नागसमालो अन्तरामग्गे द्विधापथः । दिस्वान भगवन्त 
एतदवोच -“अय, भन्ते, भगवा पन्थो, इमिना गच्छामा' ति । एव 
वृत्ते, भगवा आयस्मन्त॒नागसमार एतदवोच - जय, नागस्षमार, 
पन्थो , इमिना गच्छामा'' ति । 

दुतिय पि पे ततिय पि खो आयस्मा नागसमालो 
भगवन्त एतदवोच -' अय, भन्ते, भगवा पन्थो , इमिना गच्छामा"' 
ति। ततिय पि खो भगवा आयस्मन्त नागसमारू एतदवीोच ~-'“अय 
नागसमार पन्थो, इमिना गच्छामा' ति । अथ खो आयस्मा नाग- 
समालो भगवतो पत्तचीवर तत्थेव छमाय निक्खिपित्वा पक्कामि- 
इद, भन्ते, भगवतो पत्तचीवर'' ति । 

अथ खो आयस्मतो नागसमालस्स तेन पन्थेन गच्छन्तस्स 
अन्तरामग्गे चोरा निक्खमित्वा हत्थेहि च पादेहि च आकोटेसु पत्त च 
भिन्दिसु सद्धादि च विप्फलेसु । अथ सो जायस्मा नागसमालो 


१ बन्धति -स्या०, रसो०। २ द्रेधापथ-सी०। 
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१७४ उदान [८ ७ १६ 


भिचेन पत्तन विप्फाठिताय सद्धाटिया येन भगवा तेनुपसङ्धमि , 
उपस द्धुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नो खो आयस्मा नागसमालो भगवन्त एतदवोच -'इध म्ह, 
भन्ते, तेन पन्थेन गच्छन्तस्स अन्तरासग्गे चौरा निक्खमित्वा हत्थेहि 

5 च पादेहि च आकोटेसु, पत्त च भिन्दिसु, सद्धाटि च विप्फाङसु' 
ति। 


१७ अथखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
सदधि चरमेकतो वस, 
५ मिस्सो अञ्चजनेन वेंदग्‌ । 
विद्रा पजहाति पापक 
कोञ्चो खीरपको व॒ निन्रग ति।। 


८. विसाखासुत्त 


१८ एव मे सुत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पु्बारामे मिगारमातुपासादे । तेन खो पन समयेन विसाखाय मिगार- 
15 मातुया न्ता कालद्धृता होति पिया मनापा। अथ खौ विसाखा 
मिगारमाता अल्लवत्था अल्रकेसा दिवा दिवस्स येन भगवा तेनुप- 
सङ्खमि , उपसद्खुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्न खो विसाख मिगारमातर भगवा एतदवोच - 
“हन्द कुतो नु त्व, विसाखे, आगच्छसि अल्लवत्था अल्खकंसा 
2 इधूपसङ्धन्ता दिवा दिवस्सा' ति 
“न्ता मे, भन्ते, पिया मनापा कालद्धता । तेनाह अल्ल- 
वत्था अल्लकसा इधूपसङ्खन्ता दिवा दिवस्सा" ति । 
““इच्छेय्यासि त्व, विसाखे, यावतिका सावत्थिया मनुस्सा 
तावतिके पृत्तं च नत्तारो चा ति? 
न ““इच्छेय्याह', भगवा, यावतिका सावत्थिया मनुस्सा तावतिकं 
पत्ते च नत्तारो चा ति। 


१-१ अच्छेय्णह्‌ मन्ते भगवा - स्या०। 


८ ८ १९] विसाखायुत्त १७५ 


“कीवबहूका पन, विसाखे, सावत्थिया मनुस्सा देवसिक 
काल करोन्ती" ति" 

"दस पि, भन्ते, सावत्थिया मनुस्सा देवसिक काल करोन्ति, 
तव पि भन्ते अदुपि, भन्ते सत्त पि,भन्ते छपि, भन्ते पञ्च 
पि, भन्तं चत्तारो पि, भन्ते तीणिपि, भन्ते द्वेपि, भन्ते सावत्थिया 
मनुस्सा देविक कार करोन्ति) एको पि, भन्ते, सावत्थिया मनुस्सो 
देवसिक कार करोति । अविवित्ता, भन्ते, सावत्थि मनुस्सेहि काल 
करोन्तेही ति । 

त कि मञ्बसि, विसाखे, अपि नतु त्व कदाचि करह्चि 
अनल्लवत्था वा भवेय्यासि अनल्टकसा वा” ति 

"नो हेत, भन्ते । अलक मे, भन्ते, ताव बहूुकंहि पुत्तेहि च 
नत्तारेहि चा ति। 

'येस खो, विसाखे, सत॒ पियानि, सत तेस दुक्खानि, 
यंस॒नवुति पियानि, नवति तेस दुक्खानि , येस असीति पियानि 
असीति तेस दुक्खानि , येस सत्तति पियानि, सत्ति तेस दुक्खानि, 
येस सदि पियानि, सद्वि तेस दुक्खानि, येस पञ्यास पियानि, 
पञ्जास तेस दुक्वानि , येस चत्तारीस पियानि, चत्तारीस तेस दुक्खानि, 
येस तिस ॒पियानि, तिस तेस दूवखानि, येस वीसति पियानि, वीसति 
तेस दुक्खानि, येस दस पियानि, दस तेस दुक्लानि, येसं नव पियानि, 
नव तेस दुक्खानि, येस अदु पियानि, अद्र तेस ॒द्क्खानि, येस सत्त 
पियानि, सत्त तस दुक्लानि, येस छ पियानि, छ तेस दुक्छानि, येस 
पञ्च पियानि, पञ्च तेस दुक्खानि, येस चत्तारि पियानि, चत्तारि 
तेस दुक्छानि, येस॒तीणि पियानि, तीणि तेस दुक्खानि, येस द्वे 
पियानि, दे तेस दुक्वानि, येस एक पिय, एक तेस दक्ख, येस नस्थि 
पिय, नत्थि तेस दुक्ड, असोका ते विरजा अनुपायासा ति वदामी" ति । 

१९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

ये केचि सोका परिदेविता वा, 
दुक्खा च लोकस्मिमनेकरूपा । 
पिय पटिच्चप्पभवन्ति एते, 
पिये असन्ते न भवन्ति एते ॥ 
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९७९ उदान [८ ८ १९- 


“तस्मा हि ते सुखिनो वीतसोका, 

येस पिय नत्थि कुहिल्ि लोके । 

तस्मा असोक विरज पत्थयानो, 

पिय न कयिराथ कुहिचञ्चि लोके ति ॥ 


९ पटठमदज्बसुत्तं 


२० एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेदटुवने 
कृलन्दकनिवापे । अथ खो आयस्मा दल्बौ मल्ल्पृत्तो येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसि्नो खो आयस्मा दन्बो मल्लपृत्तो भगवन्त एतदवोच' - 
परिनिन्बानकालो मे दानि, सुगता' ति । 


“यस्स ॒दानि त्व, दन्ब, कार मचञ्जसी'' ति। 


अथ खो आयस्मा दव्बो मल्ल्पृत्तो उद्रायासना भगवन्त 
अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा वेहास अब्भुगगन्त्वा आकासे अन्तछिक्खे 
पल्लद्केन निसीदित्वा तेजोधातु समापन्जित्वा वुदुहित्वा परिनिब्बायि ¦ 

अथ खो आयस्मतो दन्बस्स मल्ल्पृत्तस्स वेहास अब्भुगगन्त्वा 
आकासं अन्तलिक्खे पल्कङ्केन निसीदित्वा तेजोधातु समापज्जित्वा 
वृदुहित्वा परिनिब्बुतस्स सरीरस्स श्लायमानस्त उय्हमानस्स नेव छारिका 
पञ्चायित्थ न मसि । सय्यथापि नाम सप्पिस्स वा तेलस्स वा ज्लाय- 
मानस्स इउय्हमानस्स नेव छारिका पञ्जायति न मसि, एवमेव 
आयस्मतो दब्बस्सं मल्लपृत्तस्स वेहास अब्भुग्गन्त्वा आकासे अन्त- 
लिक्खे पल्लद्केन निसीदित्वा तेजोधातु समापज्जित्वा वृदुहित्वा 
परिनिन्बुतस्स सरीरस्स ्ायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्जा- 
यित्थ न मसीति। 

२१ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

अभेदि कायो निरोधि सञ्जा, 
वेदना सीतिभविसु सब्बा । 


१ पीतिदहुसु -स्या०, रो०। 


< १०.२३ | वुतियवश्बसुत्त १७७ 


वूपसमिसु सद्कारा, विजञ्ञाण अत्थमागमा' ति ॥ 


१० दुतियदन्बसुत्त 


२२ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनें अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू जम- 
न्तेसि ~ “भिक्छवो' ति । “भदन्ते'" ति तें भिक्खू भगवतो पच्च- 
स्सोसु । भगवा एतदवोच - 

“'दन्वस्स, भिक्खवे, मल्लपृत्तस्स वेहास अब्भुग्गन्त्वा आकासे 
अन्तक्क्खे पल्ल ङ्न निसीदित्वा तेजोधातुं समापन्जित्वा वुदुहित्वा 
परिनिब्बृतस्स सरीरस्स ज्ञायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका 
पञ्ञायित्थ न मसि । सय्यथापि नाम सपिस्स वा तेलस्स वा 
ज्ञायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्जायति न मसि, एवमेव 
सो, भिक्खवे, दन्बस्स॒मत्लपृत्तस्स वेहास अग्भुग्गन्त्वा आकासे अन्त- 
लिक्खे पल्लद्खेन निसीदित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा चुदुहित्वा परि- 
निन्बुतस्स सरीरस्स ज्ञायमानस्स डय्हमानस्स नेव छारिका पञ्जायित्थ 
त मसी'' ति । 


२३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 


'अयोघनहतस्सेव, जलतो जातवेदसो । 

अनुपुन्बृपसन्तस्स, यथा न जायते गति ॥ 

एव सम्माविमुत्तान, कामबन्धौघतारिन । 

पञ्जापेतु गति नत्थि, पत्तान अचर सुखः' ति ॥ 
पाटलिगामियवग्गो अदुमो । 


तस्सुहान 


निन्बाना चतुरो वृत्ता, चुन्दो पाटक्गिामिया। 
द्विधापथो विसाखा च, दन्बेन सहते दसा ति ॥ 





क्क 


१ जातवेदस्स-स्या०, रो०। 
सु० १-२३ 


क्ये 


0 


[ग 


5 


20 


१७८ उदान | ८, १०,२३~ 
उदाने व्गानमुहानं 


वग्गमिद पठम वरबोधि, वग्गमिदं दुतिय मुचलिन्दो । 

नन्दकवग्गवरो ततियो तु, मेधियवग्गवरो चं चतुत्थो । 

पञ्चमवग्गवरन्तिध सोणो, छटुमवग्गवरिन्त' जच्चन्धो' । 

सत्तमवग्गवरन्ति च चूट्ो, पाटल्िगामियमदुमवग्गो ॥ 

असीतिमनूनकसुत्तवर, वग्गमिददुक सुविभत्त । 

दस्सित चक्सुमता विमलेन, अद्धा हि त उदानमितीदमाहू ।\ 
उदानपाकि निहिता । 


१-१ छद्ुमवर्गवर तु तमन्धो -सी०। २ पाटलिगामियवरहूुमवम्गो - स्या ०, रो०, 
पाटलिगामवरट्ुमवगो - सी०। ३-२ सद्धा हि त उदानन्तिदमाहु - स्या०, रो०। 


सुत्तपिटके 


एुद्कनिकाये 
इतिवुत्तकंः 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदस्स 


दतिवत्तकपालि 
९, एककनिपातो' 


१. लोभसुत्तं 


१ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सूत- 8 19, 
“एकधम्म, भिक्खवे, पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतम एकधम्म † लोभ, भिक्खवे, एकधम्म पजहूथ, 
अह वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति - ¢ 
“येन लोभेन लृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त लोभ सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कदाचन ति ।॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२. दोससुत्तं 


२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 10 
एकथधम्म, भिक्खवे, पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतम एकधम्म † दोस, भिक्खवे, एकधम्म॒ पजहध, 
अह वो पाटिभोगो अनागामिताया'" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । ८ 2 
तत्थेत इति वृच्चति - 
“येन दोसेन दुदटासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त॒दोस सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 0 


१ एकनिपातो-रो०। 
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पहाय न पूनायन्ति, इम लोक कदाचनः ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


२३. मोहुसुत्तं 
३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुत - 
एकधम्म, भिक्खवे, पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
$ गामिताय। कतम एकधम्म † मोह, भिक्छवे, एकधम्म॒ पजहथ, 
अह वो पाटिभोगो अनागामिताया ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वृच्चति - 
“येन मोहेन मृन्हासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त मोह सम्मदजञ्लाय, पजहुन्ति विपस्सिनो । 
10 पहाय न पुनायन्ति, इम खोक कूदाचन'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


४. कोधसुत्त 


४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुत - 
एकथम्म, भिक्खवे, पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतम॒ एकधम्म † कोध, भिक्खवे, एकधस्म पजहुथ , 
15 अह्‌ वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वुच्चति - 
“येन कोधेन कुद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त॒ कोध सम्मदजञ्याय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
। पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कदाचन" ति॥ 
0 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतति। 


५. मक्वसुत्त 


8 9, ५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
एकधम्म, भिक्खवे, पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतम एकधम्म ? मक्ख, भिक्वे, एकधम्म पजहध, 
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अह वो पाटिमोगो अनागामिताया'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वृच्चति - 
“येन मक्खेन मक्खासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
त॒मक्ख सम्मदञ्ञाय, पजहन्ति विपस्सिनो। 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कदाचन ति॥। ४ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


६ समानसुत्त 
६९ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
एकधम्म, भिक्ववे, पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतम एकधम्म ? मान, भिक्खवे, एकधम्म पजह्‌थ, 
अह वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 1 
तत्थेत इति वुच्चति - 
“येन मानेन मत्तासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति। 
त॒ मान सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कदाचन" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 15 


७ सञ्बपरिजञ्जासुत्त 
७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“सव्व, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह अभब्बो दुक्खक्खयाय । सब्ब च खो, भिक्खवे, अभिजान 


परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह भन्बो दुक्खक्खयाया' ति। ८ 4 
एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 20 28 198 


“यो सब्ब सब्बतो जत्वा, सब्बत्थेसु न रज्जति। 
स वे सन्बपरिञ्जा सो, सब्बदुक्खमुपच्चगा' ति! ।। 
अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति। 


१ मक्खितासे - स्या०। २ सब्ब परिञ्जञा ~ स्या०, रो०। 3-२े सब्ब दुक्खं 
उपन्चगाति ~ स्या०। 
खु ° १-२४ 


१८६ इतिवुत्तक [१८८ 
८. मानपरिजञ्चासुत्त 


८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
मान, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह अभन्बो दुक्खक्छयाय । मान च खो, भिक्खवे, अभिजान 
परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह भव्बो दुक्खक्वयाया'' ति । 
5 एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


"मानुपेता अय पजा, मानगन्था भवे रता । 
मान॒ अपरिजानन्ता, आगन्तारो पननब्भव ॥ 


{ (न 


९ 6 ये च मान पहन्त्वान, विमृत्ता मानसद्खुये । 
ते मानगन्थाभिभुनो, सब्बदुक्खमुपच्चगु" ति ॥। 
10 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


जकन पनिना न 


९. लोभपरिञ्जासुत्तं 


९ वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

''लोभ, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह॒ अभनव्बो दुक्खक्खयाय । लोभ च खो, भिक्खवे, अभिजान 
परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह्‌ भन्बो दुक्खक्खयाया' ति। 

15 एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 
येन लोभेन नृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त॒ लोभ सम्मदञ्नाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पूनायन्ति, इम लोक कुदाचनः' ति॥ 

अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति। 


१०. दोसपरिञ्जासुत्तं 


8 199 20 १० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


“दोस, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय्‌ 
अप्पजह अभनव्बो दुक्वक्वयाय । दोस च खो, भिक्खवे, अभिजान 





१ सब्ब गन्थ उपच्चग्‌, ~ स्य।०, सब्बदुकेल उपच्चगु ~ रो०। 


१ १२ १२ कोधपरिञ्जायुत्त १८७ 
परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह्‌ भव्बो दुक्क्खयाया' ति । 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

येन दोसेन दुद्रासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति 


त॒ दोस सम्मदजञ्ञाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहूाय न पुनायन्ति, इम खोक कूदाचनः' ति ।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 


पाटिभोगवग्गो पठमो। 
तस्सुहान 


रागदोसा अथ मोहो, कोधमक्खा मान सब्ब | 
मानतो रागदोसा पुन दे, पकासिता वग्गमाह परम ति॥ 





॥५। 





११. मोहपरिञ्बासुत्तं 
११ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


"मोह, भिक्छवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 10 
अप्पजहु अभन्बो दुक्खक्छयाय । मोह च खो, भिक्खवे, अभिजान 


परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह भन्बो दुक्खक्खयाया' ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


"येन मोहन मृन्हासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त मोह सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो | ॥ 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कुदाचन'* ति॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतति। 


१२. कोधपरिञ्जासुत्तं 
१२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


ए 200 
“ˆ कोध, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 


अप्पजह अभनव्बो दुक्खक्वयाय। कोध च खो, भिक्खवे, अभिजान 2 


परिजन तत्थ चित्त विराजय पजह भन्बो दुक्खक्खयाया' ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


६ 
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शयेन कोधेन कृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त॒ कोध सम्मदञ्वाय, पजहन्ति विपस्सिनो | 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कूदाचन'' ति |) 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१३. मक्खपरिञ्जासुत्त 
5 १३ वत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुन - 


"सक्ख, भिक्वे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त 
अविराजय अप्पजह अभब्बो दुक्खक्खय।य । मक्ख च खो, भिक्खवे, 
अभिजान परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह भब्बो दक्खक्खयाया"“ ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 


८. 


10 येन क्खेन मक्खासे,' सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त॒ मक्ख सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपर्किनो। 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कुदाचन'' ति 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत ति। 


१४. अविज्जानीवरणसुत्त 


१8 १४ वृत्त हेते भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
15 ` नाह, भिक्खवे, अञ्ज एकनीवरण पि समनुपस्सामि येन 


नीवरणेन निवता पजा दीघरत्त सन्धावन्ति ससरन्ति यथयिदः 
भिक्खवे, अविज्जानीवरण। अविज्जानीवरणेन हि, भिक्खंवे, निवुता 
पजा दीघरत्त सन्धावन्ति ससरन्ती'' तिं। एतमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वुच्चति - 
58 20 2  नत्थञ्जो एकधम्मो पि, येनेव' निवुता पजा । 
ससरन्ति अहोरत्त, यथा मोहेन भावता ॥ 
ये च मोह पहन्त्वान, तमोखन्ध" पदालयु । 


१ मक्वितासे - स्या०1 २ येनेव ~ सी०, रो०। ३ आवुटा ~ स्या० 1 ४ पहत्वान-रो० । 
५ तमोक्सन्ध -सी०, स्या०। 


१ १६.१६] पठमतेखसुत्त ९८९ 


न ते पुन ससरन्ति, हेतु तेस न विज्जती' ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१५. तण्हासयोजनसुत्त 
१५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तसरहता ति मे सुत - 
` नाह, भिक्खंवे, अञ्ज एकसयोजन पि समनुपस्सामि येन 
सयोजनेन सयुत्ता सत्ता दीघरत्त सन्धावन्ति ससरन्ति यथयिद, 5 
भिक्खवे, तण्हासयोजन । तण्टासयोजनेन हि, भिक्खवे, सयुत्ता सत्ता 
दीघरत्त सन्धावन्ति ससरन्ती"' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत 
इति वृच्चति' - 
 तण्हादतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर। 2 
इत्थभावञ्जथाभाव, ससार नातिवत्तति ।। 10 
“एतमादीनवः नत्वा, तण्ह दुक्खस्स सम्भव । 
वीततण्टो अनादानो, सतो भिक्खु परिब्बजे'" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सूत ति। 


१६. पठमसेखसुत्तं 

१६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

 सेखस्स, भिक्लवे, भिक्लुनो अप्पत्तमानसस्स अनुत्तर 1 
योगक्षखेम पत्थयमानस्स विहरतो अञ््रत्तिकं अद्ध ति करित्वा नाञ्च 
एकद्ध॒पि समनुपस्सामि य एव बहूपकार' यथयिद, भिक्लवे, 
योनिसो मनसिकारो। योनिसो, भिक्खवे, भिक्खु मनसि करोन्तो 
अकुसल पजहति, कुसर भावेती'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत 5 20: 
इति वुच्चति - 20 

` योनिसो मनसिकारो, धम्मो सेखस्स भिक्ुनो । > 1 

नत्थञ्जो एवे बहुकारो, उत्तमत्थस्स पत्तिया। 





१ येनेव -स्या०, येनैव - रो० ! २ इत्यम्भावञ्जथाभाव ~ स्या०। ३ एवमादीनव- 
सी०, रो०। ४ तण्हा~सी०, रो०। ५ रो० पौत्थके नत्थि। ६ बहुकरः ~ स्या०। 


11 
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10 


15 


20 


१९० इतिवृत्तकं [ १ १६ १६ 


योनिसो पदह॒ भिक्खु, खय दुक्खस्स पापुणे' ति 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति । 


१७ दुतियसंखसुत्त 


१७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृत - 


(८ 


सेखस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो अप्पत्तमानसस्सं अनुत्तर 
योगक्खेम पत्थयमानस्स विहरतो बाहिर अद्ध ति करित्वा नाञ्ञ 
एकद्ध पि समनुपस्सामि य एव बहूुपकार यथयिद, भिक्छवे, 
कल्याणमित्तता । कल्याणमित्तो, भिक्खवे, भिक्खु अकसर पजहति, 
कुसल भावेती" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति 
वृच्चति - 
कल्याणमित्तौ यो भिक्खु, सप्पतिस्सो सगारवो। 
कर मित्तान वचन, सम्पजानो पतिस्सतो । 
पापुणे अनुपुव्बेन, सब्बसयोजनक्खय'* ति॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, उति मे सुत।ति। 


१८. सद्ध भेदसुत्तं 
१८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


एकधम्मो, भिक्खवे, रोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजना- 
हिताय बहुजनसुखाय बहुनो जनस्स॒ अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 
देवमनुस्सान । कतमो एकधम्मो ” सद्धभेदो । सद्धं खो पन, भिक्छवे, 
भिन्ने अञ्जमञ्व भण्डनानि चेव होन्ति, अञ्जमञ्ब परिभासा च 
होन्ति, अञ्जमञ्ज परिक्खेपा च होन्ति, अञ्जमज्ञ परिच्चजना च 
होन्ति) तत्थ अप्पसन्ना चेव नप्पसीदन्ति, पसन्नान च एकच्चान 
अञ्जथत्त होती" ति! एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


आपायिको नेरयिको, क्प्पद्रौ सद्धभेदको । 
वग्गारामो अधम्मद्रो, योगक्खेमा पधसति । 


१ पित्तान-स्या०। २-२ योगक्खेमतो धसति ~ स्या०, रो०, विघसति -सी०। 


१ २० २०] पदुदुचित्तसुत्त १९१ 


स्ख समग्ग भेत्वान,' कपप निरयम्हि पच्चती'" ति ॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 


१९. संद्धसामग्गीसुत्तं 


१९ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 
एकधम्मो, भिक्खवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय बहनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनु- 
स्सान। कतमो एकधम्मो † सद्खसामग्गी । सद्धं खो पन, भिक्खवेः 
समग्गे न चेव अनञ्जमञ्च भण्डनानि होन्ति, न च अञ्वमञ्ज 
परिभासा होन्ति, न च अञ्जमञ्व परिक्खेपा होन्ति, न च अञ्वमञ्य 
परिच्चजना होन्ति, तत्य अप्पसन्ा चेव पसीदन्ति, पसन्नान चं 
भिय्योभावो हती" ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति 
वुच्चति - 
सुखा सद्धस्स सामम्गी, समग्गान चनुग्गहो । 
समग्गरतो धम्मद्रो, योगक्खेमा न धसति। 
सद्ध समग्ग कत्वान, कप्प सगगम्ह्ि मोदती'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति 


२०. पदुदुचित्तसुत्त 
२० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति म सुत - 


 `दधाह्‌, भिक्खवे, एकच्च पुग्गल पदुदुचित्त एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - 'इमम्हि चाय समये पुग्गलो काल करेय्य यथाभत 
निक्खित्तो एव निरये'। त ॒किस्स हेतु ? चित्त हिस्स, भिक्ववे, 


10 


15 


पदृदु। चेतो पदोसहेतु खो पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता ॐ 


कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय उप- 
पज्जन्ती'  ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


` पदुद्ुचित्त॒जत्वान, एकच्च॒ इध पुरग । 
एतमत्थ च ब्याकासि, बुद्धो भिक्खून सन्तिके 


१ भित्वान ~ सी०, रो०) २ स्या० पोत्थके नत्थि। 


ए 204, 
= 18 


१९२ इतिनु्तक | १ २० २०- 


“"इ्मम्हि चाय समये, काल कयथिराथ पुग्गलो। 
निरय उपपज्जेय्य, चित्त टहिस्स पदूसित ॥ 
“वथा हरित्वा निक्खिपेय्य, एवमेव तथाविधो । 
चेतोपदोसहेतु हि, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति'' ति ॥। 
¢ अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
दुतियो वगो । 


तस्युहान 


मोहो कोधो अथ मक्खो, विज्जा तण्डा सेखंदुवें च । 
भेदो सामग्गिपुग्गलो, वग्गमाहू दुतिय ति वुच्चती ति ॥। 


9 





२१. पसत्नचित्तसुत्त 


२९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
^“इधाह, भिक्खवे, एकच्च पुरग पसन्नचित्त एव चेतसा चेतो 
४ 14 0 परिच्च पजानामि -इमम्हि चाय समये पुर्गलो कार करेय्य यथाभत 
निविखत्तो एव सग्गे'। त ॒किस्स हेतु" चित्त हिस्स, भिक्खवे, 
पसघ्च । चेतोपसादहेतु खो पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति सग्ग खोक उपपज्जन्ती'" ति। एतमत्य भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
15 पसन्नचित्त जत्वान, एकच्च इध पृग्गल । 
एतमत्थ च' व्याकासि, बुद्धो भिक्ून सन्तिके ॥ 
8 208 ““द्मम्हि चाय समये, काल कयिराथ पुग्गखो | 
सुगति उपपज्जेय्य, चित्त हिस्स॒ पसादित ।। 
यथा हरित्वा निक्खिपेय्य, एवमेव तथाविधो । 
0 चेतोपसादहेतु हि, सत्ता गच्छन्ति सुग्गति” ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति) 


१ स्या० पोत्थके नस्थि। 


१ २३ २३. उभयत्थयुत्त १९३ 
२२. मेत्तसुत्तं 

२२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 

"मा, भिक्खवे, पृञ्जान भायित्थ। सुखस्सेत, भिक्खवे, 
अधिवचन इटुस्स कन्तस्स पियस्स॒ मनापस्स यदिद पुञ्ानि। 
अभिजानामि खो पनाह, भिक्खवे, दीघरत्त कतान पुञ्ान इद 
कन्त पियं मनाप विपाक पच्चनुभूत । सत्त वस्सानि मेत्तचित्त भावेत्वा 5 
सत्त सवटु विवहटुकप्पे नयिम लोके पुनरागमासि। सवहूमानें सुद, 
भिक्वे, कप्पे आभस्सरूपगो होमि , विवदमाने कप्पे सुज्ज ब्रह्मविमान 
उपपज्जामि। तत्र सुद, भिक्खवे, ब्रह्मा होमि महाब्रह्मा अभिभू 
अनभिभूतो अच्जदत्थुदसी वसवत्ती । छत्तिसक्त्त॒ सखो पनाह, 


भिक्खवे, सक्को अहोसि देवानमिन्दो , अनेकसतक्वत्तु राजा अहोसि 10 


चक्कवत्ती धम्मिको धस्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्था- 

वरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो। को पन वादो पदेसरज्जस्स । 
"तस्स मय््‌, भिक्खवे, एतदहोसि - कस्स नखो मे इद 

कम्मस्सं फल, किस्स कम्मस्स विपाको, येनाह एतरहिं एवमहिदिको 


एवमहानुभावो' ति " तस्स मण्ह, भिक्खवे, एतदहोसि ~ तिण्ण खो 1; 


मे इद कस्मान फल, तिण्ण कम्मान विपाको, येनाह एतरहि एव- 
महिद्धिको एवमहानुभावो ति, सेय्यथीद ' - दानस्स, दमस्स, षञ्बमस्सा" 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

`पूञ्ममेव सो सिक्खेय्य, आयतग्ग॒सुखुद्रय । 

दान च समचरिय च, मेत्तचित्त च भावये।। क 

“एते धम्मे भावयित्वा, तयो सुखसमुदये । 

अव्यापज््' सुख रोक, पण्डितो उपपज्जती"' ति।॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२३. उभयत्थसुत्तं 
२३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
एकधम्मो, भिक्खवे, भावितो बहुलीकतो उभो अत्थे ॐ 


१ दीधरत्त इदु -स्या०, सो०। २ सेय्यधिद~म०। ३ अन्यापज्ज~सी०, स्या०। 
सू १.९.२५ 
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+ इनिवुत्तक [ १.२३ २३- 


समधिगय्ह्‌ तिटुति-दिदुधम्मिकञ्चेव अत्थ सम्परायिक च। कतमो 
एकधम्मो † अप्पमादा कुसरेसु धम्मेसु । अय खो, भिवखवे, एकधग्मो 
भावितो वहूलीकतो उमो अत्थ समधिगय्ह्‌ तिटुति-दिदुधम्मिकञ्जचेव 
अत्थ सम्परायिक चाः' ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति 


5 वुच्‌ ति - 
अप्पमाद पससन्ति, पृञ्जकिरियासु पण्डिता । 
अप्पमत्तो उभो अत्थे, अधिगण्हाति' पण्डितो ॥ 
१ 17 “दिदं धम्मे च यो अत्थो, यो चत्थो सम्परायिको । 
अत्थाभिससया धीरो, पण्डितो ति पवृच्चती'' ति |) 
10 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 


२४. अहुपुञ्जसुत्त 
२४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
'एकपुग्गलस्स, भिक्खवे, कप्प॒सन्धावतो ससरतो सिया 
एव महा अद्िकद्धलो अद्विपुञ्जो अद्िरासि यथाय वेपुल्छो पनब्बतो 
सचे सहारको अस्स, सम्भत च न विनस्सेय्या ' ति) एतमत्थ भगवा 
15 अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
ˆ'एकस्सेकेन कप्पेन, पुग्गलस्सद्विसञ्चयो । 
सिया पव्बतसमो रासि, उति वृत्त महेसिना ॥ 


“सो खो पनाय अक्खातो, वेपूल्टो पन्बती महा । 
उत्तरो गिज्ज्ञकूटस्स, मगधान गिरिब्बजे॥ 


8 20 ‰ “यतो च अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति। 
दुक्खं दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम । 
ए 18 अरियञ्चटुद्धिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिन्‌ । 


स॒ सत्तक्खत्तुपरम, सन्धावित्वान पुग्गलो । 
दुक्खस्सन्तकरो होति, सन्बसयोजनक्खया” ति ॥ 


ध: अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ अधिग्गण्टाति--स्या०। 


१ २६ २६ दानसुत्त १९५ 
२५. मुसावादसुत्त 
२५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
एकधम्म अतीतस्स, भिक्खवे, पुरिसपुम्गलस्स नाह तस्स 
किञ्चि पापकम्म अकरणीय ति वदामि। कतम एकधस्म ? यदिद, 
भिक्खवे, सम्पजानमुसावादो ˆ ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत 
इति वुच्चति = ह 
ˆ'एकधस्म अतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिण्णपरलोकस्स, नत्थि पाप अकारिय''ति।॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२६. दानसृत्तं 
२६९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सृत - 
"एव चै, भिक्खवे, सत्ता जानेय्यु दानसविभागस्स विपाक 10 
यथाह जानामि, न अदत्वा भुञ्जेय्यु, न च नेस मच्छेरमल चित्त 
परियादाय तिदुय्य। योपि नैस अस्स चरिमो आरोपो चरिम 
कबलछ, ततो पि न असविभजित्वा भुञ्जेय्यु, सचे नेस पटिग्गाहूका 
अस्सु। यस्मा च खो, भिक्खवे, सत्ता न एव जानन्ति दानसवि- , 19 
भागस्स विपाकं यथाह जानामि, तस्मा अदत्वा भुञ्जन्ति, मच्छेरमल 15 
च नेस चित्त परियादाय तिद्रुती' ति। एतमत्थ भगवा अवोच, 
तत्थेत इति वृच्चति - 
एव चं सत्ता जानेय्यु, यथावृत्त महेसिना । 
विपाक सविभागस्स, यथा होति महप्फल ॥ 
""विनेय्य मच्छेरमर, विप्पसस्रेन चेतसा । न 
दज्जु कारेन अरियेसु, यत्थ दिन महप्फल ॥ 
अन्न च दत्वा बहुनो, दक्खिणे्येसु दक्खिण | 
इतो चुता मनुस्सत्ता, सम्ग गच्छन्ति दायका ॥ 
"ते च सग्गगता तत्थ, मोदन्ति कामकामिनो । 


[क 


१ यथयिद-सी०, स्या०, रो०। २ कवल ~स्या०, रो०। ३ दत्वान-स्या०। ४ 
सग्ग गता ~ सी०, रोऽ। 


10 


20 
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विपाक सविभागस्स, अनुभोन्ति अमच्छरा'“ ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


"न~~ 


२७. मत्ताभावनासुत्त 
२७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“यानि कानिचि, भिक्खवे, ओपधिकानि पुञ्जकिरियवत्थूनिः 
सब्बानि तानि मत्ताय चेतोविमुत्तिया कर नाग्घन्ति सोठसि। 


मेत्तायेव तानि चेतोविमृत्ति अधिग्गहेत्वा भासते चं तपते च 
विरोचति च। 


"सय्यथापि, सिक्खवे, या काचि तारकरूपान पभा सन्बा 
ता चन्दियाः पभायः कल नागघन्ति सोसि, चन्दपभायेव ता 
अधिगगहेत्वा भासते च तपते च विरोचति च, एवमेव खो, भिक्खवे, 
यानि कानिचि ओपधिकानि पूञ्जकिरियवत्थूनि सब्बानि तानि 
मत्ताय चेतोविमुत्िया कर नाग्घन्ति सोसि, मेत्तायेव तानि 
चेतोविमुत्ति अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरोचति च। 


` सय्यथापि, भिक्खवे, वस्सान पच्छिमे मासे सरदसमये 
विद्धेः विगतवसाहकं देवे आदिच्चो नभ अन्भुस्सक्कमानो सब्ब 
आकासगतः तमगत अभिविहच्च“ भासते च तपते च विरोचति 
च, एवमेव खो, भिक्खवे, यानि कानिचि ओपधिकानि पुञ्जकिरिय- 
वत्थूनि सब्बानि तानि मत्ताय चेतोविमुत्तिया कल नाग्न्ति सोसि, 
मेत्तायेव तानि चेतोविमुत्ति अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरो- 
चति च। 





सय्यथापि, भिक्खवे, रत्तिया पच्चूससमय ओसधितारका 
भासते च तपते च विरोचति च, एवमेव खो, भिक्खवे, यानि 
कानिचि ओपधिकानि पृञ्जकिरियवत्थूनि सन्बानि तानि मत्ताय 
चेतोविमुत्तिया कल नाग्घन्ति सोठसि, मेत्तायेव तानि चेतोविमुत्ति 


१ पुञ्ज्किरियावत्थूनि -स्या०। २ विरोचते-स्या०। ३-३ चन्दप्पभाय-~स्या०)। 
४ तानि~स्या०। ५ एव~सी०। ६ विसुदधे-रो०। ७ नभे~-सी'०, रो०। ८ अन्मुसण- 
मानो ~ सी° । ९ आकास~ स्या०। १० अभिहच्चं ~स्या०। 
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अधिर्गहेत्वा भासते च तपते च विरोचति चाति! एतमत्थ भगवा 
अवोच। तत्थेतं इति वुच्चति - 
यो च मत्त भावयति, अप्पमाण परटिस्सतो | 
तन्‌ सयोजना होन्ति, पस्सतो उपधिक्खय ।। 
एक पि चे पाणमदुटरुचित्तो, ६ 
मेत्तायति कुसलो लेन ॒होति। 
सब्बे च पाणे मनसानुकम्प, 
पहूतमरियो पकरोति पुञ्ज ॥ 
“ये सत्तसण्ड पठवि' विजित्वा, 
राजिसयो यजमानानुपरियगा। 0 
अस्समेध पुरिसमेध, 
सम्मापास वाजपेयस्य निर्ग ॥ 
ˆ मेत्तस्स चित्तस्स सुभावितस्स, 
कल पि ते नानुभवन्ति सोद्छसि। 
चन्दप्पभा तारगणा व सब्बे | 5 छः 2 
योन हन्ति न घातेति, न जिनाति न जापये। 
मेत्तसो सन्बभूतेसु, वेर तस्स त केनची'' ति॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


तनतियो- वग्गो | 
तस्युहूान 
चित्त मेत्त उभो अत्थ, पुञ्ज “ वेपुट्लपन्बत । 5 20 
सम्पजानमुसावादो, दन च सेत्तमावना'॥ % 


सत्तिमानि' च' ` सुत्तानि, परिमाति च वीसति। 
एकधेम्मेसु सुत्तन्ता, सत्तवीसतिसद्धहा ति॥ 
शएककनिपातो" निद्वितो"। ` 








© 


१ स्या° पोत्थके नत्थि) २ पतिस्सतौ-~-सी०, रो०। ३ तनु-सी०रो०।४ यो- 
सी°) ५ पथवि-म०६ राजीसयो~-सी०, स्या०, रो० ! ५-७ ताणणणा च~ सी०1 ८-८ 
तियवग्गो ततियो ~ स्या०, रौ° पोत्थके नत्थि। ९ आयी -स्या०, आयि -सी०, रो० ¦ १० 
पृञ्ज-सी०, स्या०, रो० । ११ मेत्तभाव च~-सी०, स्या०, रे ०। !२- १२ सत्तिमानिध ~ मी०। 
१३-१३ एकनिपातो निहितो - सी °, स्या०, रो० पौत्थके नत्थि। 


२. दुकनिपातो 


१ दक्ख विहुारसुत्त 


8 शा १ ढे धम्मे अनुक्कटि वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति 
मे सूत - 
"द्वीहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्ागतो भिक्खु दिद्ुव धम्मे 
प 2 दुक्खं विह रति सविघात सउपायास सपरिढाह , कायस्स भेदा पर 
5 मरणा दुग्गति पाटिकद्भा । कतमेहि द्वीहि इन्द्रियेसु अगृत्तद्रारताय 
च, भोजने अमत्तञ्लुताय च। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु दिद्रुव धम्मे दुक्ख विहरति सविघात सउपायास 
सपरि्ाह , कायस्स भेदा पर मरणा दुर्गति पाटिकद्भा' ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच! तत्थेत इति वुच्चति - 
10 “चक्खु सोत च घान च, जिब्हा कायो तथा मनो । 
एतानि यस्स द्वारानि, अगृत्तानिधः भिक्खुनो । 
“भोजनम्हि अमत्तञ्चू, इन्द्रियेसु असवृतो । 
कायदुक्ख चेतोदुक्ख, दुक्ख सो अधिगच्छति । 
''डयग्हमानेन कायेन, उय्हमानेन चेतसा । 
16 दिवा वा यदि वा रत्ति, दुक्ख विहरति तादिसो ति ।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति! 


२. सुखविहारसुत्त 
२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
"द्वीहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिदेव धम्मे 
सुख विहरति अविघात अनुपायास अपरिढाह, कायस्स भेदा पर 


„ "* ® मरणा सुगति पाठिकङ्का। कतमेहि दहि † इन्दियसु गुततद्ारताय 
२५ न 


१-१ स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्यि। २ अगृत्तानि च~स्या०। 


२३३] लपनीयसुत्त १९९ 


च, भोजने मत्तञ्जुताय च । इमेहि खो, भिक्लवे, द्वीहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु दिद्रुव धम्मे सुख विहरति अविघात अनुपायास 
अपरिकाह्‌, कायस्स भेदा पर मरणा सुगति पारिकद्भा' ति। 
एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 
“चक्खु सोत च घान च, जिन्ा कायो तयाः मनी। 5 
एतानि यस्स द्वारानि, सुगृत्तानिध भिक्खुनो ॥ 


भोजनम्हि चं मत्तञ्न्‌, इन्द्रियेसु च सवृतो । 

कायसुख वेतोसुख, सुख सो अधिगच्छति ॥ 

अडग्हमानेन कायेन, अडय्हुमानेन चेतसा । 

दिवा वा यदिवा रत्ति, सुख विहरति तादिसो" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति। 


३ तपनीयसुत्त 

३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

"दवेम, भिक्वे, धम्मा तपनीया। कतमे द्वे ? इध, भिक्खवे, 
एकच्वचो अकतकल्याणो होति अकतकुसरो अकतभीरुत्ताणो कतपापो 
कतलृहो' कतकिम्बिसो । सो “अकत मे कल्याण' ति पि तप्पति, 25 
कत मे पाप' तिपि तप्पति। इमे खी, भिक्खवे, दे धम्मा तपनीया'' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थत दति वुच्चति - 

ˆ कायदुच्च रित कत्वा, वचीदुच्चरितानि च । 

मनोदूच्चरित कत्वा, यञ्चञ्ज दोससञ्हित । 

'-अकत्वा कृसर कम्म कत्वानाकुसक बहू । 20 

कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरय सोपपज्जती ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ अथो ~सी०, स्या०। २ केतलृद्धो-स्या०, कतत्थद्धो -रो०। ३ वा~स्या०, 
रोऽ। ४ कुसर-स्या०)। ५ धम्म ~-सी०। 
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४. अतपनीयसुत्त 


8 213 ४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

"दमे, भिक्खवे, धस्मा अतपनीया। कतमे द्वे” इध, 
भिक्लवे, एकच्चो कतकल्याणो होति कतकुसलो कतभीरुत्ताणो 
अकतपापो अकतलृहो अकतकिव्विसो। सो कत में कल्याण! तिपि 

5 न तप्पति, अकत मे पाप" तिपिन तप्पति। इमे खो, भिक्लवे, 
६ 28 दरे धम्मा अतपनीया ति। एतमत्थ भगवा अवोचं। तत्थेत इति 
वुच्चति - 
“कायदुच्चरित हित्वा, वचीदुच्चरितानि च। 
मनोदुच्चरित दहित्वा, यञ्चञ्ज दोससञज्हित ॥ 
ह अकत्वाकूसलं कम्म, कत्वान कुसल बहू । 
कायस्स भेदा सप्पज्जो, सग्ग सो उपपज्जती" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


५. पटठमसीलसुत्तं 
५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
"द्वीहि, भिक्ववे, धम्मेहि समन्नागतो पृग्गखो यथाभत 
,„ निकिखित्तो एव निरये । कतमेहि दहि ” पापकेन च सीलेन, पापिकाय 
च दिद्धिया। इमेहि खो, भिक्छवे, दीहि धम्मेहि समघ्रागतो पुग्गलो 
यथाभत निक्खित्तो एव निरये" ति। एतमत्थ भगवा अवोच 
तत्थेत इति वुच्चति - 
“पापकेन च सीरेन, पापिकाय च दिद्िया। 
)। एतेहि द्वीहि धम्मेहिः यो समन्नागतो नरो, 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो निरय सोपपज्जती" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इतिमे सुत ति। 


६. दुतियसीलसुत्त 
६९ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
"द्वीहि भिक्खवे, धम्मेहि समच्नागतो पुग्गलो यथामत 


२८८ | पठर्मच्कुहुनसूत्त २०१ 


निक्ित्तो एव सम्गे । कतमेहि दीह  भदहकेन च सीखेन, भरहिकाय ए शा 
च दिद्धिया। इमेहि खो, भिक्लवे, द्वीहि धस्मेहि समच्रागतो पुमो ४ 9, 
यथाभत निक्खित्तो एव सग्गं ति! एतसत्य भगवा अवोच । तत्थेत 
इति वुच्चति - 
महकन च सीलेन, भरिकाय च दिद्धया) & 
एतेहि द्वीहि धम्मेहिः यो समन्नाग्तो नरो 
कायस्स भेदा सप्पजञ्यो, सम्म सो उपपज्जती'' ति ।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


७. अतापीसुत्त 


७ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

'अनातापी, भिक्खवे, भिक्खु अनोत्तापी' अभन्बो सम्बोघधाय 10 
अभन्बो निव्वानाय अभन्बो अनृत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय 
आतापी च खो, भिक्खवें, भिक्खु ओत्तापी' भव्बो सम्बोधाय भब्बो 

निव्बानाय भल्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाया' ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 
अनातापी अनोत्तापी, कुसीतो हीनवीरियो । 18 
यो थीनमिद्धबहुलो, अहिरीकोः अनादरो । 
अभव्बो तादिसो भिक्खु, फूट्टु सम्बोधिमुत्तम । 
धयो च सतिमा निपको ज्चायी, 8 28 
आतापी ओत्तापी च अप्पमत्तो। 
सयोजन जातिजराय छत्व, 2 
इधेव सम्बोधिमनुत्तर पसे" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


८ पठमनकुहुनसुत्तं 
८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
 नयिद, भिक्खेवे, ब्रह्मचरिय वुस्सति जनकूहनत्थ, न 


१ अनोतप्पी -सी०° स्या०, रो० । २ रो० पोत्थके नत्थि। २३ ओत्तप्पी -सी०, स्या०, 
रो० । ४* अहिरिको-स्या० । ५ सी०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । 
सु °.१८१९ 


५ 


२०२ इतिवेत्तकं | २ ८ ८ 


जनट्पनत्य, न लाभसक्कारसिलखोकानिससत्थ, नः इति म जनो 
8 95 जानात्‌ ति। अय खो इद, भिक्वे, ब्रह्मचरिय वुस्सति सवरत्थ- 
ञ्चेव पहानत्थ चा' ति} एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
` सवरत्थ पहानत्थ, ब्रह्मचरिय अनीतिह्‌ । 
& अदेसयि सो भगवा, निव्बानोगधगामिन ॥ 
5 28 "एस मग्गो महत्ेहि, अनुयातो महेसिभि' । 
ये यें त पटिपज्जन्ति, यथा बुद्धेन देसित । 
दुक्खस्सन्त करिस्सन्ति, सत्थुसासनकारिनो'” ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


९. दुतियनकुहनसुत्त 
10 ९ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृत - 
नयिद, भिक्वे, ब्रह्मचरिय वुस्सति जनकुहनत्थ, न॒ जन- 
रुपनत्थ, न लाभसक्कारसिलोकानिससत्थ, न इति म जनो जानात्‌! 
ति। अथ खो इद, भिक्खवे, ब्रह्माचरिय वृस्सति अभिञ्जत्थञ्न्चेव 
परिञ्जत्थ चा" ति। एतमत्थय भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
15 “अभिञ्बत्थ परिञ्जत्थ, ब्रह्मचरिय अनीतिह्‌ । 
अदेसयि सो भगवा, निन्बानोगधगामिन ॥ 
^ एस मग्गो महत्तेहि, अनुयातो महेसिभि । 
ये ये त॒ पटिपज्जन्ति, यथा बुद्धेन | देसित | 
दुवेखस्सन्त॒करिस्सन्ति, सत्थुसासनकारिनो' ति ॥ 
0 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


१० सोमनस्ससुत्त 
१० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
८ 5 "द्वीहि, भिक्ववे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिदव धम्मे 


१ सी ०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २ महत्थेहि ~ स्या, मह तेदि -सी० । ३ महेसिनो 
सी०, रो० । 


२ ११ ११ वितक्कसुत्त २०३ 


सुखसोमनस्सबहुखो विहरति, योनि चस्स' आरद्धा' होति आसवान 
खयाय' । कतमेहि दी हिः" सवेजनीयेसुटठानेसु सवेजनेन, सविगगस्स 
च योनिसो पधानेन। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु दिद्रुव धम्मे सुखसोमनस्सबहुलो विहरति, योनि चस्स आरद्धा 
होति आसवान खयाया'" ति ।. एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति 
वुच्चति - 
“सवेजनीयद्भानेसु', सविज्जेथेव पण्डितो । 
आतापी निपको भिक्खु, पञ्जाय समवेक्खिय ॥ 
एव \ विहारी . आतापी, सन्तवुत्ति अनुद्धतो । 
चेतोसमथमनुयुत्तो, खय दुक्खस्स॒पापुणे'" ति। 
अय} पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
पठमो वग्गो । 


तस्सुहान 


दे च भिक्खू तपनीया, तपनीया परत्थेहि । 
आतापी" नकुहुना 2“ सोमनस्सेन ते दसा ति 


© 


११. वितक्कसुत्त 








११ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

` तथागत, भिक्खवे, अरहन्त सम्मासम्बुद्ध द्रे वितक्का बहुल 
समुदाचरन्ति ~ खेमो च वितक्को, पविवेको च। अन्यापञ्ज्ारामो, 
भिक्खवे, तथागतो अन्यापञ््ञरतो । तमेन, भिक्खवे, तथागत अन्या- 
पञ्छ्ाराम अब्यापज्छरत एसेव वितक्को बहुल समुदाचरति - इमायाह 
इरियाय न किञ्चि व्याबाधेमि तस वा थावर वा'ति। 


पविवेकारामो, भिक्खवे, तथागतो पविवेकरतो। तमेन, 

भिक्खवे, तथागत पविवेकाराम पविवेकरत एसेव वितक्को बहुख 
समृदाचरति - "य अकूसल त॒ पहीन' ति। 

१-१ योनिसो ~ सी ०, स्या०, रोऽ । २ आरद्धो-सी०, स्या०, रो०। ३ खयायाति ~ 


सी०। ४ सवेगस्स ~ सी०, स्या०, रो०। ५ सवेजनीयेसु ठनेसु ~ स्या०, रो०। ६ मे -स्या०, 
रो०। ७ दे आतपी -सी०। ८ च~सी०, स्या०, रो०। ९ विवेको ~ स्या०। 


ए 216 


5 


10 


15 


20 58 27 
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१२ 'तस्मातिह्‌ः भिक्खवे, तुम्हुं पि अन्यापज््ञारामा 
1, ॐ विहरथ अब्यापञ्ज्रता । तेस वो, भिक्खवे, तुम्हाक अब्यापञ्ज्ञारामान 
विहरत अब्यापज्ज्ञरतान एसेव वितक्को बहर समुदाचरिस्सति - 
"इमाय मय इरियाय न किञ्चि व्याबाधेम तस वा थावर वा'ति। 
5 पविवेकारामा, यिक्खवे, विहरथ पविवेकरता। तेस वो, 
भिक्खवे, तुम्हाक पविवेकारामान विहरत पविवेकरतान एसेव 
वितक्को बहु समुदाचरिस्सति - कि अकसर कि अप्पहीन कि 
पजहामा' ' ति । एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
तथागत बृद्धमसय्हसाहिन, 
10 दुवे वितक्का समुदाचरन्ति न। 
खेमो वितक्को पठ्मो उदीरितो, 
ततो विवेको दुतियो पकासितो ॥ 
तमोनुद पारगत महसि, 
त॒ पत्तिपत्त वसिम अनासव। 
16 विसन्तरः तण्ट्क्खये विमत्त, 
त॒व मुनि अन्तिमदेहधारि। 
ए, 38 मारञ्जह ब्रूमि जराय पारग ॥ 
(सरे यथा पन्बतमुद्धनिद्वितो, 
यथा पि पस्से जनत समन्ततो। 
20 तथुपम धम्ममय सुमेधो, 
पासादमार्य्ह्‌ , समन्तचक्ु । 
सोकावतिण्ण जनतमपेतसोको, 
अवेक्छति जातिज राभिभूत“ ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति। 


१२ देसनासुत्तं 
58 28 ॐ १२. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
'"तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स द्वे धम्मदेसना 


१ दे ~ स्या०।२ वेस्सन्तर-सी०, ॥वस्सन्तर-र।०। ३ मारजह ~ म्या०, मानजह्‌ - 
रो०, मानजह्‌ ~ मी०। 


२ १३ १४ विज्जासुकत्त २०५ 


परियायेन भवन्ति। कतमा द्वे ? पाप पापकतो पस्सथा' ति -अय 
पठमा धम्मदेसना, "पाप पापकतौो दिस्वा तत्थ निल्बिन्दथ विरज्जथ 
विमृच्चथा' ति -अयः' दुतिया धम्मदेसना। तथागतस्स, भिक्खवे, 
अरहतो सम्मासम्ब्‌ स्स इमा द्वे धम्मदेसना परियायेन भवन्ती" ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - ¢ 

ˆ तथागतस्स वृद्धस्स, सब्बभूतानुकम्पिनो । 

परियायवचन पस्स, दे च धम्मा पकासिता। 

ˆ^ पापक पस्सथ चेत, तत्थ चाः पि विरज्जथ। ६ 8 

ततो विरत्तचित्तासे, दुक्स्सन्त करिस्सथा ' ति ॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 10 


१२ विज्जासुत्त 
१४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


अविज्जा, भिक्खवे, पुब्बद्धमा अकूसलान भम्मान समा- 
पत्तिया अन्वदेव अहि्रिक अनोत्तप्प , विज्जा च सखो, भिक्खवे, 
पुज्बद्धमा कुसलान धम्मान समापत्तिया अन्वदेव हिरोत्तप्प'“ ति । 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 15 


भ्या काचिमा दुग्गतियो, अस्मि लोकं परम्हि च। 
अविज्जामूलिका सब्बा, इच्छालोभसमुस्सया ॥ 


“यतो च होति पापिच्छो, अह्रीको अनादरो, 

ततो पाप पसवति, अपाय तेन गच्छति | 

“तस्मा छन्द च॑ लोभ च, अविलज्ज च विराजय। 40 
विज्ज उप्पादय भिक्खु, सब्बा दुग्गतियो जहे" ति । 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। ष 9 
पठमभाणवारो । 


१ अयम्पि ~ स्या०) २ छेका ~ स्या०., चेके ~ सी०, रोऽ ३-३ पाप~ स्या०।४ 
अचविज्जामूल्का ~ सी०, स्या०, रोऽ ' ५ अदहिरिको ~ स्या०। 


२०६ इतिवुत्तक | २ १४ १५- 
१४ पञ्जापरिहीनसुत्त 
8 99 १५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


'^ते, भिक्खवे, सत्ता सुपरिहीना ये अरियाय पञ्जाय 
परिहीना। ते दिदेव भस्मे दुक्खछ विहरन्ति सविघात सउपायास 
सपरि्ठाह्‌ , कायस्स भेदा पर मरणा दुग्गति पाटिका ते, 

४ भिक्छवे, सत्ता अपरिहीना यें अरियाय पञ्ञाय अपरिहीना। तं 
दिद्रुव धम्मे सुख विहरन्ति अविघात अनुपायास अपरिकाह , कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति पाटिका" ति! एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वृच्चति- 


ˆ'पञ्लाय परिहानेन, पस्स खोक सदेवक । ` 
10 निविद्र॒ नामरूपस्मि, इद सच्च ति मजञ्बति। 


'पञ्जा हि संद्र खोकरस्मि, याय निन्बेधगामिनी । 
यायः सम्मा पजानाति, जातिभवपरिक्खय ॥ 


तेस देवा मनुस्सा च, सम्बुद्धान सतीमत। 
78 ॐ पिहयन्ति हासपञ्ान, सरीरन्तिमिधारिन' ति।। 
५० अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे) सुत ति। 


१५. सुक्कधम्मसुत्त 
१६ वुत्त देत भगवता, वुत्तमरहता ति मे {सुतः ¦ 


द्विम, भिक्खवे, सुक्का धम्मा लोक, पारेन्ति। कतमं . 
दे? हिरी च, ओत्तप्प च। इमे चे, भिक्खवे,। द्रे सुक्का धम्मा 
रोकं न पाखेय्यु, नयिध पञ्जायेथ माता ति वा मातुच्छा ति वा 

% मातुलानी ति वा आचरसियभयिया ति वा गरून दारा ति वा। 
सम्भेद खोको अगमिस्स यथा अजेकका कुक्करुटसूकरा सोणसिद्खाला'। 
यस्मा च खो, भिक्खवे, इमे द्वे सुक्का धम्मा खोक पालेन्ति तस्मा 
पञ्जायति' माता ति वा मातुच्छा ति वा मातुलानी ति वा 


१ दिद चेव ~-स्या०। २ साच -स्या०। २३ हिरि -सी०, स्या०, रो०।४ सोन- 
सिगाला ~ सी०, रो०। ५ पञ्जायेथ ~ स्या०। 


२ १७ १८ | निन्बानधातुसृत्त २०७ 


आचरियभरिया ति वा, गरून दारा ति वा“ ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


“येस चे ह्रिओत्तप्प, सब्बदा च न विज्जति। 8 290 
वोक्कन्ता सुक्कमूला, ते जातिसरणगामिनो ॥ 

''येस' च हिरिओोत्तप्प, सदा सम्मा उपद्विता। 6 
विरूब्हुब्रहाचरिया, ते, सन्तो खीणपुनन्भवा'" ति ॥। प आ 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१६. अजातसुत्त 

१७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

अत्थि, भिक्खवे, अजात अभूत अकत असद्कत । नो चेत, 
भिक्खवे, अभविस्स अजात अभूत अकत असल्खत, नयिध जातस्स 
भूतस्स! कतस्सद्सद्खतस्स निस्सरण पञ्जायेथ । यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि जजात मभूत अकत अस द्खत नस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स सद्भतस्स 
निस्सरण पञ्ञायती'* ति । एतमत्य भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 

जात भूत समुप्पन्न, कत सदह्खतमद्धुव । 

जराभरणसद्धाट , रोगनीटठ पभडगुर ॥। 18 

` आहारनेत्तिप्पभव , नाल तदभिनन्दितु । 

तस्स निस्सरण सन्त, अतक्कावचर धुव ॥ 

अजात असमुप्पच्च, असोक विरज पद। 


निरोधो दुक्खधम्मान, सद्खारूपसमो सुखो'" ति ॥। 7 38 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 20 


१७ निब्बानधातुसुत्त 


१८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
द्रेमा, भिक्खवे, निन्बानधातुयो । कतमे दे ? सडउपादिसेसा 
च निब्बानधातु, अनुपादिसेसा च निन्बानधातु। 


? चे मी०।२ जरामरणसह्खत ~ स्या०, रो०।३- ३ रोगनिद्ध पभगुण-स्या० , 
रोगनिठ पभडगुन -सी०, ० पभडगुण -रो०। ४ आहारनेत्तिपभव -मी° । 


8 22] 


10 


| 
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कतमा च, भिक्खवे, सउपादिसेसा निव्बानधातु ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु अरह्‌ होति खीणासवो वुसितवा कत्तकरणीयो 
ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्मदज्ना 
विमुत्तो। तस्स तिद्ुन्तेव पञ्चिन्द्ियानि येस अविचातत्ता मनापा मनाप 
पच्चनुभोति, सुखदुक्ड पटिसवेदेनि। तस्स यो रागक्वयो दोसक्खयो 
मोहक्खयो - जय वुच्चति, भिक्ववे, सउपादिसेसा निन्बानधातु । 

कतमा च, भिक्खवे, अनुपादिसेसा निन्बानधातु? इध, 
भिवखवे, भिक्खु अरह होति खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओहित- 
भारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्मदञ्ला विमत्तो । 
तस्स इधेव, भिक्खवे, सब्बवेदयितानि अनभिनन्दितानि सीति भवि- 
स्सन्ति। अय वुच्चति, भिक्खवे, अनृपादिसेसा निन्बानघातु। इमा 
खो, भिक्खवे, द्रे निव्बनधातुयो'' ति। एतसत्थ भगवा अवोच 
तत्थेत इति वुच्चति - 


"दुवे इमा चक्छुमताः पकासिता, 
निब्वानधात्‌ अनिस्सितेन तादिना। 
एका हि धातु इध दिद्रुधम्मिका, 
सउपादिसेसा भवनेत्तिस द्या । 
अनुपादिसेसा पन सम्परायिका, 
यम्हि निरुज्छन्ति भवानि सम्बसो ॥ 
ये एतदञ्जाय पद असहत, 
विमृत्तचित्ता भवनेंत्तिसद्धया । 

ते धम्मसाराधिगमाः खये रता 
पहसु ते सव्वभवानि तादिनो' ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१८ पटिसल्लानसुत्त 
१९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति' मे सुत - 
'परिसल्लानारामा, भिक्खवे, विहरथ पटिसल्लानरता, 


ज 


१ पटिसवेदयति ~ स्या०, परिसवेदियति - रौ० । २-२> धम्मसाराधिगा मक्खये ~ स्या०। 
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अज्सत्त चेतोसमथमनुयुत्ता, अनिराकतज्ज्राना, विपस्सनाय समन्नागता, 
बृहता सुञ्जागारान । पटिसल्खानारामान, भिक्खवे, विहरत पटि- 
सल्लानरतान अजतत चेतोसमथमनुयुत्तान अनिराकतमञ्ज्ञानान 
विपस्सनाय समन्नागतान ब्रूहेतान सुञ्जागारान द्िन्न फलान अज्बतर 
फल पाटिकद् ~ दिदेव धम्मे अञ्जा, सति वा उपादिसेसे अना- 
गामिता” ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति ~ 


“ये सन्तचित्ता निपका, सतिमन्तो च ्ायिनो। 
समस्मा धम्म विपस्सन्ति, कामेसु अनपेक्खिनो । 


अप्पमादरता सन्ता, पमादे भयदस्सिनो । 
अभन्बा परिहानाय, निब्बानस्सेव सन्तिके” ति ॥ 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१९. सिक्खवानिसससुत्त 
२० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
सिक्खानिससा, भिक्खवे, विहरथ पञ्चुत्तरा विमुत्तिसास 
सताधिपतेय्या । सिक्खानिससान, भिक्खवे, विहरत पञ्लुत्तरान 
विमुत्तिसारान सताधिपतेय्यान द्वित फलान अञ्जतर फर पाटिकद्ख - 
दिद्रुव धम्मे अज्जा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता'' ति। एतमत्य 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 


` परिपुण्णसिक्खे' अपहानघम्म, 

पञ्जुत्तर जातिखयन्तदस्सि 

त॒ वे मुनि अन्तिमदेहधाररि, 

मारञ्जह्‌ ब्रूमि जराय पारणगु।। 
“तस्मा सदा ्ानरता समाहिता, 

आतापिनो जातिखयन्तदस्सिनो । 

मार ससेन अभिभुय्य भिक्खवो, 

भवथ जातिमरणस्स पारगा ति॥। 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ च ~ सी०! २ परिपण्णसेक्ख ~ स्या०, परिपुण्णसेख - सी०, रो०। 
से° १-२७ 
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२० जागरियसुत्त 


२१ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

जागरो चस्स, भिक्खवे, भिक्खु विहुरेय्य सतो सस्पजानो 
समाहितो पमुदितो विप्पसच्लो च तत्थ कारविपस्सी च कूसखेसु 
धम्मेसु । जागरस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो विहरतो सतस्स' सम्पजानस्स 
समाहितस्स पमुदितस्स विप्पसन्नस्स तत्थ कालविपस्सिनो कृसलेसु 
धम्मेसु द्विच फलान अञ्चतर फल पाटिक्ख ~ दिद्भुव धम्मे अञ्ा, 
सति वा उपादिसेसे अनागामिता' ति । एतमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वुच्चति - 

'जागरन्ता सुणाथेत, ये सुत्ता ते पबुज्छथ । 

सुत्ता जागरित सेय्यो, नत्थि जागरतो भय ।) 


'यो जागरो च सतिमा सम्पजानो, 

समाहितो मुदितो विप्पसन्नो च। 

कारेन सो सम्मा धम्म परिवीमसमानो, 
एकोदिभूतो वहने तम॒ सो 

तस्मा हवे जागरिय भजेथ, 

आतापी भिक्खु निपको स्लानखामी । 

सयोजन जातिजराय छत्वा, 

इधेव सम्बोधिमनुत्तर पुसे'" ति ॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२१. आपायिकसुत्त 
२२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“द्मे, भिक्ववे, आपायिका नैरयिका इदमप्पहाय'। कतमे द्रे † 


यो च* अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिचञ्चो, यो च परिपुण्ण परिसुद्ध 
ब्रहमाचरिय चरन्त अमूरुकेन अब्रह्मचरियेन अनुदसेति । इमे खो, भिक्खवे, 





१ सतिमतो ~ स्या०। २ इदम्पहाय ~ स्या० ! ३ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु 
नत्थि । 


२.२२ २३] दिद्टिगतसुत्त २११ 


दे आपाथिका नैरयिका इदमप्पहाया'' ति । एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वृच्चति - 
ˆजाभूतवादी निरय उपेति, 8 2४८ 
योवा पिकत्वान करोमि चाह 
उभो पि ते पेन्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ 
कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असञ्यता । 
पापा पापेहि कम्मेहि, निरय ते उपपज्जरे | 
सेय्यो अयोगो मुत्तो, तत्तो अग्गिसिखूपमो । 
य॒चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रटुपिण्डमसजञ्जतो” ति॥ 10 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतति। 


२२. दिषद्िगतसुत्तं 


२३. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

द्वीहि, भिक्खवे, दिद्टिगतेहि परियुद्टिता देवमनुस्सा जोखीयन्ति' 
एके, अतिधावन्ति एके, चक्खुमन्तो च पस्सन्ति । 

कथ च, भिक्खवे, ओखीयन्ति एके ? भवारामा, भिक्खवे, 
दवमनुस्सा भवरता भवसम्मुदिता तेस भवनिरोधाय धम्मे देसियमाने 
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिटुति नाधिमुच्चति। एव 
खो, भिक्छवे, ओलीयन्ति एके । 

कथ च, भिक्खवे, अतिधावन्ति एके ? भवेनेव खो पनेके 
अट्रीयमाना हरायमाना जिगुच्छमाना विभव अभिनन्दन्ति - यतो किर, ८ 4४ 
भो, अय अत्ता कायस्स भेदा पर मरणा उच्छिज्जति विनस्सति न 
होति पर मरणा, एत सन्त एत पणीत एत याथाव ति) एव खो, 
भिक्खवे, अतिधावन्ति एके । 

कथ च, भिक्ववे, चक्खुमन्तो पस्सन्ति ? इध भिक्खु भूत 
भूततो पस्सति, भूत भूततो दिस्वा भूतस्स निबल्बिदाय विरागाय ‰% 





< चा~स्या०) २-२ करोमिच्वाह-स्या०! ३ ओकियन्ति ~ सी०. स्या०, रो०। 
४ सम्पसीदति-स्या०। ५ स्या० पोत्यके नत्थि। ९ सत्तो-सौ०। 
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निरोधाय पदटिपन्नो होति! एव बो, भिक्खवे, चक्खुमन्तो' पस्सन्ती'ः 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


८ ८.२ 


8 205 यं भूत भूततो दिस्वा, भूतस्स च अतिक्कम। 
यथाभूते विमुच्चन्ति, भवतण्ा परिक्लया ॥ 


{ ई 


£ सवे भूतपरिञ्जो, सो वीततण्टो भवाभवे, 
भूतस्स विभवा भिक्खु, नागच्छति" पूनन्भव'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
दुतियो वग्गो । 


तस्सुदान 


दे इन्द्रिया द्रे तपनीया, सीलेन अपरे दुवे। 
73 45 अनोत्तापी" कुहना द्वे च, सवेजनीयेन ते दस॥ 
10 वितक्का देसना विज्जा, पञ्ञा धम्मेन पञ्चम) 
अजात धातुसल्लान, सिक्खा जागरियेन च॑। 
अपायदिष्िया चेव, बावीसति पकासिता ति।। 
दुकनिपातो निद्ितो । 








[#। [१ 





१ चक्छुमन्तो च -सी०, स्या०। २ यो-स्या०। ३ यथामूत-स्या०। ४-४ सचे 
भू्तपरिञ्जो ~ स्या०, सचे०-सी० रो०। ५-५ भिक नागच्छन्ति - स्या०। ६ अनोत्तप्पी - 
सी°, स्या०, रोऽ । ७ येच -स्या०। 


३, तिकनिपातो 


१. मृलसुत्त 
१. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 5 286 
` तीणिमानि, भिक्खवे, अकूसर्मूलानि । कतमानि तीणि ? 
लोभो अकुसलमृ, दोसो अकुसलम्‌क, मोहो अकुसलम्‌ल - इमानि 
खो, भिक्छवे, तीणि अकुसकमलानी' ति। एतमत्थ भगवा अवोच ] 
तत्थेत इति वुच्चति - 5 
लोभो दासो च मोहो च, पुरिस पापचेतस। 
हिसन्ति अत्तसम्भूता, तचसार व सम्फल” ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२. धातुसुत्तं 
२ वत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 
` तिस्सो इमा, भिक्खवे, धातुयो । कतमा तिस्सो ? रूप- 1 


धातु, अरूपधातु, निरोधधातु - इमा खो, भिक्ववे, तिस्सो धातुयो" 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तव्थेत इति वुच्चति - 


 रूपधातु परिज्ञाय, अरूपेसु असण्ठिता । 
निरोधे ये विमुच्चन्ति, ते जना मच्चहायिनो ॥ 1 46 


कायेन अमत धातु, फुसयित्वा निरूपधि । 15 
उपधिप्पटिनिस्सग्ग, सच्छिकत्वा अनासवो । 
देसेति सम्मासम्बुद्धो, असोक विरज पद" ति। 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ रूपघातु-सी०, स्या०, रो०। २ रुस्सयित्वा - स्या०, फस्स्यित्वा ~ रो०। 
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२. पठमवेदनासुत्तं 
8 91 ३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

"तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो † सुखा 
वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्वमसुखा वेदना - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो 
वेदना" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति' वुच्चति - 

5 समाहितो सम्पजानो, सतो बुद्धस्स सावको। 
वेदना ' च पजानाति, वेदनान च सम्भव ॥ 

८८ य॒त्थ र निरुज््स्ति 

त्थ चेता निरुज्डन्ति, मग्ग च खयगामिन) 

वेदनान खया भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बुतो'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


हि 


४. दुतियवेदनासुत्त 





८ 4 10 ४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

“तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, 
दूक्ला वेदना, अदुक्छमसुखा वेदना । सुखा, भिक्खवे, वेदना दुक्खतो 
दटुव्बा , दुक्खा वेदना सल्क्तो दद्ुन्बा , अदुक्वमसुखा वेदना अनिच्चतो 
ददुव्बा । यतो सो, भिक्ववे, भिक्खुनो सुखा वेदना दुक्छतो दद्रा 

होति, दुक्खा वेदना सल्कतो दद्रा होति, अदुक्छमसुखा वेदना अनि- 
च्चतो दिद होति, अय वुच्चति, भिक्छवे, भिक्लु अरियो सम्महसो 
अच्छेच्छिः तण्ह्‌, विवत्तयि सयोजन, सम्मा मानाभिसमया अन्तम- 
कासि दुक्वस्सा' '” ति। एतमत्थ भगवा ' अवोच! तत्थेत इति 
वुच्चति - 
20 “यो सुख दुक्खतो अह्‌", दुक्खमदूविख सल्लतौ । 
अदक्लमसुख सन्त, अदक्खि न अनिच्चतो 

स वे सम्महसो भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति। 

अभिञ्जावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी" ति।। 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतति। 


१ चखो-स्या०।२ अच्छेन्जि ~ सी०, रो०। ३ अद्क्खि - स्या०, दक्ठिं ~ सी०, रो०। 


३ ७ ७| पठमजसवसुत्त २१५ 


५. परमएसनासुत्त 
५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सृत - 8 288, 


८ [प 7 48 
तिस्सो इमा, भिक्खवे, एसना। कतमा तिस्सो †? कामेसना, 
भवेसना, ब्रहाचरियेसना - इमा खो, भिक्वे, तिस्सो एसना” ति। 
एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 


समाहितो सम्पजानो, सतो बृद्धस्स सावको। 
एसना च पजानाति, एसनान च सम्भव।। 


“यत्थ चेता निरुज्ज्ञन्ति, मग्ग च खयगामिन। 
एसनान खया भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बृतो" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


६ दुतियएसंनासुत्तं 
९ ' वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
। ' “तिस्सो इमा, भिक्खवे, एसना । कतमा तिस्सो ? कामेखना, 


भवेसना, ब्रहमचरियेसना - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो एसना'' ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 


ˆ कामेसना भवेसना, ब्रह्मचरियेसना सह । 
इति सच्चपरामासो, दिद्द्राना समुस्सया ॥ 


'सब्बरागविरत्तस्स, तण्क्वयविमुत्तिनो । 

एसना पटिनिस्सद्रा, दिद्वद्रना समूहता । 

एसनान खया भिक्खु, निरासो अकथङ्कथी'' ति।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


10 


क 49 


७. पठमअसंवसुत्तं 
७ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 


ˆ तयोमे, भिक्लवे, आसवा । कतमे तयो ? कामासवो, 
भवासवो, अविज्जासवो - इमे खो, भिक्खवे, तयो आसवा ति। 
एतमत्थय भगवा अवोच । तत्थेत इति वच्चति - 


40 
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58 229 ` समाहितो सस्पजानो, सतो बुद्धस्स सावको। 
आसवे च पजानाति, आसवान च सम्भव ॥ 
ˆ यत्थ चेता निरुज्छन्ति, मग्ग च खयगामिन। 
आसवान खया भिक्खु, निच्छातो परिनिब्बृतो"" ति। । 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति 


८. दुतियञासवसुत्त 


८ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 

ˆ तयोमे, भिक्खवे, आसवा । कतमे तयो † कामासवो, 
भवासवो, अविज्जासवो - इमे खो, भिक्छवे, तयो आसवा" ति। 
एतमत्थ मगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

८ 80 10 “यस्स कामासवो खीणो, भविज्जा च विराजिता, 
भवासवो परिक्खीणो, विप्पमुत्तो निरूपधि। 
धारेति अन्तिम देह, जेत्वा मार सवाहिनि ति ॥ 

अथ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


९. तण्हासुत्तं 


९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुत - 

16 '¶तिस्सो इमा, भिक्खवे, तण्हा । कतमा तिस्सो ? कामतण्ा, 
मवतण्हा, विभवतण्हा - इमा खो, भिक्छवे, तिस्सो तण्हा ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 

`तण्हायोगेन सयुत्ता, रत्तचित्ता भवाभवे । 
ते योगयुत्ता मारस्स, अयोगक्खेमिनो जना | 
9 सत्ता गच्छन्ति ससार, जातीमरणगामिनो ॥ 
ये च तण्॒ पहन्त्वान, वीततण्हाः भवाभवे) 
ते वे' पारद्खताः लोके, ये पत्ता आसवक्छय' ति ।। 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१-१ सवाहनन्ति - पी ०, स्या०, रो०। २ वित्तण्हा च ~-सी०) ३ च-सी०, रोऽ) 
$ पारगता - स्या०, पारगता ~ सी०, री०। 
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१०. मारधेच्यसुत्त 


१० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 5 280 
तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु अतिक्कम्म ए श 


मारधेय्य आदिच्चो व विरोचति। कतमेहि तीहि * इध, भिक्खवे, 
भिक्खु असेखेन सीखक्खन्धेन समन्नागतो होति, असेखेन समाधिक्न्धेन 
समल्नागतो होति, असेखेन पञ्ाक्खन्धेन समस्नागतो होति - इमेहि * 
सखो, भिक्छवे, तीहि धम्मेहि समघ्नागतो भिक्खु अतिक्कम्म मारधेय्य 
आदिच्चो व॒ विरोचती' ति) एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति 
वुच्चति - 

"सील समाधि पञ्जा च, यस्स एते सुभाविता। 

अतिक्कम्म मारधेय्य, आदिच्चो व विरोचती'" ति। 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत}ति। 
पठमो वग्गो । 


तस्सुहान 


मूलधातु अथ वेदना दुवे, 

एसना च दुवे आसवा दुवे । 

तण्ातो च अथ मारधेय्यतो, 

वग्गमाहू पर्म ति मृत्तम ति।। 16 


0 


११. पुञ्जकिरियवत्थुसुत्तं 








११ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


-तीणिमानि, भिक्खवे, पुञ्जकिरियवत्थूनि । कतमानि 
तीणि † दानमय पुञ्जकिरियवत्थु, सीरुमय पुञ्जकिरियवत्थु, 
भावनामय पुञ्जकिरियवत्थु - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि पुञ्ज 8 291 
किरियवत्थूनी'" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति ~ % 


१ सीर -स्या०) २ स्या° पौत्थके नत्थि। २ पुञ्जकिरिया वत्थुनि ~ स्या०। 
खु  १-२८ 


+; इतिवुत्तक [ ३ ११.११ 


7, ®  पुञ्जमेव सो सिक्लेय्य, आयतम्ग सुसुद्रय'। 
दान च समचरिय च, मेत्तचित्त च भावये।। 
एते धम्मे भावयित्वा, तयो सुखसमुदये। 
अब्यापज् सुखं लोकं, पण्डितो उपपज्जती'" ति॥ 

5 जय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१२९ चक्सुसुत 
१२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
` तीणिमानि, भिक्खवे, चक्ूनि। कतमानि तीणि ? मस- 


चक्खु , दिव्वचकव्खु , पञ्जाचक्खु - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि चक्ूनी'" 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


10 ` मसचक्खु दिव्वचक्खु, पञ्जाचक्खु अनुत्तर । 
एतानि तीणि चक्खूनि, अक्खासि पुरिसुत्तमो ॥ 


"मसचक्सुस्स उप्पादो, सग्गो #न्बस्स चक्खुनो । 

यतो बाण उदपादि, पञ्माचक्खु अनुत्तर! 

यस्स चक्खुस्स पटिलाभा, सब्बदुक्ला पमुच्चती “ ति | 
16 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


१३. इन्रियसुत्त 
८ 658 १३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


"तीणिमानि, भिक्छवे, इन्द्रियानि कतमानि तीणि? 
अनञ्जातञ्जस्सामी तिन्द्रि, अचञ्विन्द्रिय, अञ्जाताविच्दरिय - इमानि 
खो, भिक्ववे, तीणि इउन्द्रियनी' ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 

2 तत्थेत इति वुच्चति - 


सेखस्स सिक्वमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो । 
8 282 खयस्मि पठ्म॒ जाण, ततो अञ्जना अनन्तरा। 


१ सुखिन््रिय ~ स्या०। २ विमुज्वती ~ स्या०। ३ सेक्स्स ~~. स्या०। 
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“ततो अज्जा विमृत्तस्स, माण वे होति तादिनो। 
अकुप्पा मं विमृत्ती ति, भवसयोजनक्खया ।॥। 
“स वेः इन्द्रियसम्पन्नो, सन्तो सन्तिपदे रतो। 


धारेति अन्तिम देह, जेत्वा मार सवाहिनि' ति 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


१४. अद्धासृत्त 


१४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
तयोमे, भिक्खवे, अद्धा कतमे तयो † अतीतो अद्धा, 
अनागतो अद्धा, पच्चुप्पन्नो अद्धा -इमे खो, भिक्खवे, तयो अदधाः 
ति। एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - | 
अक्खे्यसञ्जिनो सत्ता, अक्खेय्यस्मि पतिद्धिता । 10 
अक्खेय्य अपरिञ्ाय, योगमायन्ति मच्चुनो ॥ 
अक्खेय्य च' परिज्ञाय, अक्खातार न मञ्ञति। 
फट विमोक्खो मनसा, सन्तिपदमनुत्तर ॥ 
“स वे अक्खेय्यसस्पन्नो, सन्तो सन्तिपदे रतो । 


सद्धायसेवी धम्मद्रो, सडख्य नोपेति वेदगू्‌" ति ।॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१५. दुच्चरितसुत्तं 
१५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“तीणिमानि, भिक्खवे, दुच्चरितानि । कतमानि ¦ तीणि? 
कायदुच्चरित, वची दुच्चरित, मनोद्च्चरिति ~ इमानि खो, भिक्खवे, 


तीणि दृच्चरितानी' ति। एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेत इति 
वुच्चति - 


ˆ कायदूच्चरित कत्वा, वची दुच्चरितानि च। 
मनोदुच्चरित कत्वा, य चञ्ज दोससदहित ॥ 


१ चे~सी०, स्या०। २ स्या० पोत्थके नस्थि 


५५, इतिवुत्तक | ३ १५ १५- 


४ अक्त्वा कसर कम्म, कत्वानाकूसरु बहु । 


कायस्स भेदा दुप्पञ्बो, निरय सोपपज्जती'' ति।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, उत्ति मे सुत ति 


१६ सुचरितसुत्त 
१९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

5 तीणिमानि, भिक्छवे, सुचरितानि कतमानि तीणि? 
कायसुचरित, वचीसुचरित, मनोसुचरित - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
सुचरितानी"' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । त्थेत इति वृच्चति- 

` कायदुच्चरित हित्वा, वची दूच्चरितानि च। 
सनोदुच्चरित हित्वा, य चञ्च दोससर्हित ।। 
10 (अकत्वाकुसल कम्म, कत्वान कूसर बहू । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्ग सो उपपञ्जती'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


१७. सोचेग्यसुत्त 


१७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“तीणिमानि , भिक्खवे, सोचेय्यानि। कतमानि तीणि 
5 कायसोचेय्य, वचीसोचेय्य, मनोसोचेय्य - इमानि खो, भिक्वे, तीणि 
सोचेय्यानी'" , ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
'कायसूचि' वचीसुचि', चेतोसुचिमन।सव । 
६ 56 सुचि सोचेय्यसम्पन्न , आहु सब्बप्पहायिन '' ति ॥ 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 


१८. मोनेग्यसुत्तं 


8 94 20 १८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहत। ति मेकसुत - 


'तीणिमानि, भिक्ववे, मोनेय्यानि । कतमानि तीणि 


१-१ कायसुचि ब्ाचासुचि -सी०, ° वाचासुचि -स्या० । २-२ सुचिसोचेय्यसम्पस्च 
- रो०। ३ सनब्बपहायिन त -स्या०). 


३ २०.२० | इतियरागसुत्त २२१ 


कायमोनेग्य, वचीमोनेय्य, मनोमोनेय्य ~ इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
मोनेय्यानी'" ति । एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


 कायमूनिः वचीमुनि', मनोमुनिमनासव । 
मुनि मोनेय्यसम्पन्न, आहु निन्हातपापक'' ति ।५ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 5 


१९. पठमरागसुत्त 
१९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


“यस्स कस्सचि, भिक्खवे, रागो अप्पहीनो, दोसो अप्पहीनो 
मोहो अप्पहीनो ~ अय वुच्चति, भिक्खवे, 'बद्धो' मारस्स पटिमुक्कस्स 
मारपासो यथाकामकरणीयो पापिमतो'। यस्स कस्सचि, भिक्खवे, 
रागो पहीनो, दोसो पहीनो, मोहो पहीनो ~ अय वुच्चति, भिक्खवे, 1 
अबद्धो मारस्स ओमुक्कस्स मारपासो न यथा कामकरणीयो पापि- 
मतो' ” ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


"यस्स रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता। षा 
त॒ भावितत्तञ्जतर, ब्रह्मभूत तथागत । 
बुद्ध वेरभयातीत, आहु सब्बप्पहायिन" ति 15 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत ति। 





२०. दुतियरागसुत्त 
२० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहूता ति मे सुत- 
"यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्सूनिया वा 
रागो अप्पहीनो, दोसो अप्पहीनो, मोहो अप्पहीनो - अय वुच्चति, 
भिक्खवे, न अतरि समुद्‌ समि सवीचिं सावटर सगह ससक्खस' । 2 2 ‰ 


यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्ुस्स वा भिक्खुनिया वा रागो पहीनो, 
दोसो पहीनो, मोहो पहीनो - जय वृच्चति, भिक्खवे, अतरि समुह 


१-१ कायमुनि वाचामुनि -सी०, ° वाचामुनि -स्या०, रो०। २ निण्टातपापक ~ 
सी०। २३ वन्धो-सी०, स्या०, रो०। ४ च पापिमतो-स्या०, रो०, व पापिमतो-सी०। 


२२९२९ इतिवुत्तक | ३.२० २० 


सऊमि सवीचि साव सगह सरक्स, तिण्णो पारद्धतो थर तिटुति 
ब्राह्मणो" '" ति। एतमत्थ भगवा अवोच तत्थेत इति वुच्चति - 


यस्स रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता, 
सोम समुद्‌ सगह सरक्खस, सऊमिभय दृत्तर अच्चतारि।, 


8 5 8 ` सद्धातिगो मच्चुजहो निरूपधि, 
पहासि दुक्ख अपुनन्भवाय । 
अत्थद्धतो सो न पमाणमेति", 
अमोहयिः मच्चुराज ति ब्रूमी'' ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
दुतियो वग्गो । 


तस्सुदान 


10 पुञ्ज चक्खु अथ इन्द्रियानि; 
अद्धा च चरित दुवे सोचि। 
मुनो* अथ रागदुवे पून, 
वग्गमाहु दुतियसुत्तम ति ॥ 


।५। 


२१. मिच्छादिद्िकसुत् 








२१ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
15 “दिद सया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता 
वची दुच्चरितेन समन्नागता मनोदूच्चरितेन समन्नागता अरियान 


उपवादका मिच्छादिद्टिका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स 
भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपन्ना । 


8 288 त खो पनाह, भिव्खवे, नाज्जस्स समणस्स वा ब्राह्यणस्स 
वा सुत्वा वदामि। दिद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्चरितेन 
६६ 5 समन्नागता वचीदुच्चरितिन समन्नागता मनोदूच्चरितेन समन्नागता 


१ समानमेति - स्या०, रो०। २ अमोहयी ~ सी०। ३-२. अधिद्द्रिया-स्या०, 
रो०। ४ सी०, स्याऽ, रो० पोत्थकेसु नत्थि! ५ चरि -सी०।६ सुचि ~स्या०, रो०।७ 
मुने ~ स्या०, रो०। 


३ २२ २२. सस्मादिदिकसुत्त २२३ 


अरियान उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, तें 
कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपन्ना । 
अपि च, भिक्खवे, यदेव साम जात साम दद्रु साम विदित तदेवाह 
वदामि । 


-'दिद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता ° 
वची दुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियान 
उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपन्ना ति। एतसत्थ्‌ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

"मिच्छा मन पणिधाय, मिच्छा वाच च भासियः। 
सिच्छा कस्मानि कत्वान, कायेन इध पुर्गरो ॥ 
अप्पस्सुतापूञ्जकरोः , अप्पस्मि इध जीविते। 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरय सोपपज्जती'" ति ॥ 

अम्‌ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२२ सम्मादिदट्िकसुत्तं 


२२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुत - 15 

ददा मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता भरियान अनुप- ८ 6. 
वादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्विकम्मसमादान, ते कायस्स भदा पर 
मरणा सुगति सम्ग लोकं उपपन्ना । 

"त खो पनाह, भिक्वे, नाञ्चस्स समणस्स वा ब्राह्मणस्स % 
वा सुत्वा वदामि। दद्ध मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन समन्ना- 
गता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियान 
अनुपवादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्विकस्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सम्ग रोक उपपन्ना । अपि च, भिक्खवे, यदेव साम 8 29 
जात साम दिद साम विदित तदेवाह वदामि। 5 


१-१ अभासिय - सी ०, स्या०, रो०। २-२ अप्पस्युतो अपृञ्बकरो -स्या०, रो०, 
अप्पस्सुतो °-सी०। 


२२४ इतिवुत्तकं | ३ २२.२२- 


 'दिद्रुः मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समच्रागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियान अनृप- 
वादका सम्मादिदिका सम्मादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपन्ना" ति एतमत्थ भगवा अवोच । 
$ तत्थेत इति वृच्चति - 
“सम्मा मन पणिधाय, समस्मा वाच च भासिय। 
सम्मा कम्मानि कत्वान, कायेन इध पुग्गले ।। 
 "वबहुस्सुतो पुञ्जकरो, अप्पस्मि इध जीविते। 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्ग सो उपपज्जती" ति॥ 
10 अय पि अत्थो वृत्ती भगवता, इति मे सुत ति। 


२३. निस्सरणियसुत्तं 


1 ध २३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“तिस्सो इमा, भिक्खवे, निस्सरणिया धातुयो । कतमा 
तिस्सो ? कामानमेत निस्सरण यदिद नेक्खम्म, रूपानमेत निस्सरण 
यदिद आरुप्प, य खो पन किञ्चि भूत सद्भुत पटिच्चसमुप्पन्न 
15 निरोधो तस्स निस्सरण - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो निस्सरणिया 
धातुयो ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
कामनिस्सरण नत्वा, रूपान च अतिक्कम' । 
सन्बस ह्धारसमथ, फस अतापि सन्बदा ॥ 
स वें सम्महसो भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति । 
20 अभिञ्जावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 


२४. सन्ततरसुत्तं 


8 288, २४ वृत्त हैत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


> € 
' रूपेहि, भिक्छवे, अरूपा सन्ततरा, रूपेहि निरोधो 
सन्ततरो' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


१ अतिकम्म -स्या०। 


३ २५ २५ | पुत्तसृत्त २२५ 


“ये च सूपूपगा सत्ता, ये च अरूपटरायिनो 
निरोध अप्पजानन्ता, आगन्तारौ पुनन्भव ॥ 
ये च रूपे परिञ्चाय, अरूपेसु असण्ठिता | 
निरोधे ये विमुच्चन्ति, ते जना मच्चुहायिनो ।; 
कायेन अमतघात', फसयित्वा निरूपधि । 
उपधिप्पटिनिस्सरग, सच्छिकत्वा अनासवो । 
देसेति सम्मासम्बुद्धो, असोक विरज पद" ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२५. पुत्तसुत्तं 
२५. वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


'“तयोमे, भिक्खवे, पुत्ता सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि। कतमे 
तयो ? अतिजातो, अनुजातो, अवजातो ति। 


कथ च, भिक्खवे, पुत्तो अतिजातो होति ? इध, भिक्खवे, 
पुत्तस्स मातापितरो होन्ति न बद्ध सरण गतान धम्म सरण गता 
न सद्ध सरण गता, पाणातिपाता अप्पटिविरता अदिन्नादाना अप्पटि- 
विरता कामेसुमिच्छाचारा अप्पटिविरता मुसावादा अप्पटिविरता 
सुरामेरयमज्जपमादद्राना अप्पटिविरता, दुस्सीला पापधम्मा, पुत्तो 
च नेस होति बुद्ध सरण गतो घम्म सरण गतो सद सरण गतो, 
पाणातिपाता पटिविरतो अदिन्नादाना पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरतो, मुसावादा पटिविरतो सुरामेरयमज्जपमाददाना पटिविरतो 
सीलवा कल्याणधम्मो । एव खो, भिक्खवे, पत्तो अतिजातो होति । 


` कथ च, भिक्खवे, पुत्तो अनुजातो होति ? इध, भिक्वे, 
पत्तस्स मातापितरो होन्ति बुद्ध सरण गता धम्म सरण गता सद् 
सरण गता, पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्ज- 
पमाददाना पटिविरता, सीक्वन्तो कल्याणधम्मा, पुत्तो पि नेस 





१ अमत धातु -सी०, स्या०, रो०)। २ पस्सयित्वा-स्या०, फम्सयित्वा -रो०। 
३ च-स्या०। 
सु° १-२९ 


10 


15 


१1 ४। 


28 


03 


10 


ए 240 %5 


२२९६ इतिवृत्तकं | २ २५ २५- 


होति बुद्ध सरण गतो धम्म सरण गतो सद्ध सरण गतो, पाणातिपाता 
परिविरतो अदिन्नादाना पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो 
मुसावादा पटिविरतो सुरामेरयमज्जपमादद्ाना पटिविरतो, सील्वा 
कल्याणधस्मो । एव खो, भिक्खवे, पुत्तो अनुजात होति। 


कथ च, भिक्खवे, पुत्तो अवजातो होति † इध, भिक्खवे, 

पत्तस्स मातापितरो होन्ति बुद्ध सरण गता धम्म सरण गता सद्ख्‌ 
सरण गता, पाणातिपाता पटिविरता अदिल्वादाना पटिविरता 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्ज- 
पमादद्राना पटिविरता, सीकुवन्तो कल्याणधम्मा , पत्तो च नेस होति 
न बुद्ध सरण गतो न घम्म सरण गतोनसद्ध सरण गतो, पाणाति- 
पाता अप्पटिविरतो अदिन्नादाना अप्पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा 
अप्पटिविरतो, मुसावादा अप्पटिविरतो सुरामेरयमज्जपमादद्राना 
अप्पटिविरतो दुस्सीखो पापधम्मो। एव खो, भिक्खवे, पुत्तो अवजातो 
होति। इमे खो, भिक्खवे, तयो पत्ता सन्तो सविज्जमाना रोकस्मि"' 
ति । एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

अतिजात अनुजात, पुत्तमिच्छन्ति पण्डिता । 

अवजात न इच्छन्ति, यो होति कुलगन्धनो ॥। 


“एते खो पुत्ता खोकस्मि, ये' भवन्ति उपासका । 
सद्धा सीखन सम्पन्ना, वदञ्ू वीतमच्छरा। 
चन्दो अन्भघना मुत्तो, परिसासु विरोचरे” ति॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२६ अवु्िकसृुत्त 
२६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि । 
कतमे तयो † अवृद्िकसमो, पदेसवस्सी, सम्बत्थाभिवस्सी । 
कथ च, भिक्खवे, पुग्गलो अवृद्धिकसमो होति इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गरो सन्बेसञ्ञेव न दाता होति समणब्राह्यण- 


१ येच -स्या०) 


३ २६ २६ अवुटिफसुत्त २२७ 


कपणद्धिकवनिन्बकयाचकान' अन्न पान वत्थ यान मालागन्धविरुपन 
सेय्यावसथपदीपेय्य'। एव खो, भिक्खवे, पुग्गलो अवृद्िकसमो होति । 
“कथ च, भिक्लवे, पृम्गरो पदेसवस्सी होति ? इध, भिक्लवे, 
एकच्चो पुग्गो एकच्चान दाता होति एकच्चान न दाता होति 
समणब्राह्मणकपणद्धिकवनिन्बकयाचकान अचर पान्‌ वत्य यान माला 
गन्धविरेपन सेय्यावसथपदीपेय्य, एव सखो, भिक्खवे, पुग्गको 'पदेस- 
वस्सी होति 
"कथ च, भिक्छवे, पुग्गलो सब्बत्थाभिवस्सी होति † इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गरो सब्बेस" व देति समणत्राह्मणकपणद्धिक- 
वनिव्बकयाचकान अन्न पान वत्थ यान मालागन्धविकेपन सेय्या वसथपदी- 
पेय एव खो, भिक्वे, पुग्गलो सब्बत्थाभिवस्सी होति। इमे खो, 
भिक्ववे, तयो पुम्गला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मिः' ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वृच्चति - 
न समणे न ब्राह्मणे, न कपणद्धिकवनिन्बके । 
लद्धान सविभाजेति, अचल पान च भोजन। 
त वे अवृद्िकसमो ति, आहु न पुरिसाधम ॥ 
एकच्चान न ददाति, एक्च्चान पवेच्छति । 
त वे पदेसवस्सी ति, आहु मेधाविनो जना॥ 
“सुभिक्ववाचो पुरिसो, सब्बभूतानुकम्पको । 
आमोदमानो पकिरेति, देथ देथा ति भासति ।। 
यथा पि मेघो थनयित्वा, गज्जयित्वा पवस्सति । 
थल निन्न च पूरेति, अभिसन्दन्तो व वारिना॥ 
एवमेव इधेकच्चौ, पुग्गलो होति तादिसो । 
धम्मेन सहरित्वान, उद्रानाधिगत धन । 
तप्पेति अन्नपानेन, सम्मा पत्तं वनिन्बके'" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत ति। 


१ °केवणिव्बक० ~ सी ०, ०ऽकपणिदधिक° ~ रो०। २ मालागन्ध विलेपन -स्या०। 
३ सेय्यावसथ० - स्या०1 ४ स्या० पोप्थके नस्थि) ५-५ सव्बेस -स्या०, रो० , सब्बेस च ~ 
सी०। ६--६ कपणद्धिके न वनिन्बके ~ स्या०; कपणिद्धिके न वनिन्बके ~ रो०।७ अत्न 
स्या०। ८ च ~स्या०। 
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२२८ इतिवृत्तक [ ३ २७.२७- 
२७ सुखपत्थनासुत्त 


२७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“तीणिमानि, भिक्छवे, सुखानि पत्थयमानो सील रक्सेय्य 
पण्डितो । कतमानि तीणि " पससा मं आगच्छत्‌ ति सीर रक्खेय्य 
पण्डितो, भोगा मे `उप्पज्जन्त्‌ ति सीलं रक्खेय्य पण्डितो, कायस्स्‌ 
भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जिस्सामी ति सीर रक्खेय्य 
पण्डितो इमानि खो, सिक्वे, तीणि सुखानि पत्थयमानो सील 
रक्खेय्य पण्डितो" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति 
तृच्चति - 
“सील रक्खेय्य मेधावी, पत्थयानो तयो सुखे । 
पसस वित्तखाभ च, पेच्च सर्गे पमोदन ॥ 
अकरोन्तो पि चे पाप, करोन्तमुपसेवति। 
सद्धियो होति पापस्सि, अवण्णो चस्स रूहृति ॥ 
''यादिस कुरुते मित्त, यादिस चूपसेवति' । 
सं वें तादिसको होति, सहवासो हि तादिसो।॥ 
“सेवमानो सेवमान, सम्पदो सम्फुस पर । 
सरो दिद्धो कलाप व, अलित्तमुपलिस्पति । 
उपरपभया धीरो, नेव पापसखा सिया । 
"पूतिमच्छ कुसगगेन, यो नरो उपनय्हृति | 
कुसा पि पूति वायन्ति, एव ॒बालूपसेवना | 
तगर चं पलासेन, यो नरो उपनय्हूति । 
पत्ता पि सुरभि वायन्ति, एव धीरूपसेवना ॥ 
` तस्मा पत्तपुटस्सेव , अत्वा सस्पाकमत्तनो । 
असन्तं नुपसवेस्य, सन्तं सेवेय्य पण्डितो । 
असन्तो निरय नेन्ति, सन्तो पापेन्ति सुग्गति""” ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इतिमे सुत ति। 


१ चुपसेवति -सी०, स्या०रो०। २ पि-सी०। ३ दुद्ो~-सी०, स्या०, रो०। 
४ पलासपुटस्सेव ~ रो०, पत्तपुटस्सेव - स्या०। ५ मुगति ~ स्या०। 


३ २९ २९ घात्‌ सोससन्दनसुत्त २२९ 
२८. भिदुरसुत्तं 
२८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
““भिदुराय', भिक्खवे, कायो, विञ्जाण विरागधम्म, सब्बे 
उपधी अनिच्चा दुक्वा विपरिणामधस्माः ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
“काय च भिदुर जत्वा, विञ्जाण च विरागुन । 5 
उपधीसु भय दिस्वा, जातिमरणमस्चगा । 
सम्पत्वा परम सन्ति, काल कल्ति भावितत्तो'" ति ।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


२९ धातुसोससन्दनसुत्तं 
२९ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - व 
“धातुसो, भिक्वे, सत्ता सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ति। 10 
हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकंहि सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ति, 
कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कत्याणाधिमुत्तिकेहिं मत्तेहि सदधि ससन्दन्ति 
समेन्ति। 


अतीत पि, भिक्खवे, अद्धान धातुसो व सत्ता सत्तेहि सदधि 
ससन्दिसु समिसु। हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकंहि सत्तेहि 15 
सद्धि ससन्दिसु समसु, कल्याणाधिमृत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिकंहिं 
सत्तेहि सदधि ससन्दिसु समिसु । 

अनागत पि, भिक्खवे, अद्धान धातुसो व सत्ता सत्तेहि सदधि 73 243 
ससन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति। हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकंहि 
सत्तेहि सदधि ससन्विस्सन्ति समेस्सन्ति, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता 2 
कल्याणाधिमुत्तिकंहि सत्तेहि सद्धि ससन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति । 

एतरहि पि, भिक्खवे, पच्चुप्पन अद्धान धातुसो व सत्ता 
सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ति। हीनाधिमृत्तिका सत्ता हीनाधि- 
मत्तिकहि सत्तेहि सरद्धि ससन्दन्ति समेन्ति, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता 


१ सिन्दन्ताय -स्या०, रो०। २ पभडगृण - स्या०। ३ जातिमरणमज्कगा ~ सी०, 
रो०। ४ स्था° पोत्थके नत्थि। 


२३० इतिवुत्तक | ३ २९ २९- 


कल्याणाधिमत्तिकेहि सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ती" ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत' इति वृच्चति - 


ससग्गा वनथो जातो, अससग्गेन छिज्जति । 
६ परा परित्त दास्मारु्ह्‌, यथा सीदे महण्णवं । 
5 `एव कुसीतमागम्म, साधुजीवी पि सीदति । 
तस्मा त परिवज्जेय्य, कुसीत हीनवीरिय ॥ 
"पवि वित्तेहि अरियेहिः पहितत्तेहि स्ायिमि । 
निच्च आरद्धविरियेहि, पण्डितेहि सहावसे'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, उति मे सुत ति। 


३०. परिहानसत्तं 
10 २० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत- 

ˆ तयोमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय सव- 
तन्ति । कतमे तयो ? इध, भिक्खवे, सेखो भिक्खु कम्मारामो होति 
कम्मरतो कम्मारामतमनुयुत्तो, भस्सारामो होति भस्सरतो भस्सा- 
रामतमनुयुत्तो, निहारामो होति निहारतो निहारामतमनुयुत्तो। 


5 इमे खो, भिक्वे, तयो धम्मा सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय सव- 
तन्ति । 


` तयौमे, भिक्ववे, धम्मा सेखस्स॒भिक्लुनो अपरिहानाय 
सवत्तन्ति। कतमे तयो † इध, भिक्खवे, सेखो भिक्खु न कम्मा- 
रामो होति न कम्मरतो न कम्मारामतमनुयुत्तो, न भस्सारामो होति 
8 24 2 न भस्सरतो न भस्सारामतमनुयुत्तो, न निहारामो होति न निदारतो 
म. न॒ निहारामतमनुयुत्तो इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मा सेखस्स 
भिक्लुनो अपरिहानाय सवत्तन्ती" ति। एतमत्थ भगवा अवोच 

तत्थेत इति वुच्चति - 


-कम्मारामो भस्सारामो", निहारामो च उद्धतो । 
% अभब्बो तादिसो भिक्लु, फट्टु सम्बोधिमृत्तम ॥ 


५9 "+ ५ 





१ भस्सरतो-सी०, स्या०, रो०। 


सक्कारसुत्त २३१ 


“तस्मा हि अप्पकिच्चस्स, अप्पमिद्धो अनुद्धतो । 
भनव्बो सो तादिसो भिक्व्‌, फुटटु सम्बोधिमुत्तमः' ति। 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सूत ति। 
ततियो वग्गो । 


३ ३२ ३२, 


तस्सुहान 


ढे दिद्री निस्सरण रूप, पुत्तो अबृद्धिकेन च। 
सुखा च भिदुरोः धातु, परिहानेन ते दसा ति।। 5 


| 


३१. वितक्कसुत्त 








३१ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहेता ति म सुत - 

"तयोमे, भिक्खवे, अकुसरुवितक्का । कतमे तयो ? अन- 
वजञ्जत्तिपटिसयुत्तो वितक्को, लाभसक्कारसिलोकपटिसयुत्तौ वितक्को, 
परानुह्यतापटिसयुत्तो वितक्को । इमं खो, भिक्खवे, तयो अकुसल- 
विततक्का' ति) एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 19 2 ‰8 

ˆअनवञ्जत्तिसयुत्तो, खाभसक्कारगारवो । 
सहनन्दीः अमच्चंहि, आरा सयोजनक्खया ।। 
“यो च पृत्तपसु' हित्वा, विवाहं सहरानि" च। 
भन्बो सो तादिसो भिक्खु, टट सम्बोधिमृत्तस'" ति॥ 
अजय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 15 


३२. सक्कारसुत्त 


३२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - # 
दद्रा मया, भिक्छवे, सत्ता सक्कारेन अभिभूता परिया- 

दिन्नचित्ता कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय 

उपपन्ना । दिद्रा मया, भिक्लवे, सत्ता असक्कारेन अभिभूता परिया- 

दिन्नचित्ता कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात 





१ मिन्दना - सी०, स्या०, रो०। २ सहनन्दि-सी०, स्या०, रो०। ३ पत्तेपसु - 
स्या०. पुत्तपसु - रो०। ४ मद्भहानि ~ मी०, स्या०, रौ०। ५ उप्पन्ना- सी०। 
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निरय उपपन्ना । दिद्धा मया, भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन च असक्का- 
रेन च तदूभयेन अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा पर 
मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना, 

३२ त खो पनाह, भिक्खवे, नाञ्बस्स समणस्स वा 
ब्राहमणस्स वा सुत्वा वदामि,” अपि च, भिक्खवे, यदेव मेसाम 
मात साम दिद साम विदित तमेवाह वदामि। दद्रा मया, 
भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा 
पर मरणा अपाय दृग्गति विनिपात निरय उपपन्ना। दद्रा मया, 
भिक्खवे, सत्ता असक्कारेन अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा 
पर मरणा अपाय दुम्गति विनिपात निरय उपप्ला । दद्रा मया, 
भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन च अस्क्कारेन च तदुभयेन अभिभूता 
परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा पर मरणा, अपाय दुग्गति विनिपात 
निरय उपपन्ना” ति । एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 

` यस्स सक्करियमानस्स, असक्कारेन चूभय। 
समाधि न विकस्पति, अप्पमादविहारिनो ॥ 
त स्ायिन साततिक, सुखुमदिद्िविपस्सक' । 
उपादानक्खयाराम, आह सप्पूरिसो इती" ति ॥ 
अयः पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 





३३. देवसहसुत्तं 
३४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
'तयोमे, भिक्खवे, देवेसु देवसहा निच्छरन्ति समया समय 
उपादाय । कतमे तयो ” यसिमि, भिक्खवें, समये अरियसावको कंस 


मस्सु ओहारेत्वा कास्रायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय 
पन्बज्जाय चतेति तस्मिः समये देवेसु देवसहौ निच्छरति -'एसो 


* एत्थ स्या०, रो° पौत्थकेसु अय अधिको पाठो दिस्सति ~ दिहा मया भिक्वे सत्ता 
सक्कारेन अभिभूता पे० असक्कारेन अभिभूता पेऽ सक्कारेन च असक्कारेन च 
तदुभयेन च अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय 
उपपन्ना ति। १ सुखुमदिद्धिं ० -सी०, स्या०, रो०। २-२ स्या, रो० पोत्थकेभू 
नत्ि। ३ तस्मि भिक्खवे ~ रो०। 


३ ३४ ३५ | पञ्चपुब्बनिमित्तसुत्त २३३ 


अरियसावको मारेन सदधि सद्धामाय चेतेती' ति। अय, भिक्खवे, 
पठमो देवेसु देव सहो निच्छरति समया समय उपादाय । 


“पुन च पर, भिक्खवे, यस्मि समये अरियसावको सत्तत्च 
बोधिपक्खियान धम्मान भावनानुयोगमनुय॒त्तो विहरति तस्मि समयं 
देवेसु देवसदो निच्छरति - "एसो अरियसावको मारेन सदधि सद्धा- 
मेती" ति। अय, भिक्खवे, दुतियो देवेसु देवसदो निच्छरति समया 
समय उपादाय । 

पून च पर, भिक्खवे, यसिमि समयं अरियसावको आसवान 
खया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिदेव धम्मे सय अभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति तस्मि समये देवेसु देवसहो निच्छ- 
रति - "एसो अरियसावको विजितसद्धामो तमेव सद्धामसीस अभि- 
विजिय अज्ज्ञावसती' ति। अय, भिक्खवे, ततियो देवेसु देवसहो 
निच्छरति समया समय उपादाय । इमे खो, भिक्खवे, तयो देवेसु 
देवसहा निच्छरन्ति समया समय उपादाया' ति। एतमत्थः भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

"दिस्वा विजितसद्धाम, सम्मासम्बृद्धसावक। 

देवता पि नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद । 

"नमो ते पुरिसाजञ्ज, यो त्व दुज्जयमज्क्रम्‌ | 
जेत्वान मच्चुनो सेन, विमोक्खेन अनावर ॥। 

"दति हेत नमस्सन्ति, देवता पत्तमानस । 

तज्हि तस्स न पस्सन्ति, येन मच्चुवस वजे ति॥। 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मेसृत ति। 


२३४. पञ्चपुन्बनिमित्तसुत्त 
३५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“यदा, भिक्छवे, देवो देवकाया चवनधम्मो होति, पञ्चस्स 
पुम्बनिमित्तानि पातुभवन्ति - माला मिलायन्ति, वत्थानि किलिस्सन्ति, 
कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति, कायें दुब्बण्णिय ओक्कमति, सके देवो देवा- 


१ तस्मि भिक्ववे~सी०, स्या०, रो०} २-२ सी०, स्या०, रो° पौत्थकेसु नन्थि, 
एवमुपरि पि। ३ पञ््च-रो०। 
सु9 १--३% 
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सने नाभिरमती ति। तमेन, मिक्खवे, देवा (चवनधम्मो अय देव्‌- 
पत्तो" ति इति विद्वित्वा तीहि वाचाहि अनुमोदेन्ति - "इतो, भो, 
सुगति गच्छ, सुगति गन्त्वा सुलद्धखाभे ठभ, सुरुद्धलाभे लभित्वा 
सुप्पतिद्टितो भवाही' '* ति । 

एव्‌ वृत्ते, अजञ्जतरो भिक्खु भगवन्त एतदवोच - “किच 
खो, भन्ते, देवान सुगतिगमनसह्वात, किञ्च, भन्ते, देवान सुद 
खाभसद्भात, कि पन, भन्ते, देवान सुप्पतिद्ितसद्भात ति † 

“मनुस्सत्त खो, भिक्खु, देवान सुगतिगमनसदह्भात, य 
मनुस्सभूतो समानो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये सद्ध पटिक्भति | 
इद खो, भिक्खु, देवान सुलद्धलाभसद्भात, सा खी पनस्स सद्धा 
निविदा होति मूलजाता पतिद्विता दन्हा असहारिया समणेन वा 
ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रहाना वा कनचि वा लोकरिम्‌। 
इद खो, भिक्खु, देवान सुप्पतिद्वितसद्भात'' ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

"यदा देवो देवकाया, चवति आयुसद्धया । 

तयो सहा निच्छरन्ति, देवान अनुमोदत ॥ 

इतो भो सुगति गच्छ, मनुस्सान सहृन्यत । 

मनुस्सम्‌तो सद्धम्मे, ल्भ सद्धे अनुत्तर।। 

सा ते सद्धा निविट्रस्स, मूरुजाता पतिद्टिता । 

यावजीव असही रा, सद्धम्मे सुप्पवेदिते' ॥ 

'कायदुच्चरित हित्वा, वची दूच्चरितानि च। 

मनोदुच्चरित हित्वा, य चञ्न दोससच्हित' ॥ 

कायेन कुसल कत्वा, वाचाय कुस बहू । 

मनसा कुसल कत्वा, अप्पमाण निरूपधि ॥ 


(ततो ओपधिक पुञ्ज, कत्वा दानेन त बहु| 
अञ्बे पि मच्च सद्धम्मे, ्रह्यचरिये निवेसय ` ।। 


१ अनुमोदन्ति ~ सी०, स्या०, रो०। २ सुपतिद्धिनो ~ स्या०। ३ भिक्खवे ~ स्यार, 
रो०। ४ खोपन~सी०। ५ सहव्यत-सी०, रो०। ६ अमहिरा-स्या०। ७ सुपवेदिते 
-स्या०। ८ दोससस्जित-सी०, स्या०, रोऽ) ९ नि्विसयं -सी०। 


३ ३५ ३६ | जहुजनहितसुत्त २३५ 


(“इमाय अनुकम्पाय, देवा देव यदा विदु । 
चवन्त अनुमो देन्ति, एदि देव पुनप्पुन" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२५ बहुजनहितसुत्त 
३६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


''तयोमे' पग्गला लोके उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय 5 
बहुजनसुखाय खोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 
कतमे तयो ˆ इध, भिक्खवे, तथागतो लोके उप्पज्जति अर्ह्‌ 
सम्मासम्बुदधो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिस- १, 79 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान सुद्धो भगवा । सो धम्म देसेति आदि- 
कल्याण मज्ज्ञेकल्याण परियोस्तानकल्याण सात्थ सव्यञ्जन, कंवल- 10 
परिपुण्ण परिसृद्ध ब्रह्मचरिय पकासेति। अय, भिक्खवे, पठ्मो 
पुरगरो लोकं उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 


` पुन च पर, भिक्लवे, तस्सेव सत्थु सावको अरह्‌ होति 
खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परि- 15 8 
क्लीणभवसयोजनो सम्मदञ्या विमुत्तो) सो धम्म देसेति आदि- 
कल्याण मज्जेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन, केवल- 
परिपुण्ण॒परिसुद्ध ब्रह्मचरिथ पकासेति। अय, भिक्खवे, दुतियो 
पुग्गखो लोकं उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 20 


पुन च पर, भिक्खवे, तस्सव सत्थु सावको सेखोः होति 
पाटिपदो' बहुस्सुतो सीलवतूपपस्ो ¦ सो पि धम्म देसेति आदिकल्याण 
मञ्सेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यजञ्जन, केवरृपरिपुण्ण 
परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेति। अय, भिक्खवे, ततियो पुगगखो खोक 
उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय % 


१ तयोमे भिक्छवे -स्या०! २ सत्थुनो -स्या०। ३ अय पि- स्या०। ४ सेक्लो- 
स्या०। ५ परिपदो-सीऽ। 
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अत्थाय दहििताय सुखाय देवमनुस्सान । इमे खो, भिक्छवे, तयो 
पुगला लोके उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान'* त्ि। एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 

“सत्था हि लोके पठमो महसि, 

तस्सन्वयो सावको भावितत्तो । 

अथापरो पाटिपदो पि सेखो, 

बहुस्सृतो सील्वतूपपन्नो ॥ 


एते तयो देवमनुस्ससेद्रा, 
पभद्धरा धम्ममुदीरयन्ता । 
अपापुरन्ति अमतस्स द्वारः 
योगा' पमोचेन्तिः बहुज्जन ते ॥। 
“ये सत्थवाहेन अनुत्तरेन, 

सुदेसित मग्गमनुक्कमन्ति। 

इधेव दुक्खस्स करोन्ति अन्त, 


= 


ये अप्पमत्ता सुगतस्स सासने' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२३६. असुभानुपस्सीसुत्तं 

२७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

'असुभानुपस्सी, भिक्खवे, कायस्मि विहरथ, आनापानस्सति 
च वो भज्छत्त परिमुख सुपद्िताः होतु, सब्बसह्ारेसु अनिच्चानु- 
पस्सिनो विहरथ । असुभानपस्सीन, भिक्खवे, कायस्मि विहरत 
यो सुभाय धातुया रागानुसयो सो पहीयनि। आनापानस्सतियाः 
अज्सत्त परिमुख सूपद्ितितायः ये बाहिरा वितक्कासया विघात 
पक्खिका ते न होन्ति। सन्बसह्भारेसु अनिच्चानुपस्सीन विहरत 


१ धम्मम्‌दीरियन्ता - स्या०। २ अपावृणन्ति ~ रो०। ३-२३ यागा पमुज्जन्ति- 
सी०, ° पमोचन्ति ~ स्या०। ४ सुपतिद्धिता ~ स्या०। ५ आनापानसतिया ~ मी०, रो०॥ 
६ सुपतिद्िताय -स्या०, सूपट्िताय - सी०, रो०। 


३ ३८ ३९ | अन्धकरणसुत्त २३७ 
या अविज्जा सा पहीयति, या विज्जा सा उप्पज्जती ति। एतमलत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


असुभान्‌पस्सी कायस्मि, आनापाने पटिस्सतो । 
सब्बसह्वारसमथ, पस्स आतापि सन्बदा ॥ 

स वे सम्महसो' भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति । 5 
अभिञ्जावोसितो सन्तो, सवे योगातिगो मुनी" ति।। 


अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३७ धम्मानुधस्मपटिपच्चसुत्त 


३८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
 धम्मानृधम्मपटिपन्नस्स भिक्खुनो अयमनुधम्मो होति वेय्या- 
करणाय ~ धम्मानुधम्मपरिपन्नोय ति भासमानो घम्मञ्जेव भासति " 
नो अधम्म, वितक्कयमानो वाः धम्मवितक्कञ्जेव वितक्केति 
नो अधम्मवितक्क, तद्भय वा' पन` अभिनिवेज्जेत्वा उपेक्को 
विहरति सतो सम्पजानो" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत 
इति वुच्चति - 
'धम्मारामो धम्मरतो, धम्म अनविचिन्तय। 15 ए 82 
धम्म अनुस्सर भिक्छु, सद्धम्मा न परिहायति॥ 
चर वा यदि वा तिद, निसिन्नो उद वा सय। 
अज्ज्ञतत समय चित्त, सन्तिमेवाधिगच्छती' ति । 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२३८. अन्धकरणसुत्त 


३९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - %0 ॐ 


` तयोमे, भिक्खवे, अक्रुसलवितक्का अन्धकरणा अचक्खुकरणा 

अञ्जाणकरणा पञ्ञानिरोधिका विघातपक्खिका अनिन्बानसवत्त- 

निका। कतमे तयो † कामवितक्को, भिक्वे, अन्धकरणो अच॑क्खु- 
१ सम्मदसो-सी०। २ पन-स्या०। २-२३ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। 
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२३८ इ तिवुत्तक | ३ ३८ ३९- 


करणो अञ्जाणकरणो पञ्जानिरोधिको विघातपक्खिको अनिन्बान- 
सवत्तनिको, व्यापादवितक्को, भिक्खवे, अन्धकरणो अचक्खुकरणो 
अञ्बाणकरणो पञ्जानिरोधिको विघातपक्खिको अनिन्बानसवत्तनिको , 
विहिसावितक्को, भिक्खवे, अन्धकरणो अचक्खुकरणो अञ्जाणकरणो 
पञ्जानिरोधिको विघातपक्खिको अनिन्बानसवत्तनिको। इमे खो, 
भिक्खवे, तयो अकूसरुवितक्का' अन्धकरणा अचक्खुकरणा अजञ्बाण- 
करणा पञ्वानिरोधिका विघातपक्खिका अनिन्बानसवत्तनिका। 


४० “'तयोमे, भिक्खवे, कुसरुूवितक्का अनन्धकरणा चक्खुकरणा 
माणकरणा पञ्जावृद्धिका अविघातपक्खिका निब्बानसवत्तनिका। 
कतमे तयो † नेक्खम्मवितक्को, भिक्खवे, अनन्धकरणो चक्खुकरणो 
नाणकरणो पञ्जावृदधिको अविघातपक्विको निन्बानसवत्तनिको, 
अन्यापादवितक्को, भिक्खवे, अनन्धकरणो चक्खुकरणो जाणकरणो 
पञ्ञावृद्धिको अविघातपक्खिको निव्बानसवत्तनिको, अविहिस- 
वितक्को, भिक्छवे, अनन्धकरणो चक्खुकरणो जाणकरणो पञ्ा- 
वृद्धिको अविघातपक्खिको निब्बानसवत्तनिको। इमे खो, भिक्वे, 
तयो कुसरुवितक्काः अनन्धकरणा चक्खुकरणा जाणकरणा पञ्जा- 
वृद्धिका अविघातपक्िका निन्बानसवत्तनिका" ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच'। तत्थेत इति वुच्चति - 

“तयो वितक्के कसर वितक्कये, 

तयो पन अकूसरे निराकरे। 

स॒वे वितक्कानि विचारितानि, 

समेति वृटीव रज समृहत। 

स॒वे वितक्कृपसमेन चेतसा, 

इधेव सो सन्तिपद समज्ज्रगा'' ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३९. अन्तरामलसुत्त 
४१ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“तयोमे, भिक्खवे, अन्तरामला अन्तराअमित्ता अन्तरासपत्ता 


१ कुमकवितक्का ~ स्या*। २ समज्जगा ~ स्या०। 


३ ३९ ४१) अन्तरामलसुत्त २३९ 


अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका। कतमे तयो ˆ लोभो, भिक्खवे, 
अन्तरामलो जन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्च- 
त्थिको, दोसो, भिक्खवे, अन्तरामखो अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो 
अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको, मोहो, भिक्छवे, अन्तरामलो 


अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको। 5 


इमे खो, भिक्वे, तयो अन्तरामला अन्तराअमसित्ता अन्तगसपत्ता 
अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका” ति।! एनमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वृच्चति - 
("अनत्थजननो खोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जात, त जनो नाववृज््ति |, 
"लृद्धो अत्थ न जानाति, लृद्धो धम्म न पस्सति। 
अन्धतम' तदा होति, य लोभो सहते नर ॥ 
यो च लोभ पहन्त्वान, खोभनेय्ये न लुन्भति। 
लोभो पहीयते तम्हा, उदवबिन्दर्‌ व पोक्वरा ॥ 
अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जात, त जनो नावबुज्स्ति।। 
“दुदर अत्य न जानाति, दुद्र धम्म न पस्सति। 
अन्धतम तदा होति, य दोसो सहते नर ॥ 
यो च दोस पहन्त्वान, दोसनेय्ये न दूस्सति । 
दोसो पहीयते तम्हा, ताक्पक्क व बन्धना ।। 
"अनत्थजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जात, त॒ जनो नावबृज्स्ति ।। 
(“मृन्हो अत्थ न जानाति, मून्हो धम्म न पस्सति। 
अन्धतम तदा होति, य मोहो सहतं नर ॥ 
“यो च मोह पहन्त्वान, मोहुनेय्ये न मुब्हूति । 
मोह विहन्ति सो सब्ब, आदिच्चोवुदय तम ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ अन्धत्तम -सी०, अन्ध तम -रो०। 
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२४० इतिवुत्तक | ३ ४० ४२- 
४० देवदत्तसुत्त 
४२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


“तीहि, भिक्वे, असद्म्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो 
देवदत्तो आपायिको नैरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो । कतमेहि तीहि ? 
पापिच्छताय, भिक्खवे, अभिभूतो परियादिन्नचित्तो देवदत्तो आपायिको 
नेरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो, पापमित्तताय, भिक्खवे, अभिभूतो 
परियादिन्नचित्तो देवदत्तो आपायिको नेरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो, 
सति खो पन उत्तरिकरणीयें ओरमत्तकेन विसेसाधिगमेन अन्तरा 
वोसान भपादि। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि असद्धम्मेहि अभिभूतो 
परियादिच्रचित्तो देवदत्तो आपायिको नैरयिको कप्पट्रौ अतेकिच्छो'' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृव्चति - 


मा जातु कोचि लोकस्मि, पापिच्छो उदपज्जथ'। 
तदमिना पि जानाथ, पापिच्छान यथा गति॥ 


पण्डितो ति समञ्ातो, भावितत्तो ति सम्मतो। 
जर व यससा अद्रा, देवदत्तो ति विस्सुतो'॥ 


सो पमाणमनुचिण्णो, आसज्ज न तथागत । 
अवीचिनिरय पत्तो, चतुद्रार भयानक ॥ 


(“अदुदुस्स हि यो दुन्भे, पापकम्म अकुब्बतो । 
तमेव पाप सति दुदुचित्त अनादर ॥ 


समुह विसकुम्भेन, यो मञ्जेय्य पदूसितु। 
न सो तेन पदूसेय्य,' भस्मा हि उदधि महा ॥ 


एवमेव तथागत, यो वादेन विहिसति | 
सम्मग्गत'* सन्तचित्त, वादो तम्हि न रूह्ति॥ 


१ उत्तरिकरणीये-स्या०। २ च अन्तरा-स्या०, रो०।३ आपादीति-सी°) 
४ उपपज्जतु -सी०, उपपज्जथ -स्या०, रो०। ५ मेसुत-सी०, स्या०। & पमादमनु 
चिण्णो -सी०, स्या०, रो०। ७ आपज्ज - रो०) ८ रफुस्सेति -स्या०, रो०। ९ पदसेग्ये - 
सी०। १० तस्मा-सी०, स्या० । ११ एवमेत-स्या० रो०। १२ समगत ~सी०, 
स्या०)। 


३ ४१ ४३|| अग्गप्यसादसुत्त २४१ 


“तादिस मित्त कुन्बेथ, त च सेवेय्य पण्डितो । 
यस्स मग्गानुगो भिक्खु, खय दुक्खस्स पापुणे"' ति ॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
चतुत्थो वग्गो । 


तस्सुदान 


वितक्कासक्कारसदह्‌, चवनलोकेः असुभः | 
धम्मञन्धकारमल, देवदत्तेन' ते दसा ति। ४ 


09 


४१ अर्गप्पसादसुत्त 








४३ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 

"'तयोमे, भिक्खवे, अग्गप्पसादा। कतमे तयो ? यावता, 
भिक्वे, सत्ता अपदा वा द्विपदा वा चतुष्पदा वा बहुप्पदा वा 
रूपिनो वा अरूपिनो वा सञ्जिनो वा असञ्जिनो वा नेवसल्जि- 
नासञ्विनो' वा, तथागतो तेस अग्गमक्खायति अरह' सम्मासम्बुद्धो । 10 


ये, भिक्ववे, बद्धे पसन्ना, अग्गे ते पसन्ना। अग्गे खो पन पसन्नान 
अग्गो विपाको होति। 


“यावता, भिक्खवे, धम्मा सद्भता वा जसह्खता वा, विरागो 
तेस॒भग्गमक्खायति, यदिद मदनिस्मदनो पिपासविनयो आल्यसमु- 
ग्घातो वट्टुपच्छदो तण्हक्डयो विरागो निरोधो निन्बान। ये, 2 
भिक्खवे, विरागे धम्मे पसघ्ा, अग्गे ते पसच्ना । अग्गे खो पन पसच्रान 
अग्गो विपाको होति) 


"यावता, भिक्खवे, सङ्घा वा गणा वा, तथागतसावकसद्ो 
तेस अग्गमक्खायति, यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि अष पुरिसपुगगला 
एस भगवतो सावकसद्धो आहूुनेय्यो पाहूनेय्यो दव्खिणेय्यो 2 ४ ४ 
अजञ्जकिकरणीयो अनुत्तर पुञ्जक्खेत्त लोकस्स । ये, भिक्छवे, सद्धं 
पसन्ना, अग्गे ते पसन्ना। भग्गे खो पन पसन्लान अग्गो विपाको 


१ चवमानरोके -सी०, स्या०, रो०1 २ असुभ-सी०। ३ देवदत्तोति-सी०। 
४-४ अपादा चा दिपादावा-स्या०। ५ नेवसञ्जीनासच्जिनो -स्या° । ६ यदिद अर्‌ 
- सी० ,रो० | 
खु ° १-३१ 


२४२ इतिवुत्तक { ३ ४१.४२- 


होति। इमे खो, भिक्खवे, तयो अग्गप्पसादा'' ति । एतमत्थ भगवा 
अवोच। तत्थेत॒ इति वुच्चति - 


अग्गतो वे पसन्नान, अगग धम्म विजानत । 
अग्गे बुद्धे पसच्ान, दक्खिणेय्ये अनुत्तरे ॥\ 


6 "अग्गे धम्मे पसन्नान, विरागूपसमे सुखे । 
अग्गे सद्धं पसल्ान, पुञ्जक्खेत्ते अनुत्तरे ॥ 


5 89 अग्गस्मि दान ददत, अग्ग पुञ्ज पवडुति। 
अग्ग आयु च वण्णो च, यसो कित्ति सुख बल ॥ 


“सग्गस्स दाता मेधावी, अग्गधम्मसमाहिपतो । 
10 देवभूतो मनुस्सो वा, अग्गप्पत्तो पमोदती' ति ॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


४२. जीविकसुत्त 

४४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुत - 
““अन्तमिद, सिक्खवे, जीविकान यदिद पिण्डोल्य। अभि- 
सापोय', भिक्छवे, लोकस्मि -'पिण्डोखो विचरसि पत्तपाणी' ति। 
त च खो एत, भिव्खवे, कुलपुत्ता उपेन्ति अत्थवसिका", अत्थवस 
पटिच्च, नेव राजाभिनीता न चोराभिनीता न इण्ट न भयट्र 
न॒ आजीविकापकता। अपि च खो ओतिण्णम्हा जातिया जराय 
मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि दुक्खौ- 
तिण्णाः दुक्वपरेता, अप्पेव नाम इमस्स केवटस्स दुक्क्खन्धस्स 
‰ अन्तकिरिया पञ्ञा्येथा' ति, एव पन्बजितो चाय, भिक्खवे, कुल्पुक्तो 
म 9 सोः चः होति अभिज्ज्ञाल कामेसु तिन्बसारागो, व्यापत्नचित्तो 
पदुदुमनसङ्प्पो, मुद्स्सति असम्पजानो असमादहितो विन्मन्तचित्तो 
पाकतिन्द्रियो। सेय्यथापि, भिक्छंवे, छवालात उभतोपदित्त मञ्ज 
5 256 गथगत नेव गामे कदुत्य फरति न॒ अरञ्े तथूपमाह, भिक्छवे, 


1 


< 


९ अभिलापोय - रो०, अभिखापाय - स्या०। २-२ अत्तवसिका अत्तवम - सी०। 
३ रजाभिनीता -सी०। ४ चोरभिनीता -सी०। ५ दुक्वाभिकिण्णा -सी०, रो०। ६-\६ 
सी०, स्या० पौत्थकेसू नत्थ । 
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द्म पृग्गरु वदामि गिहिभोगा' परिहीनो सामञ्बत्थ च न परि- 

पूरेती'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
““िहिभोगा परिहीनो, सामञ्बत्थ च दुन्भगो। 
परिधसमानो पकिरेति, छवालात व नस्सति ॥ 


कासावकण्ठा बहवो, पापघम्मा असञ्बता । 5 
पापा पापेहि कम्मेहि, निरय ते उपपज्जरे' । 
“सेय्यो अयोगुठो मुत्तो, तत्तो अग्गिसिखूपमो । 
य ॒चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रदरुपिण्डमसञ्बतो' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४३. सद्धाटिकण्णसुत्त 


४५ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 10 
''सद्खाटिकण्णे चे पि, भिक्खवे, भिक्खु गहेत्वा पितो 8 91 


पिद्वितो अनुबन्धो अस्स पादे पाद निक्विपन्तो, सो च होति अभि- 
उ््ञाल्‌ कामेसु तिन्बसारागो व्यापन्नचित्तो पदुदरमनसङद्प्पो मुदुस्सति 
असम्पजानो असमाहितो विन्भन्तचित्तो पाकतिन्व्रयो, अथ खो सो 
आरकाव मच्ह, अह च तस्स।त कस्स हतु” धम्म हि सो, 1 
भिक्खवे, भिक्खु न पस्सति। धम्म अपस्सन्तो न म पस्सति। 


'योजनसते चे पि सो, भिक्ववे, भिक्वु विहुरेय्य, सो च 

होति अनभिज्ज्राल्‌ कामेसु न तिन्बसारागो अब्यापन्नचित्तो अपदूदु- 
मनसङ्धप्पो उपरट्ितस्सति सम्पजानो समाहितो एकग्गचित्तो सवृति- 
च्दरियो, अथ खोसो सन्तिकिं व मण्ह, अह च तस्स। त किस्स 2 
हेतु धम्म हि सो, भिक्खवे, भिक्खु पस्सति, धम्म पस्सन्तो म 
पस्सती"' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 

` अनुबन्धो पि चे अस्स, मटहिच्छो च विघातवा। 

एजानुगो अनेजस्स, निब्बतस्स  अनिन्बृतो । 

गिद्धो सो वीतगेधस्स, पस्स याव च अआरका॥ % ` 


? गिदहिभोगा च -सी०, स्या०, रो०। २-२ विनस्सति ~ स्या०! ३-२३ अय गाथा 
सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ४ व~ स्या०, रो०। 
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4, “यो च धम्ममभिञ्जाय, धम्ममञ्जाय पण्डितो । 
८ 9 रहदो व निवाते च, अनेजो वृपसम्मति।॥ 
(अनेजो सो अनेनस्स, निव्वुतस्स च निब्वृतो। 

अगिद्धो वीतगेधस्स, पस्स याव च सन्तिके" ति। 

6 अय पि अत्थी वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४४. अग्गिसुत्त 


४६ वृत्त हंत भगवता, वृत्तमरहेता ति मे सुत - 
तयोमे, भिक्छवे, अग्गी । कतमे तयो ? रागग्गि, दोसग्गि, 
मोहग्गि ~ इमे खो, भिक्खवे, तयो अग्गी" ति! एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वृच्चति - 
10 ““रागग्गि दहति मच्च, रत्ते कामेसु मुच्छिते। 
दोसम्गि पन व्यापले, नरे पाणातिपातिनो।॥ 
“मोहग्गि पन सम्मूठहे, अरियधम्मे अकोविदे। 
एते अग्गी अजानन्ता, सक्कायाभिरता पजा |) 


ते वडयन्ति निरय, तिरच्छन च योनियो। 
६ 98 16 असुर पेत्तिविसय , अमुक्ता मारबन्धना ॥ 
“ये च रत्तिन्दिवा युत्ता, सम्मासम्बद्धसासनं । 
ते निन्बापेन्ति रागग्गि, निच्च असुभसल्जिनो ।) 
““दोसग्गि पन मत्ताय, निब्बापेन्ति नरुत्तमा । 
मोहुग्गि पन पञ्ञाय, याय निव्बेधगामिनी ॥ 
20 “ते निन्बापेत्वा निपका, रत्तिन्दिवमतन्दिता । 
असेस॒परिनिन्बन्ति, असस दुक्खमच्चगु ॥। 
जसियहसा वेदगनो, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्वयमभिञ्जाय, नागच्छन्ति पुनन्भव'' ति ॥ 
य पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ सो-सी०। २ निवातो -स्या०, गे०। 3 पित्तिविसय च~-स्या०, पेत्तिविसय 
च - रोऽ ४ दुक्वमज््ग्‌ - स्या०। 
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४५. उपपरिक्खसुत्त 


४७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृत - 
"तथा तथा, भिक्खवे, भिक्खु उपपरिक्लेय्य यथा यथास्स' 7 ४4 
उपपरिक्खंतो बहिद्धा चस्स विञ्माण अविक्खित्तः अविसट' अज्छत्त 
असण्ठिति अनुपादाय न परितस्सेय्य । बहिद्धा, भिक्खवे, विञ्जाणें 
अविक्खित्ते अविसटे सति अज्छत्त असण्ठिते अनुपादाय' अपरितस्सतो 5 
आयति जातिजरामरणदुक्डसमुदयसम्भवो न होती" ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 
` सत्तसद्ध प्पहीनस्स, नेत्तिच्छिन्नस्स भिक्ुनो । 
विक्खीणो जातिससारो, नत्थि तस्स' पुनन्भवो'' ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 10 


४६. कामूपपत्तिसुत्तं 


४८ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
"तिस्सो इमा, भिक्खवे, कामूपपत्तियोः । कतमा तिस्सो † 
पच्चुपट्ितकामा, निम्मानरतिनो, परनिम्मितवसवत्तिनो - इमा खो, 
भिक्खवे, तिस्सो कामूपपत्तियो"' ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वुच्चति - 
 पच्चुपद्ितकामा च, ये देवा वसवत्तिनो । 
निम्मानरतिनो देवा, ये चञ्मे कामभोगिनो। 
इत्थभावञ्जथाभाव, ससार नातिवत्तर" ॥ 
एतमादीनवः जत्वा, कामभोगेसु पण्डितो" । 
सन्बे परिच्चजं कामे, ये दिन्ना ये च मानुसा। 
“पियरूपसातगधित, छेत्वा सोत दुरच्चय । 
असस परिनिब्बन्ति, असेस दुक्खमच्चग्‌ | 


15 


१ यथा -सी०, स्या०, रो०। २-२ होति अचविसटु - सी°०, होति अचिसट - रो०। 
३- ३ सी०, स्या०, गे° पोत्थकेसु नत्थि। ४ सत्तसद्खपहटीणस्स -सी०, सनसद्धपहीनस्स 
-स्या० रो०। ५ अस्स~-स्या०। ६ कामृप्पत्तियो -सी०। ७-७ कमभोगेसु पण्डितो - 
सी ०, रो०, कामभोगेसु पण्डिता- स्या०। ८-८ सी०, स्या०, रोऽ पौत्थकेसु नत्थि । 


२४६ इतिवुत्तक [ ३ ४६ ४८- 


अरियहंसा वेदगुनो, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्छयमभिञ्जाय, नागच्छन्ति पुनन्भव'' ति ॥ 
अथ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४७. कामयोगसुत्तं 


5 258 ४९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
6 कामयोगयुत्तौ, भिक्छवे, भवयोगयुत्तो आगामी होति 


आगन्ता इत्थत्तं । कामयोगविस्रयुत्तो, भिक्खवे, भवयोगयुत्तो 
अनागामी हीति अनागन्ताः ईइत्थत्त। कामयोगविसयुत्तो, भिक्खवे, 
भवयोगविसयुत्तो अरहा होति खीणासवो'” ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
10 ` कामयोगेन सयुक्त, भवयोगेन चूभय | 
7 96 सत्ता गच्छन्ति ससार, जातिमरणगामिनो' ॥ 
“ये च कामे पहन्त्वान, अप्पत्ता आसवक्खय । 
भवयोगेन सयुत्ता, अनागामी' ति वृच्चरे ।। 
ये च खो छिन्नससया खीणमानपुनन्भवा। 
ह ते वे पारद्खता" लोके, ये पत्ता जासवक्खय'' ति ॥ 


अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
ततियभाणवार। 


४८. कल्याणसीलसुत्त 


५० वत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
 कल्याणसीलो, भिक्ववे, भिक्खु कल्याणधम्मो कल्याणपञ्जो 
इमस्मि धम्मविनये केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो ति वुच्चति - 
20 कथ च, भिक्खवे, भिक्ु कल्याणसीलो होति ? इध, 
भिक्ववे, भिक्छु सील्वा होति, पातिमोक्वसवरसवुतो विहरति, 
१ अआगन्त्वा ~स्या०। २ अनागन्त्वा-स्या०। ३ कामयोगविसञ्लुत्तो-सी०, 


रो०} ४ अरह-स्या०। ५ जातिमरणमामिनन्ति-स्या०। ६ छिन्नससारा-सी०। 
७ पारगता -स्या०। 
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आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय 
सिक्खति सिक्वापदेसु। एव॒ खो, भिक्खवे, भिक्खु कल्याणसीलो 
होति। इति कल्याणसीलो | 

 कल्याणधम्मो च कथ होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सत्तः 
बोधिपक्खियानः धस्मान भावनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । एव खो, 
भिक्लवे, भिक्खु कल्याणधम्मो होति । इति कल्याणसीलो, कल्याणधम्मो । 

कल्याणपञ्जो च कथ होति” इध, भिक्खवे, भिक्ु 
आसवान खेया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति द्द्ुवं धम्मे 
सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति! एव खो, भिक्खवे, 
भिक्खु॒ कल्याणपञ्मो होति । 

“इति कल्याणसीलखो कल्याणधम्मो कल्याणपञ्जो इमस्मि 
धम्मविनये केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो ति वुच्चती"' ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 

यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कट । 

त वे कल्याणसीलो ति, आहू भिक्खु ह्रीमनः ॥ 
"यस्स धम्मा सुभाविता, सत्त सम्बोधिगामिनो। 
त वे कल्याणधम्मो ति, आहू भिक्खू अनुस्सद ॥ 


"यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 
त वे कल्याणपञ्जो ति, आहु भिक्खु मनासव ॥। 


“तेहि धम्मेहि सम्पन्न, अनीच चछि्ससय । 
असित सब्बलोकस्स, आहु सब्बपहायिन ' ति 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४९ दानसुत्त 
५१ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


“मानि, भिक्छवे, दानानि - आमिसदान च धम्मदान च। 
एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्विन् दानान यदिद - धम्मदान। 


१ सत्ततिस-स्या०। > बोधिपक्खिकान -सी०, रो०।३ हिरीमत-स्या०, रो०। 
४ पत्त-सी०,स्या०, रो०। ५ सम्बोधगामिनो-सी०। ६ सन्बप्पहायिन-सी०, रो०। 
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"द्मे, भिक्खवे, सविभागा - आमिससविभागो च धस्म- 
सविभागो च। एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्विच सविभागान यदिद - 
धम्मसविभागो । 

8 ४ द्मे, भिक्लवे, अनुग्गहा - आमिसानुग्गहो च धम्मानुग्गहो 
$ च। एतदग्ग, भिक्ववे, इमेस द्वित अनुग्गहान यदिद - धम्मानुग्गहो" 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
यमाह दान परम अनुत्तर, 
य॒ सविभाग भगवा अवण्णय'। 
अग्गम्हि खेत्तस्हिं पसन्नचित्तो, 
10 विञ्ल्‌ पजान को न यजेथ काले।। 
.ये चेव भासन्ति सुणन्ति चूभय, 
पसन्नचित्ता सुगतस्स सासनं । 
तेस सो अत्थो परमो विसुज््ति, 
ये अप्पमत्ता सुगतस्स सासने" ति ॥ 
15 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


५०. तेविज्जसुत्त 





५२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


““धम्मेनाह, भिक्छवे, तेविज्ज ब्राह्मण पञ्जपिमि, नाञ्ज 
रुपितलापनसत्तेन । 
` कथञ्चाह्‌ , भिक्खवे, धम्मेन तेविज्ज ब्राह्मण पञ्पिमि, 
 नाञ्ज कपितकापनमत्तेन ? इध, भिक्लवे, भिक्खु अनेकविहित 
४, 9 पुब्बेनिवास अनुस्सरति, सेय्यथीद - एक पि जाति हे पि जातियो 
तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस 
पि जातियो वीस पि जातियो तिस पि जातियो चत्ताटीस' पि 
जातियो पञ्जास पि जातियो जातिसत पि जातिसहस्स पि जातिसत- 
% सहस्स पि अनेके पि सवटूकप्पे अनेके पि विवटुकप्पे अनेकं 
पि सवट्ुविवद्टकप्पे-'अमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एव- 


१ अ्वण्णयी -सी०) २ कथ च-सी०। ३ चत्तारीस-सी०, स्या०। 
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माहारो एवसुखंदुक्वप्पटिसवेदी' एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतो 
अमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
एवसुखदुक्लप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' 
ति। इति साकार सदस अनेकविदहित पब्बेनिवास अनुस्सरति । 
अयमस्स पठमा विज्जा अधिगता होति, अभविज्जा विहता, विज्जा 
उष्पन्ना, तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो, यथा त॒ अप्पमत्तस्स अता- 
पिनो पहितत्तस्स विहरतो । 


पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु दिन्बेन चक्खुना विसुदधेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमने हीने पणीते 
सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगतं दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति -'इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियान उपवादका मिच्छादिष्टिका 
मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, तें कायस्स भेदा पर मरणा अपाय 
दुर्गति विनिपात निरय उपपन्ना , इमे वा पन भोन्तो सत्ता काय- 
सुचरितेन समन्ागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन 
समन्नागता अरियान अनुपवादका सम्भादिद्धिका सम्मादिष्टिकम्म- 
समादाना, तें कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपन्ना 
ति। इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकन सत्ते 
पस्सति चवमाने उपपज्जमानें हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते 
दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । अयमस्स दुतिया विज्जा 
अधिगता होति, अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, 
आलोको उप्पनच्नो, थथा त॒ अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो । 


पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु आसवान खया अनासव 
चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रैव धम्मे सय सभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपस्म्पज्ज विहरति । अयमस्स ततिया विज्जा अधिगता होति, 
अविज्जा विहृता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो, 
यथा त अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । एव खो अह, 


१ एवसुखदुक्छपटिसवेदी -सी०, स्या०, रो०। २ तत्रपासि~सी०। ३ भभि- 
ज्ञाय - रो०। 
खु० १~३१ 


(५ 


॥, 
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| ३ ५० ५२- 
भिक्खवे, धम्मेन तेविज्ज ब्राह्मण पञ्ापेमि, नञ्ज ठपित्तलापन- 
मत्तेना'' ति । एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


“पुव्बेनिवास यो वेदि, सम्गापाय च पस्सति। 
अथो जातिक्छय पत्तो, अभिञ्जावोसितो मुनि, 
5 263, 5 


"एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो । 
> 101 तेविज्ज 
तमह वदामि › नाञ्ज रुपितखापन' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


पञ्चमो वग्गो । 


तस्सुदहान 


पसादजीवितस द्खाटि, अग्गिडपपरिक्खया । 
उपपत्तिकामकल्याण, दान धम्मेन ते दसा ति।॥ 


तिकनिपातो निहितो । 








१ बेति-म०। २ अथ-सी०, स्या०) 


४, चतुक्कनिपातो 


१. ब्राह्मणधम्मयागसुत्तं 


१ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृत- भ 
` अहमस्मि, भिक्खवे, ब्राह्यणो याचयोगो सदा पयतपाणि' 
अन्तिमदेहधरो' अनुत्तरो भिसक्को' सल्लकत्तो । तस्स मे तुम्हे पुत्ता 
रसा मुखतो जाता धम्मजा धम्मनिम्मिता धम्मदायादा, नो 
आमिसदायादा । 5 


'द्ेमानि, भिक्खवे, दानानि - आमिसदान च धम्मदान च॑। ५ 
एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्विन्न दानान यदिद ~ धम्मदान। 


( (= 


दमे, भिक्खवे, सविभागा - आमिससविभागो च धम्म 
सविभागो च। एतदग्ग, भिक्वे, इमेस द्वित सविभागान यदिद - 
धम्मसविभागो । ध 
द्वेमे, भिक्लवे, अनुग्गहा - आमिसानुग्गहो च धम्मानुग्गहो 
च । एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्विन्न अनुग्गहान यदिद - धम्मानुग्गहो । 
"द्वेमे, भिक्छवे, यागा ~ आमिसयागो च धम्मयागो च। 
एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्वित यागान यदिद - धम्मयागो ति। 
एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 15 
“यो धम्मयाग अयजी' अमच्छरी, 
तथागतो सन्बभूतानुकम्पी । 
त॒ ताद्सि देवमनुस्ससेद्ु, 
सत्ता नमस्सन्ति भवस्स पारग" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 20 


१ पयतपाणी -सी०, स्या०। २ अन्तिमदेहधारो-रो०) ३ भिसको-स्या०। 
४ अयनि -सी०। 


८. इ तिवृत्तकं | ४ २ २- 
२ सुलभसुत्त 
२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


` चत्तारिमानि, भिक्खवे, अप्पानि चैव सुरखुभानि च, तानि 
च अनवज्जानि। कतमानि चत्तारि” पसुकूक, भिक्खवे, चीवरान 
५. अप्प च सुखभ च, त॒ च अनवज्ज, पिण्डियालोपो, भक्खने, 
» 108 5 भोजनान अप्प च सुखभ च, त च अनवज्ज, रुक्खम्‌ल, भिक्खवे, 
सेनासनान अप्प च सुखभ च, त च अनवज्ज, पृतिमुत्त, भिक्खवे, 
भेसज्जान अप्प च सुलभ च त च अनवज्ज, इमानि खो, भिक्खवे, 
चत्तारि अप्पानि चेव सुलभानि च, तानि च अनवज्जानि। यतो 
खो, भिक्छवे, भिक्खु अप्पेन च तुरौ होति सुलभेन च अनवज्जेनः 
10 च, इमस्साहः अञ्बतर सामञ्जद्ध ति वदामी ति। एतमलत्थ भगवा 
अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 
अनवज्जेन तुद्रस्स, अप्पेन सुलभेन च। 
न सेनासनमारन्भ, चीवर पानभोजन। 
विघातो होति चित्तस्स, दिसा नप्पटिहञ्मति ॥ 
16 `ये चस्स॒धम्मा अक्खाता, सामञ्जस्सानुलोमिका। 
अधिग्गहिता तुदुस्स, अप्पमत्तस्स भिक्खुनो '“ ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


2३. जासचक्खयसुत्त 

३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत- 
जानतोह्‌, भिक्खवे, पस्सतो आसवान खय वदामि, नो 
2 अजानतो नो अपस्सतो । किञ्च, भिक्खवे, जानतो कि पस्सतो 
आसवान खयो होति? इद दुक्ड ति, भिक्खवें, जानतो पस्सतो 
४ 0 जञासवान खयो होति, अय दुक्खसमुदयो ति, भिक्छवे, जानतो पस्सतो 
मासवान खयो होति, अय दुक्खनिरोधो ति, भिक्खवे, जानतो 
पस्सतो आसवान खयो होति, अय दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा ति, 


१-१ सी०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि। २ इदमस्साह्‌ -म०। ३ पस्स~स्या०। ४ 
अधिग्गहीता ~ सी०, रो०। ५ सिक्तो ~ सी०। 
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भिक्खवे, जानतो पस्सतो आसवान खयो होति। एव खो, भिक्वे, 
जानतो एव पस्सतो आसवान खयो होती" ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 

'सेखस्स सिक्लमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो । 

खयस्मि पठम जाण, ततो अज्जा अनन्तराः। 

"ततो अञ्जा विमुत्तस्स विमुत्तिजाणमुत्तम। 

उप्पज्जति खये बाण, खीणा सयोजना इति ।। 

“न त्वेविद' कुसीतेन, बारेनमविजानता । 

निब्बान अधिगन्तव्ब, सन्बगन्थप्पमोचनः ति।। 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 10 
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४ संमणब्राह्यणसुत्त 


४ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत- 

ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इद दक्ख 78 105 
ति यथाभूत नप्पजानन्ति, अय दुक्छसमुदयो' ति यथाभूत नप्प- 
जानन्ति, जय दुक्छनिरोधो' ति यथाभूत नप्पजानन्ति, “अय दुक्ख- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत नप्पजानन्ति-न मे ते, 
भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु 
वा ब्राह्मणसम्मता, न च पनेते आयस्मन्तो सामज्बत्थ वा ब्रहमञ्जत्थ 
वा दिद्रुव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ति । 

ये चखो कचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा व। "इद दुक्ख' 
ति यथाभूत पजानन्ति, "अय दुक्समुदयो' ति यथाभूतं पजानन्ति, ‰ 
अय दुक्वनिरोधो' ति यथाभूत पजानन्ति, "जय दुक्खनिरोधगामिनी 
पटिपदा' ति यथाभूत पजानन्ति-ते' खो मे, भिक्खवे, समणा वा 
ब्राह्मणा वा समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु च ब्राह्मणसम्मता, 
ते च पनायस्मन्तो सामञ्नत्थ च ब्रह्यञ्जत्थ च दिद्धुव धम्मे सय 
अभिज्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती ति। एतमत्थ भगवा ॐ 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


१ सेक्खस्स -स्या०। २ अनृत्तरा-सी०, स्या०। ३ तेवित-सी०। ४ स्या 
पोत्थके नत्थि। ५ ते च-स्या०। 


४६ ६| त्हूप्पादसृत्त ५८५ 


भिक्ख्‌ सत्थारो ति पि वृच्चन्ति, सलत्थवाहा ति पि वृच्चन्ति 
रणजञ्जहा ति पि वृच्चन्ति, तमोनुदा ति पि वृच्च॑न्ति, आखोककरा 
ति पि वृच्चन्ति, ओभासकरा ति पि वृच्चन्ति, पज्जोतकरा तिपि 

वृच्चन्ति, उक्काधारा ति पि वुच्चन्ति, पभद्धुरा ति पि वुच्चन्ति 
अरिया तिपि वुच्चन्ति, चक्खुमन्तो ति पि वृच्चन्ती'" ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वच्चति - 


पामोज्जकरणः' ठन, एत' होति विजानत । 
यदिद भावितत्तान, अरियान धम्मजीविन।। 


`ते जोतयन्ति सद्धस्म, भासयन्ति पभङद्भुरा। 
आलोककरणा चीरा, च॑क्खुमन्तो रणञ्जहा । 


“येस वे सासन सुत्वा, सम्मदजञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्खयमभिञ्जाय, नागच्छन्ति पुनन्भव” ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


६. तण्हुष्पादसुत्तं 
६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृत - 


“चत्तारोमे, भिक्खवे, तण्टुप्पादा, यत्थ भिक्खुनो तण्टा 
उप्पज्जमाना, उप्पज्जति। कतमे चत्तारो ? चीवरहेतु वा, भिक्खवे, 
भिक्ुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, पिण्डपातहेतु `वा, भिक्खवं 
भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, सेनासनहेतु वा, भिक्ववे, 
भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, इतिभवाभवहतु वा, 
भिक्वें, भिक्ख॒नो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति। इमे लो, भिक्वि, 
चत्तारो तण्टुप्पादा यत्थ भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जती 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


"तण्ादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर । 
इत्थभावञ्बथाभाव, ससार नातिवत्तति ॥ 


१-१ सत्थारो पि~मी०। २-२ पामुज्जकरणदरन -सी०, ° करणद्रान -स्या०, 
पामुज्जकरण टन -रो०। ३ एव-सी०, रो०। ४ ससर-म०। 
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एतमादीनव' त्वा, तण्ट॒॒दुक्खस्स सम्भव । 
वीततण्हो अनादानो, सतो भिक्खु परिव्बजे'' ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवत।, इति मे सृत ति। 


७. सब्रह्यकसुत्तं 
७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


6 “सब्रहमाकानि, भिक्खवे, तानि कुलानि येस्र पृत्तान माता- 
पितरो अन्ञागारे पूजिता होन्ति। सपुव्बदेवतानि, भिक्खवे, तानि 
कूलानि येस पृत्तान मातपितरो अज्ज्ञागारे पूजिता होन्ति सपुन्बा- 
चरियकानि, भिक्खवे, तानि कुलानि येस पृत्तान मातापितरो अन्ना 
गारे पुजिता होन्ति। साहुनेय्यकानि , भिक्खवे, तानि कुलानि येस 

 पृत्तान मातापितरो अज्जञागारे पूजिता होन्ति। 

ˆ“ ब्रह्मा" ति, भिक्छवे, मातापितून' एत अधिवचन । 'पुष्ब- 
देवता" ति, भिक्खवे, मातापितून एत अधिवचन । पुन्बाचरिया' ति, 
भिक्लवे, मातापितून एत अधिवचन । (आहुनेय्या' ति, भिक्खव, 

 मातापितून एत अधिवचन । त किस्य हेतु? बहुकारा भिक्छवे, 

"+ मातापितरो पृत्तान आपादका पोसका इमस्स लोकस्स दस्सेतारो"' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


“ब्रह्मा ति मातापितरो, पृब्बाचरिया ति वृच्चरे। 
आहनस्या चं पृत्तान, पजाय अनुकम्पका ॥ 
"तस्मा दहि ने नमस्सेय्य, सक्करेय्य च पण्डितो | 
20 अकेन अथ- पानेन, वत्थेन सयनेन च । 
उच्छादनेन न्हापनेन', पादान धोवनेन च॥ 
ताय न पारिचरियाय मातापितूसु पण्डिता" । 
इधेव न पससन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती'" ति ।। 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इतिमे सृत ति। 


१ एवमीदीनव ~ सी०, रौ०। २ तण्हा-सी०, स्या०, रो०! ३ सपृब्बाचरियानि- 
स्या०, रो०। ४ साहुनेय्यानि ~ स्या०। ५ मातापितुन्न -सी०। ६ बहूपकारा -सी०। ७ स्मा° 
पोत्थके नत्थि। ८ अथो -स्या०, रो०। ९ तहापनेन -सी०। १० पण्डितो सी०, रो०। 


क कुहसुत्त २५७ 
८. बहूुकारसुत्त 
८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत- 


बहुकारा, भिक्खवे, ब्राह्मणगहपतिका तुम्हाकं ये वो 
पच्चुपद्िता चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि । 
तुम्हे पि, भिक्खवे, बहकारा ब्राह्मणगहपतिकान य नेस धम्म देसे 
आदिकल्याण मज्जञेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन, 5 
कवलपरिपुण्ण परिसृद्ध ब्रह्मचरिय पकासेथ। एवमिद, भिक्खवे, 
अञ्जमञ्य निस्साय ब्रहाचरिय वृस्सति आघस्स निव्थरणत्थाय सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाया'” ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति 
वच्चति - 
सागारा अनगाराः च, उभो अञ्जोञ्जनिस्सिता। 0. ~) 
आराधयन्ति सद्धम्म, योगक्खेम अनुत्तर 1 
सागारेसु च चीवर, पच्चय सयनासन । 7 1 
अनगारा पटिच्छन्ति, परिस्सयविनोदन ॥ 
"सुगतः पन निस्साय, गहद्रा घरमेसिनो । 
सद्हाना' अरंहत, अरियपञ्जञाय ज्ञायिनो ॥ 18 


इध धम्म चरित्वान, मग्ग सुगतिगामिन। 
नन्दिनो देवलोकस्मि, मोदन्ति कामकामिनो" ति ॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


९. कुहसुत्त 
९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहेता ति मे सुत - 


"ये केचि, भिक्खवे, भिक््‌ कुहा थद्धा ल्पा सिद्धी उच्चाः ‰ 
असमाहिता, न मे ते, भिक्खवे, भिक्खू मामका। अपगता च ते, 
भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा धम्मविनया, न चं ते इमस्मि* धम्मविनयें प 11 


१ बहूपकारा-सी०। २ ते-सी०, स्या०, रो०। ३ अनागारा-स्या०, रोऽ] 

४ पुरगलं-सी०। ५ स्दहानो-सी०। ६ उन्नखा-सी०, रो०। ७ भिक्खवे भिक 
इमस्मि -सी०, रो०। 
सु° १-३३ 
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वुद्धि विरूब्दि वेपुल्ल ञापज्जन्ति। ये च खो, भिक्ठवे, भिक्छ 
निक्कुहा निल्ल्पा धीरा अत्थद्धाः सुसमाहिता, ते खो मे, भिक्खवे 
भिक्खू मामका। अनपगता च ते, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा * धम्म- 
विनया, ते' च' इमस्सि धम्मविनये वृद्धि विरूक्हि वेपुल्क आपज्जन्ती' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वृच्चति - 


कुहा थद्धा ल्पा सिद्धी, उत्का असमाहिता । 
न ते धम्मे विरूह्न्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥ 


“निक्कूहा निल्ल्पा धीरा, अत्थद्धा सुसमाहिता। 
ते वे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति- 


१०. नदीसोतसुत्तं 
१० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


"सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो नदिया सोतेन ओवृ्हय्य 
पियरूपसातरूपेन । तमेन चक्खुमा पुरिसो तीरे ठतो दिस्वा एव 
वदेय्य - किञ्चापि खो त्व, अम्भो पुरिस, नदिया सोतेन ओवु्हंसि 
पियरूपसातरूपेन, अत्थि चेत्थ हदा रहंदो समि सावो सगहो 
सरक्छसो य त्व, अम्भो पुरिस, रहद पापुणित्वा मरण वा निगच्छसि 
मरणमत्त वा दुक्खं" ति। अथ खौ सो, भिक्खवे, पुरिसो तस्स पुरि 
सस्स सह्‌ सत्वा हत्थेहि च पादेहि च पटिसोत वायमेय्य । 

“उपमा खो मे अय, भिक्खवे, कता अत्थस्स विञ्जापनाय। 
अय चेत्थ* अत्थो - नदिया सोतोः ति खो, भिक्छवे, तण्हायेत अधि- 
वचन । पियरूप' सातरूप ति खो, भिक्खवे, छस्रेतं अज्छत्तिकान 
आयतनान अधिवचन । हटा रहदो ति खो, भिक्खवे, पञ्च॑न्न ओर- 
म्भागियान सयोजनान अधिवचन । ऊमिभय" ति" खो, भिक्खवे, 


१ वड -स्या०। २ अथद्धा-स्या०। ३ ते च~-स्या०। ४ इममम्हा-सी०। 
५-५ ते भिक्खवे भिक्ल्‌- सी०। ६ सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ७-७ अयमेत्थ -सी०, 
अय चेवेत्थ -स्या०। ८-८ सतेना ति - स्या! ९-९ पियरूपसातसूपेना ति -स्या० 
पियशूप० -सी०, रो०। १०-१० सऊमीति -सी०, स्या०, सउम्मी ति -रो०। 


४.११. ११ चरसुत्त २५९ 


कोधुपायासस्सेत अधिवचन । आवद" ति खो, भिक्खवे, पञ्चत्नेत 
कामगुणान अधिवचन । गहरक्वसोः ति खो, भिक्छवे, मातुगामस्सेत 
अधिवचन । पटिसोतो' ति खो, भिक्वे, नेक्खम्मस्सेत अधिवचन । 
हत्थेहि च पादेहि च वायामो ति खो, भिक्खवे, विरियारम्भस्सेत 
अधिवचन । चक्खुमा पुरिसो तीरे स्ति ति खो, भिक्खवे, तथागत- 
स्सेत अधिवचन अरहतो सम्मासम्बृद्धस्सा' ति। एतमत्य भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


सहा पि दुक्खेन जहेय्य कामे, 
योगक्खेम आयति पत्थयानो । 
सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो, 
विमुत्तिया फस्सये तत्थ तत्थ । 
स ॒वेदग्‌ वूसितब्रह्मचरियो, 
लोकन्तग्‌ पारगतो ति वृच्चती' ति।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


११. चरसुत्त 
११ वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


चरतो चं पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्खवे, भिक्खु 
अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभाव 
गमेति, चर पि, भिक्खवे, भिक्खु एवभूतो अनातापी अनोत्तापीः 
सतत समित कुसीतो हीनविरियो ति वुच्चति। 


` ठ्तिस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्खवे, 
भिक्लु अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न ब्यन्तीकरोति न अन- 


१ सवो -सी०, स्या०, रो०। २ सगहो सरक्खसो-सी०, स्या०, रो०। 
३-२ पटिसोतन्ति = स्य(०। ४ सी पोत्थके नत्थि ! ५-५ आयति पत्थमानो ~ सी०, आयति 
पत्थयानो ~ रो०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि।! ७ व्यतन्ति करोति - सी०, रो०। ८ अनोत्तप्पी - 
सी०, स्या०, रो०। 
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भाव गमेति, ठ्न पि, भिक्खवे, भिक्खुं एवभूतो अनातापी अनोत्तापी 
सतत समित कुसीतो हीनविरियो ति वुच्चति । 

'निसिन्नस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्ुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापार्दवितव्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्खवे, भिकव्खु 
अधिवासेति नप्पजहति न विनलोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभाव गमेति, 
निसिन्नो पि, भिक्खवे, भिवसखु एवभूता अनातापी अनोत्तापी सतत समित 
कुसीतो हीनविरियो ति वुच्चति। 

'सयानस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो जागरस्सं उप्पज्जति 
कामवितक्को वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, 
भिक्छवे, भिक्खु अधिवसति नप्पजहति ते विनोदेति न व्यन्तीकरोति 
न॒ अनभाव गमेति, सयानो पि, भिक्खमे, भिक्खु जागरो एवभूतो 
अनातापी अनोत्तापी सतत समित कुसीतो हीनविरियो ति वुच्चति। 

“चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्ख॒नो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तषे, भिक्खवे, 
भिक्खु नाधिवासेति पजंहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति 
चर पि, भिक्छवे, भिक्ख एवभूतो आतापी ओत्तापी' सतत समित 
आरद्धविरियो पहितत्तो ति वुच्चति। 

““ठितस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पञ्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्खवे, 
भिक्खु नाधिवासेति पजहंति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभवे गमेति 
ठतो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवभूतो आतापी ओोत्तापी सतत समित 
आरद्धविरियो पहितत्तो ति वुच्चति। 

““निसिन्नस्स चे पि, सिक्वे, भिक्सुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्खवे, 
भिक्लु नाधिवासंति पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभाव गमेति, 
निसिन्ो पि, भिक्खवें, भिक्खु एवभूतो आतापी ओत्तापी सतत समित 
आरदधविरियो, पितत्तो ति वुच्चति । 

“सयानस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो जागरस्स उप्पज्जति 
कामवितक्को वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, 


१ ओत्तप्पी-सी०, स्या०, रो०। २ आग्द्धवीरियो-म०। 
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भिक्खवे, भिक्खु नाधिवासेति पजहंति विनोदेति ब्यन्तीकरोति 
अनमभाव गमेति, सयानो पि, भिक्ववे, भिक्खु जागरो एवभूतो 
आतापी ओोत्तापी सतत समित आरद विरियो पटहितत्तौ ति वुच्चती"' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


चर वा यदिवा तिद्रु निसिन्नो उद वा सय। 
यो वितक्कं वितक्केति, पापक गेहुनिस्सित ।। 
 कुम्मग्गः परटिपन्नो सो, मोहनेय्येसु मुच्छितो | 
सभव्बो तादिसो भिक्खु, पफुट्ट सम्बोधिमुत्तम ॥ 


यो च चर वा तिद्रु वा, निसिन्नो उद वा सय) 
वितक्क समयित्वान, वितक्कपसमे' रतो । 


5 


ए 21 
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भन्बो सो तादिसो भिक्खु, फट्‌ट्‌ सम्बोधिमुत्तम' ति ॥ 


अय पिञन्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


१२ सम्पच्वसीलसुच 
१२९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


““सम्पन्नसीला, भिक्खवे, विहरथ' सस्पन्नपातिमोक्खा, पाति- 
मोक्खसवरसवृता विहरथ आचारगो चरसम्पच्चा अणुमत्तेसु वज्जेस 
भयदस्साविनो, समादाय सिक्खेथ सिक्खापदेसु । 


ˆ सम्पन्नसीकन वो, भिक्खवे, विहरत सम्पच्नपातिमोक्खान 
पातिमोक्खसवरसवृतान विहरत आचारगोचरसस्पन्नान अणुमत्तेसु 
वज्जेसु भयदस्सावीन समादाय सिक्खत सिक्खापदेमु किमस्स' उत्तरि 
करणीय † 


“चरतो चे पि, भिक्वव, भिक्खुनो अभिञ्ज्ञा विगता होति, 
व्यापादो विगतो होति, थीनमिद्ध विगत होति, उद्धच्चकूक्वुच्च 
विगत होति, विचिकिच्छा पहीना होति, आरद होति विरिय अस- 


१ कुमग्ग-स्याऽ, रोऽ। २-र योचरवाथतिहुवा~-सी०, योचरवायदिवा 
तिद्ु-स्या०, योचर वायो तिद वा~-रो०। ३ वितक्कोपसमो-रो०। ४ हौथ~स्या०। 
५ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ६ भवत-स्या०। ७ किस्य भिक्खवे-मी०, 
° भिक्खवे ~ स्या ०, किञ्चस्स भिक्ववे ~ रो०। ८ उत्तरि-स्या०। 
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ल्लीन, उपद्विता सति असम्मुद्रा ', पस्सद्धो कायी असारद्धो, समाहित 
चित्त एकम्ग । चर पि, भिक्खवे, भिक्खु एवभूतो आतापी ओत्तापी 
सतत समित आरद्धर्विरियो पहितत्तो ति वृच्चति | 


““ठितस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो अभिज्ञा विगता होति 
व्यापादो पेऽ थीनसिद्ध उद्धच्चकूुक्कुच्च विचिकिच्छा पहीना 
होति, आरद होति विरि असल्खीन, उपट्िता सति असम्मृदा, 
पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहित चित्त एकग्ग । टितो पि, भिक्खवे, 
भिक्खु एवमूतो आतापी ओत्तापी सतत समित आरद्धविरियो पहि 
तत्तो ति वृच्चति । 


ˆ निसिन्लस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो अभिज्ञा विगता होति, 
व्यापादो पे०. थीनमिद्ध॒ उद्धच्चकूक्कुच्च विचिकिच्छा पहीना 
होति, आरद्ध होति विरिय असल्टीन, उपद्िता सति असम्मृदा, 
पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहित चित्त एकम्ग । निसिन्नो पि, 
भिक्लवे, भिक्खु एवभूतो आतापी ओत्तापी सतत समित आरद्ध- 
विरियो पहिंतत्तो ति वृच्चति। 


सयानस्स चे पि, भिक्ववे भिक्ख॒नो जागरस्स अभिज्ज्ञाविगता 
होति व्यापादो पे० थीनमिद्ध उद्धच्चकुक्कुच्च विचिकिच्छा 
पहीना होति, जारद्र होति विरिय असल्लीन, उपद्विता सति असम्मृदा, 
पस्सद्धो कायो भसारदधो, समाहित चित्त एकम्ग । सयानो पि, 
भिक्खवे, भिक्खु जागरो एवभूतो आतापी ओत्तापी सतत समित 
आरद्धविरियो पहितत्तो ति वृच्चती'" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वृच्चति - 


यत चरे यत तिद्रुः यत अच्छे यत सये। 
यत॒ समिञ्जये' भिक्खु, यतमेन पसारये ॥ 


““उद्ध तिरय अपाचीन, यावता जगतो गति) 
समवेक्खिता च धम्मान, खन्धान उदयन्बय 


१ अप्पमुद्ा-स्या०। २ सी० पोत्थके नत्थि। ३ सम्मिञ्जये~सी०, स्या०, 
रोऽ०।४ वं-गो०। 


ॐ 
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एव विहारिमातापि, सन्तवुत्तिमनुद्धत । 
चेतोसमथसामीचि, सिक्छमान सदा सत | 
सतत पहितत्तो ति, आहु भिक्ु तथाविधः'* ति॥ 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१३. लोकसुत्त 
१२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहेता ति मं सुत - 


“लोको, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बुदढधो लोकस्मा तथागतो 
विसयुत्तो । लोकसमुदयो, भिक्ववे, तथागतेन अभिसम्बुद्धो खोकसमु- 
दयो तथागतस्स पहीनो। लोकनिरोधो, भिक्खवे, तथागतेन भभि- 
सम्बुद्धो लोकनिरोधो तथागतस्स सच्छिकतो । लोकनिरोधगामिनी 
पटिपदा, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बुद्धा लखोकनिरोधगामिनीपटि- 
पदा तथागतस्स भाविता । 


१४ “य, भिक्खवे, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्म- 
कस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिद सुत मुत 
विञ्जात पत्त परियेसित अनुविचरित मनसा यस्मा त तथागतेन 
अभिसम्बुद्ध, तस्मा तथागतो ति वृच्चति। 


“य च, भिक्खवे, रत्ति तथागतो अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभि- 
सम्ब॒ज््ति य च रत्ति अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिब्बायति 
य एतस्मि अन्तरे भासति रपति निदिसति सब्ब त तथेव होति नो 
अञ्जथा, तस्मा तथागतो ति वृच्चति। 


'यथावादी, भिक्खवे, तथागतो तथाकारी, यथाकारी तथा- 
वादी, इति यथावादी तथाकारी यथाकारी तथावादी, तस्मा तथागतो 
ति वुच्चति। | 


सदेवके, भिक्खवे, लोके समारके सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अभिभू अनभिभूतो अञ्जदत्थुदसो 
वसवत्ती, तस्मा तथागतो ति वुच्चती'" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति - 
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“सब्बलखोक अभिञ्चाय, सब्बखोकं यथातथ । 
सन्बलोकविसयुत्तो, सब्बलोकं अनूपयो ॥ 

'स' वे ` सव्बाभिभ्‌ धीरो, सन्बगन्यप्पमोचनो 
फूटास्स परमा सन्ति, निव्बान अकुतोभय ॥ 


६ 129 € एस खीणासवो बुद्धो, अनीघो छिन्नससयो । 
सन्बकम्मक्खय पत्तो, विमुत्तो उपधिसद्भुये ।। 
8 शा एस सो भगवा बुद्धो, एस सीहौ अन्तरो । 


सदेवकस्स लोकस्स, ब्रह्यचक्क पवत्तयि । 
“इति देवा मनुस्सा च, ये बुद्ध सरण गता 
10 स्खम्म त॒ नमस्सन्ति, महेन्त वीतसारद । 
“दन्तो दमयत सेदो, सन्तो समयत इसि। 
मुत्तो मोचयत अग्गो, तिण्णो तारयत वरो 
“दति हेत नमस्सन्ति, महन्त॒वीतसारद । 
सदेवकस्मि लोकस्मि, नत्थि ते परिपुग्गलो ति॥ 
15 अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
चतुक्कनिपातो निद्वितो । 


तस्सुदान 


7; 124 ब्राह्मणसुलभा जान, समणसीला तण्हा ब्रह्या। 
बहुकारा कहपुरिसा", चर' सम्पन्न लोकन तेरसा" ति । 


+सुत्तसङ्खहो 
सत्तविसेकनिपात, दुक्क` बावीससुत्तसद्ध हित । 
समपञ्जासमथतिक, तेरस चतुक्क च इति यमिद॥। 
20 द्विदसृत्तरसुत्तसते, सद्धायित्वा समादहिसु पुरा। 
अरहन्तो चिरद्ितिया, तमाह नामेन इतिवृत्त ति ॥ 
इतिवृत्तकपाकि निदिता । 





9 





१ अनूसयो-सी०, अनूपमो -स्या०, रो०। २-२ सब्बे~-सी०, स्या०, रोऽ ३ 
फुदुस्स ~ सी०, स्या०, रो०। ४ ब्राह्मण चत्तारि ~ सी०, ब्राहयणाचत्तारि-स्या०, ब्राह्मणा 
चत्तारि ~रो०। ५ कुहनापुरिसा -स्या०, रो०। ६ चर~स्या०, रो०।७ तेदसा-रो०। 
८ दुक -सी० ९ समादहसु-स्या०। »* रो० पौत्थके न दिस्सति। 


सृत्तपिटके 


खुदकनिकाये 


सुत्तनिपातो 


नमो तस्त भगवतो अरहतो सम्भासम्बुद्धस्स 


स॒त्तनिपातपाटि 


१, उरगवग्गो 
१ उरगसुत्त 


१ यो' उप्पतित विनेति कोध, 
विसट सप्पविस व ओसधेहि । 
सो भिक्ु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच' पुराण॥। 


० एए 


२ यो रागमृदच्छिदा असेस, ष 
भिसपुप्फ' व सरोरुह विगय्ह्‌ । 
सो भिक्ु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण॥। 


३ यो तण्हमुदच्छिदा असेस, 
सरित सीसर विसोसयित्वा । 10 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण । 


५४ यो मानमुदन्बधी असेस, 8 280 
नठसेतु व सुदुब्बर महोघो । 
सो भिक्खु जहाति भोरपार, 15 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 


१ योवे-स्या०। २ विसत~-सी०, रो०। ३ भसथेहि-स्या०।४ जिण्णमिचतच~ 
सी०, स्या०, रो०। ५ भिसपुप्फ-स्या०। ६ विसेसयित्वा-सी०। 
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१९० 


११ 


सुत्तनिपातो [ १ १,५- 


यो नाज्ज्रगमा भवेसु सार, 

विचिन पुप्फमिव' उदुम्बरेसु। 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण।। 
यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा, 

इतिभवाभवत च वीतिवत्तो। 
सो भिक्खु जहाति आओपरार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पूराण॥। 


यस्स॒वितक्का विधूपिता, 
अज्छत्त सुविकप्पिता असंसा। 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण॥। 
यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सन्ब अच्चगमा इम पपञ्म्वं । 
सो भिक्त जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण॥। 


यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सन्ब वितथमिद ति त्वा लोकं । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण॥ 


यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सम्ब वितथमिद ति वीतलोभो । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण । 
यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सव्व वितथमिद ति वीतरागो। 
सो भिक्वु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण॥ 


१ पृप्फमिवा-म्‌०1 २ अच्चुगमा~स्या०। ३ मत्व ~म०। 


१२ १८ 


९२ 


१४ 


१९ 


१७ 


१८ 


धनियसुत्त २७१ 


यो नच्चसारी न पच्चसारी, 
सव्व वितथमिद ति वीतदोसो 
सो भिक्खु जहाति ओरपारः 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 
यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सम्ब वितथमिद ति वीतमोहो । 
सो भिक्खु जहाति जोरपारः 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 
यस्सानुसया न सन्ति कचि, 
मला" अकुसला समूहतासे । 

सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 
यस्स दरथजा न सन्ति कचि, 
ओर आगमनाय पच्चयासे। 

सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण।। 


यस्स वनथजा न सन्ति कचि, 
विनिबन्धाय भवाय हेतुकप्पा | 
सो भिक्ु जहाति ओरपार, 

उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 


यो नीवरणे पहाय पञ्च, 
अनीघोः तिण्णकथदथो विसल्लो । 
सो भिक्ख॒ जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 


२. धनियसुत्त 


ˆपक्कोदनो दुद्धखी रोहमस्मि, (इति धनियो गोपो) 


अन्‌तीरे महया समानवासो । 


१ मृल्ाच-म०। २ अनिधो-म०। 


10 


20 


1 


5 282 


10 


15 


20 


ॐ 283 


२७२९ 
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२३ 


२४ 


( 


सत्तनिपातो | १२१८ 


छन्ना कुटि आहितो गिनि 

अथ चे पत्थयसी' पवस्स देवः ' ।। 
'अक्कोधनो विगतखिलोहमस्मि, (उति भगवा) 
अनूतीरे महियेकरत्तिवासो । 

विवटा कुटि निन्बुतो गिनि, 

अथ चं पत्थयसी पवस्स देव |) 


“अन्धकमकसा न विज्जरे, (इति धनियो गोपो) 
कच्छे रुग्हृतिणे चरन्ति गावो । 

वुद्धि पि सहेय्युमागत, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव" ।। 

“बद्धाः हि भिसी सुसद्भता, (इति भगवा) 
तिण्णो पारगतो विनेय्य ओघ । 

ञलत्थो भिसिया न विलज्जति, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव ।। 


“गोपी मम अस्सवा अलोला, (इति धनियो गोपो) 
दीघरत्त सवासिया मनापा । 

तस्सा न सुणामि किञ्चि पाप, 

अथ चं पत्थयसी पवस्स देव ॥ 


“चित्त मम भस्सव विमुत्त, (इति भगवा) 
दीघरत्त परिभावित सुदन्त । 

पाप पन मे न विज्जति, 

अथ चं पत्थयसी पवस्स देव" ॥ 


"अत्तवेतनभतोहमस्मि, (इति धनियो गोपो) 
पुत्ता च मे समानिया अरोगा) 

तेस न सुणामि किञ्चि पाप, 

मथ चं पत्थयसी पवस्स देव'' ॥ 


“ननाह भतकोस्मि कस्सचि, (इति भगवा) 
निञ्विदुन चरामि समब्बलोकं । 


१-१ बद्धासि -म०, भद्धाहि -स्या०। २ जत्तवेत्तनभतोहमस्मि ~ स्या०। 


१२३१] 
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२९ 


२० 


२९ 


धनियसुत्त २७३ 


अत्थो भतिया न विज्जति, 
अथ चं पत्थयसी पवस्स देव" | 


"अत्थि वसा अत्थि धेनुपा, (इति धनियो गोपो) 
गोधरणियो पवेणियो पि अत्थि । 

उसभो पि गवस्पतीधः अस्थि, 6 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव” ॥ 


"तत्थ वसा नत्थि धेनुपा, (इति भगवा) 

गोधरणियो पवेणियो पि नलत्थि । 

उसभो पि गवम्पतीध नलत्थि, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव“ ॥ 10 


“खीला' निखाता असम्पवेधी , (इति धनियो गोपो ) 

दामा मुञ्जमया नवा सुसण्ठाना । 

न हि सक्खिन्ति धेनृपा पि छत्तुः 7 6 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव” 


“उसभोरिव छत्वाः बन्धनानि, (इति भगवा) 15 
नागो पूतिरुत व॒ दारयित्वा । 

नाह पृनुपेस्स गन्भसेय्य, 

भथ चे पत्ययसौी पवस्सं देव ॥। 


निर च थल च पूरयन्तो, 

महामेघो पवस्सि' तावदेव | 0 
सुत्वा देवस्स वस्सतो, 

इममत्थ धनियो अभासथ ॥ 


“लाभाः वत नो अनप्पका 5 १8५ 
ये मय भगवन्त अहसाम । 

सरण त उपेम चक्खुम, 28 

सत्था नो होहि तुव* महामुनि । 


१ गवेम्पती च -स्या० रो०। २ लिंखा-म०। ३ असम्पवेदी ~ स्या०। ४ छत्व- 
रो०} ५ पावस्सि-स्या०, रो०। ६ राभो-सी०) ७ स्या° पोतके नत्थि। 
सु° १-२५ 


२७४ सुत्तनिपातो [ १ २ ३२ 


३२ गोपी च अह च अस्सवा, 
बरह्मचरिय सुगते चरामसे । 
जातिमरणस्स पारम्‌, 
दुक्खस्सन्तकरा भवामस' ।। 


5 ३२३ “नन्दति पत्तेहि पुत्तिमा, (इति मारो पापिमा) 
गोमा गोह तथेव नन्दति । 
उपधी हि नरस्स नन्दना, 
न हि सो नन्दति यो निरूपधि ॥ 


२४ (सोचति पृत्तहि पृत्तिमा, (इति भगवा) 
10 गोमा गोहि तथेव सोचति। 
उपधी हि नरस्स सोचना, 
न हि सो सोचति यो निरूपधी' ति।। 


३ खग्गविसाणसुत्त 


ष 6 ३५ सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अविहेख्य अञ्जतर पि तेस। 

15 न पृत्तमिच्छेय्य कुतो सहाय, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


४ 285 ३६ ससमग्गजातस्स भवन्ति स्नेही, 
स्तेहन्वय दुक्वमिद पहोति | 
आदीनव स्नेहंज पेक्खमानो, 

%0 एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


३७ मित्ते सुहज्जे अन॒कम्पमानो, 
हापेति अत्थ पटिबद्चित्तो। 
एत भय सन्धवे' पेक्ठमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो | 


१ पारगा -सी०, स्या., रोऽ)! २ गोमिको-सीऽ, रोऽ, गोपिको~-स्या०। 
निरूपघी -सी०। ४ सन्थव-स्या०। 


१ ३ ४४ | 


२८ 


२९ 


म 


४१ 


२ 


1.81 


खभ्गविसाणसुत्त २७५ 


वसो विसालखो व॒ यथा विसत्तो, 
पत्सु दारेस्‌ च या भपेक्खा । 
वसक्कटढीरोः व॒ असज्जमानो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो | 


मिगो अरञ्जम्हि यथा अबद्धो, 5 
येनिच्छक गच्छति गोचराय । 

विञ्ञ्‌ नरो सेरित फेक्छमानो, 

एको चरं खर्गविसाणकम्पो 


आमन्तना होति सहायमज्ज्े, 

वासे ठाने गमने चारिकाय। 10 
अनभिज्ज्ित सेरित पेक्छमानो, 

एको चरे खगविसाणकप्पो ॥ 


खिडा रती होति सहायमच्छ, 
पत्तेसु च विपुल होति पेम। 


पियविप्पयोग विजिगृच्छमानो, 6 8 ए 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो | 
चातुहिसो अप्पटिघो च होति, 5 286 


सन्नुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयान सहिता अद्म्भी, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ।। 20 


दुस्सद्धहा पव्बजिता पि एक, 

अथो गहद्रा घरमावसन्ता | 

अप्पोस्सुक्को' परपृत्तेसु हुत्वा, 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 

ओरोपयित्वा गिहिनव्यञ्जनानि, 5 
सज्छिन्नपत्तो यथा कोवि्ारो । 


१ अपेखा -मी०, रो०। २ वसकढ्ठीरो-सी०, वसाकटठटीरो ~-स्या०, रो०1 ३ 
अबन्धो ~ स्या०। ४ अप्पोस्सुको - स्या०। ४ गिहिव्यनञ्जनानि ~सी०, रो०। ६ ससीन- 


पत्तो ~ सी ०, रो०। 
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सुत्तनिपातो | १ ३ ४४- 


छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानि, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
सचे लभेथ निपक सहाय, 
सदधि चर साधुविहारिधीर। 
अभिमभुय्य सन्बानि परिस्सयानि, 
च्रेय्य तेनत्तमनो सतीमा॥ 


नो चे लभेथ निपकं सहाय, 
सदधि चर साधुविहारिघीर। 
राजा व रदु विजित पहाय, 
एको चरे मातद्खरञ्ये' व नागो ॥ 


अद्धा पससाम सहायसम्पद, 
सटा समा सेवितब्बा सहाया । 
एते अलद्धा अनवज्जभोजी, 

एको चरं खगगविसाणकप्पो ।। 


दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि, 
कम्मारपृत्तेन सुनिद्ितानि। 
सद्द मानानि दुवे भुजस्मि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो | 


एव दुतियेनः सहा ममस्स, 
वाचाभिकापो अभिसज्जना वा, 
एत भय आयति" पेक्ठमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥। 


कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्त । 
आदीनव कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


१ धीरो-स्या०। २ सतिमा-स्या० ३-२ खम्गविसाणकप्पौ-सी०, रो०। 
४ दुतीयेन -म०। ५ आयति - स्या०। 


१ ३ ५७ | खग्गविसाणसृत्त 


५१ ईती च गण्डो च उपहवो च, 
रोगो च सल्छ च भय च मेत। 
एत भय कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरं खग्गविसाणकप्पो | 

५२ सीत च उण्ह॒ च खुद पिपास, 
वातातपे उससरीसपे' च । 

सब्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा, 
एको चरं खगगविसाणकप्पो 1 

५३ नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सञ्जातखन्धोः पदुूमी उदारो। 
यथाभिरन्तं विहुर' अरञ्ने, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो | 

५४ अद्रानत सद्धणिकारतस्स, 
य॒ फस्सये' सामयिक विमुत्ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म, 
एको चरे खमग्गविसाणकप्पो ॥ 

५५ दिद्री विसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियाम पटिक्द्धमगगो | 
उप्पन्ननाणो र्हि अनजञ्यनेय्यो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो | 

५६ निल्खोट्पो निक्कुहो निप्पिपासो, 
निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो । 
निरासयो सब्बलोकं भवित्वा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 

५७ पाप सहाय परिवज्जयेथ, 
अनत्थदस्सि विसमे निविदू | 
सय न सेवे पसुत पमत्त, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो ।। 


२७५७ 
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१ डससिरिसपे - सी०, स्या०, रो०। २ सञ्जातक्खन्धो ~ स्या०। ३ विहरे~ 
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सुत्तनिपातो | १ ३ ५८- 


बहुस्सुत धस्मधर भजथ, 

मित्त उदार पटिभानवन्त | 
अञ्जाय अत्यानि विनेय्य कदु, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


खि रति कामसुख च लोके, 
अनलद्धुरित्वा अनपेक्खमानो । 
विभूसनद्राना विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


पत्त च दार पितर च मातरः 
धनानि धञ्चानि च बन्धवानि 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो |) 

सद्धो एसो परित्तमेत्थ सोख्य, 
अप्पस्सादो दुक्खमेत्थ भिय्यो। 

गच्टो एसो इति अत्वा मुतीमा, 
एको चरे खग्गविसाणक्प्पो | 


१ 0 


सन्दालयित्वान सयोजनानि, 

जार व भत्वा सखिरम्बृचारी । 
अग्गी व दड अनिवत्तमानो, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो ॥ 


ओक्खित्तचक्खू न च पादलोरो, 
गृत्तिन्रियो रक्खितमानसानो । 
अनवस्सुतो अपरिडय्हमानो, 

एको चरे खेग्गविसाणकप्पो । 


ओहारयित्वा गिहिव्यञ्जनानि, 
सञ्छन्नपत्तो* यथा पारिछत्तो । 


१ बन्धवानि च-रो०) २ गण्डो-स्या०। ३ मतिमा-स्या०, मुतिमा-सी०। 
४ सी° पौत्थके नत्थि। ५. छेत्वा - स्या०। ९ ओक्ित्तचक्खु ~ स्या०। ७ सञ्खछान्तपत्तो - 


सी°, स्या०, रो०। 


१ ३ ७०, 


८५ 


६६ 


६७ 


८६८ 


६९ 


खर्गविसाणसुत्त 


कासायवत्थो अभिनिक्खमित्वा, 
एको चरं खम्गविसाणकप्पो | 


रसेसु गेध अकर अलोलो, 
अनजञ्जपोसी सपदानचारी | 
कुर कुरुं अप्पटिबद्धचित्तो, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो | 


पहाय पञ्चावरणानि चेतसो, 
उपक्किलेसे व्यपनुज्ज' सब्बे । 


अनिस्सितो छत्वा सिनेहदोस, 


एको चरे खग्गविसाणकप्पो | 
विपिद्टिकत्वान सुख दख च, 


पुव्बे व॒ च सोमनस्सदोमनस्स । 


लद्धानुपेक्ड समथ विसुद्ध, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


आरदधविरियो परमत्थपत्तिया, 
अलीनवित्तो अकुसीतवुत्ति । 

दह्‌ निक्कमो थामबलृपपन्नो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


पटिसल्खान ज्ानमरिञ्चमानो, 
धम्मेसु निच्च अनुधम्मचारी । 
आदीनव सम्मसिता भवेसु, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


तण्क्खय पत्थयमप्पमत्तो, 
अनेटमूगो सुतवा सतीमा ` 
सद्भातधम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


२७९ 


16 


15 


20 


1 


१ व्यपनुज्ज-सी०, रो०। २ छत्व -म०) २ दुक्ख~स्या०। ४ अनेलमूगो- 
स्या०, रो०। ५ सतिमा-स्या०। 


11 


290 


8 291 


15 


20 


26 


२८० 


७१ 


७२ 


1 


५७ 


सुत्तनिपातो [ १३ ७१- 


सीहो व सहसु असन्तसन्तो, 
वातो व॒ जालम्हि असज्जमानो । 
पदुम व तोयेन अर्प्पिमानो , 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


सीहो यथा दाठबलीः पसय्ह्‌ः 
राजा मिगान अभिभुय्य चारी, 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो । 
मत्त उपेक्ख करुण विमुत्ति , 
आसेवमानो मुदित च कारे, 
सन्बेन लोकेन अविरुज्छमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ।। 


राग च दोस च पहाय मोह, 
सन्दालयित्वान सयोजनानि । 
असन्तस जीवितसद्खु यम्हि, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
भजन्ति सेवन्ति च कारणल्था, 
निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तदुपञ्जा असुची मनुस्सा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


४ कसिभारद्राजसुत्तं 


एव मे सुत एक समय भगवा मगधेसु विहरति दक्खिणा- 
गिरिस्मि एकनाछाय ब्राह्यणगामे। तेन खो पन समयेन कसिभार- 
दराजस्स ब्राह्मणस्स पञ्चमत्तानि नद्खलसतानि पयुत्तानि होन्ति 
वप्पकारे। अथ खो भगवा पुन्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन कसिभारद्राजस्स ब्राह्मणस्स ॒कम्मन्तो तेनुपसद्धूमि । तेन खो 





१ अल्िम्पमानो-सी०, स्या०, गोऽ! २ दाठबी-सी०। ३, विमृत्त-म्या०) 
४ अत्तत्थपञ्ना - स्या०। 


१४ ८० | कसिभारद्राजसुत्त २८१ 


पन समयेन कसिभारद्राजस्स ब्राहमणस्य परिवेसना वत्तति। अथ 
खो भगवा येन परिवेसना तेनुपसद्धमि, उपसङ्मित्वा एकमन्त 
अद्रासि। 


अदसा खो कसिभारदवाजो ब्राह्मणो भगवन्त पिण्डाय ठित। 
दिस्वान भगवन्त एतदवोच - “अह खो, समण, कसामि च वपामि 
च, कसित्वा च वपित्वा च मुञ्जामि। त्व पि, समण, कसस्सु 
च वपस्सु च, कसित्वा च व्पित्वा च भुञ्जस्स्‌" ति 


अह पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा 
च वपित्व। च भमुञ्जामी' ति। 


न खो पन मयः पस्साम भोतो गोतमस्स युग वा नद्धल वा 
फाल वा पाचनः वा बछिबहे' वा, अथ च पन भव गोतमो एवमाह - 
अह पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा च वपित्वा 
च भृञ्जामी''' ति। 


अथ खो कसिभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त गाथाय अन्द 
भासि - 


७६ “कस्सको पटिजानासि, न च पस्साम तं कसि। 
कसि नो पृच्छितो ब्रूहि, यथा जानेमु ते कसि" ॥ 


अ 


७७ “सद्धा बीज तपो वृद्धि, पञ्ञा मे युगनद्धल। 
हिरी ईसा मनो योत्त, सति मे फालपाचन ॥ 


७८ (कायगृत्तो वचीगुत्तो, आहारे उदरे यतो । 
सच्चे करोमि निहान," सोरच्च मे पमोचन ॥ 


७९ “विरिय- मे धुरधोरय््‌, योगक्खेमाधिवाहन । 
गच्छति अनिवत्तन्त, यत्थ गन्त्वा न सोचति।। 


८० “एवमेसाः कसी“ कटा, सा होति अमतप्फला । 
एत कसि कसित्वान, सन्बदुक्खा पमुच्चती'“' ति ॥ 


१ वप्पामि-स्या०। २ भुञ्जाही-स्या०। २ मय समण-स्या०। ४ पापन- 
स्या०। ५ बलिवहे-सी०, रो०, बलिबद्धे -स्या०। ६ हिरि-सी०। ७ निद्धान -स्या०। 
८ वीरिय-म०। ९ एव मेसा-स्या०। १० कसि-स्या०। ११ पमुञ्चती-स्या०। 
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२८२ सुत्तनिपातो [ १ ४ ८०~ 


अथ खो कसिभारट्ाजो ब्राह्मणो महतिया केसपातिया 
पायस* वडत्वा' भगवतो उपनामेसि ~ “भुञ्जतु भव गोतमो पायस । 
कस्सको भव, य हि मवं गोतमो अमतप्फल' कसि कसती'" ति । 
८१ “गाथाभिगीत में अभोजनेय्य, 
सम्पस्सत ब्राह्मण नस धम्मो। 
गाथाभिगीत पनुदन्ति बृद्धा, 
धस्मे सती ब्राह्मण वुत्तिरेसा ॥ 
८२ “अन्येन च कंवक्िनि महसि, 
खीणासव ककव च्चवूपसन्त । 
अलेन पानेन उपद्रहस्सु, 
खेत्त हि त पुञ्जपेक्वस्स' होती ति॥। 
जथ कस्स चाह भो गोतम, इम पायस दम्मी' ति 


“न स्वाह त, ब्राह्मण, पस्सामि सदेवकं रोके समारकं 
शब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय, यस्स सो पायसो 
भृत्तो सम्मा परिणाम गच्छेय्य, अच्तर तथागतस्स वा तथागतसाव- 
कस्स वा । तेन हि त्व, ब्राहमण, त पायसं भप्पहरिते वा छइंहि 
अप्पाणक वा उदकं ओपिरपेही'" ति । 

अथ खो कसिभारद्राजो ब्राह्मणो त पायस अप्पाणके उदकं 
ओपिलपेसि । अथ खो सो पायसो उदकं पक्ित्तो चिच्चिटायति 
चिटिचिटायति सन्धूपायति सम्पधूपायति । सेय्यथापि नाम फालो 
दिवससन्तत्तोः उदके पक्सित्तो चिच्चिटायति चिरटिचिटायति सन्धू- 
पायति सम्पधूपायति, एवमेव सो पायसो उदकं पक्खित्तो चिच्चि- 
टायति चिटिचिटायति सन्धूपायति सम्पधूपायति । 


अथ खो कसिभारढाजो ब्राह्मणो सविग्गो लोमहद्रुजातो येन 
भगवा तेनुपसङमि, उपसङद्खमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा 


१ पायास -स्या०, रो०, सी° पोत्थके नत्थि। २ सवेडत्वा-सी०) ३ अमत- 
फल - सी'०, रो० । ४ कुक्करुचवृपसन्त ~ सी०, य° । ५ पुञ्जपेखस्सं ~ सी०, रो०। ६ ववाह - 
सी०। ७ येन ~स्या०। ८ सन्धूमायति - स्या०। ९-९ अथोगुखो दिवमसन्तत्तो ~ स्या०, 
° दिवससन्तत्तो - म०। 


१५ ८४|| चुन्दसुत्त २८३ 


भगवन्त एतदवोच ~ "अभिक्कन्त, भौ गोतम, अभिक्कन्त, भो गोतम । 
सय्यथापि, भो गोतम, निक्करुज्जित वा उक्कूञ्जेय्य, परिच्छन्न वा 
विवरेय्य, मृन्हुस्स वा मग्ग आचिक्ेय्य, अन्धकारे त्रा तेपन्जोत 
धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती' ति, एवमेव भोताः गोतमेन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाह भवन्त गोतम सरण 
गच्छामि धस्म च भिक्खुसद्ख च, * लभेय्याह भोती गोतमस्स सन्तिके 
पव्वज्ज, कभेय्य उपसम्पद'* ति । 


अरत्थ खो कसिभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिकं पन्बज्ज, 
अरत्थ उपसम्पद । अचिरूपसम्पन्ो खो पनायस्मा भारद्वाजो एको 
वूपकदुौ अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ~ यस्स- 
त्थाय कुख्पृत्ता सम्मदेव अगारस्माः अनगारिय पन्बनन्ति, तदनुत्तर - 
ब्रह्म चरियपरियोसान दिद्ुव धम्मे सय अभिञ्ा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहासि। (खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, 
नापर उत्थत्ताया ति अन्भजञ्बासि। अञ्बतरो चं पनायस्मा 
भारद्वाजो अरहत अहोसी ति । 


५ चन्दसुत्त 


८३ `पुच्छामि मुनि पहूतपञ्ज, (इति चुन्दो कम्मा यत्तो) 
नृद्ध॒धस्मस्सामि वीततण््‌ । 
द्विपदुत्तम सारथीन पवर, 
कति लोकं समणा तदिद्ध ब्रूहि" ॥ 

८४ “चतुरो समणा न पञ्चमत्थि (चुन्दो ति भगवा) 
ते ते आविकरोमि सक्खिपुद्रो। 
मग्गजिनो मग्गदेसको च, 
मग्गे जीवति यो च मग्गदूसी''॥ 


१ दक्खिन्ती-सी०, रो०) २ भौो-सी०)। ३ भगवन्त -सी०,रो०। * उपासकः 
म भव गौतमो धारेतु अज्जतम्गे पाणुपेत सरण गत ति - अय पाठो स्या° पोत्थके एव अधिको 
दिस्सति। ४ अआगारस्मा -स्या०) ५ चखो-सी०, रो०, खो-स्या०। € विपदुत्तम- 


सी, स्या०, रो०। ७ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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२८४ तुतनिपातो [ १५ ८५- 


८५ “क मग्गजिन वदन्ति बुद्धा, (इति चन्दो कम्मारपृत्तो } 
मगक्खायी' क्थ अतुल्यो होति । 
ममे जीवति मे ब्रूहि पुरो, 
अथ मे ञाविकरोहि मग्गदूसि'।। 
८६ “शयो तिष्णकथङष्यो विसल्टो, 
निन्वानामि रतो अनानुगिद्धोः। 
रोकस्स सदेवकस्स नेता, 
तादि मग्गजिन वदन्ति बुद्धा 


८७ (परमं परम ति योध मत्वा, 
अक्खाति विभजते' इधेव धम्म । 
त कड्कटिद' मुनि अनेज, 
दुतिय भिक्ुनमाह मग्गदेसि ॥। 
८८ “थो धस्मपदे सृर्दंसिते, 
ममे जीव्ति सञ्बतो सतीमा । 
अनवज्जपदानि सेवमानो, 
ततिय भिक्खुनमाह मग्गजीवि ॥ 


८९ "छदन कलवान सुब्बतानः 
पव्खन्दी कूरदुसको पगन्भो । 
मायावी भसञ्रतो पलापो, 
पतिरूपेन' चर स मग्गदूसी | 

९० “एते च पटिविज्क्ि यो गहर, 
सतवा अयियसावको सपञ्यो । 
सन्बे नेतादिसा ति मत्वा, 
इति दिस्वा तन हापेति तस्स सद्धा 
कथं हि दुदर भसम्पददरु 
सद्धं असुद्धेन खम करेय्या" ति ॥ 


१-१ मग्गज्कायी - स्या० , मगन्छ्धायी कथ - रो०। २ अननुगिद्धो ~ सीर । र. 
विभजति -सी०, स्या०, रो०। ४ कह्वाच्छिद -सी०, कद्भुच्छिद -स्या०, रो०। ५-\५- 
परिकूपेन च पर -स्या०। 


१६ १००] 


पराभवसुत्त २८५ 


९. पराभवसुत्त 


एव मे सुत। एक समय भगवा सावल्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरमे। अथ खो अनञ्बतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा कंवलकप्प जेतवन ओभासेत्वा येन भगवा 
तेन॒पसङ्धमि, उपस इ मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि। 
एकमनन त्ति खो सा देवता चगवन्त गाथाय अज्कभासि- 


९१ 


९४ 


९५ 


९ 


९\७9 


९८ 


९९ 


१०० 


ˆ पराभवन्त पुरिस, भय पृच्छाम गोतम । 
भगवन्तः पुटृटृमागम्म, कि पराभवतो मुख ॥ 
ˆसुविजानो मव होति, सुविजानो' पराभवो । 
धम्मकामो भव होति, धम्मदेस्सी पराभवो“ ॥ 
“दति हेत विजानाम, पठ्मो सो पराभवो। 
दुतिय भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख ॥ 
-असन्तस्स पिया होन्ति, सन्ते न कुरुते पिय । 
असत धम्म रोचति, त पराभवतो मुख” ॥ 


इति हेत विजानाम, दुतियो सो पराभवो। 
ततिय भगवा हि, कि पराभवतो मुख ॥ 


"निदासीली समसीखी, अनुद्ाता च यो नरो 
अरुसो कोधपञ्बाणो, त पराभवतो मुख ॥ 
“इति हेत विजानाम, तत्ियो सो पराभवो । 
चतुत्थ भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख ॥ 
"यो मातर" पितरं वा, जिण्णकं गतयोन्बन । 

पहु सन्तो न भरति, त पराभवतो मुखः ॥ 
इति हेत विजानाम, चतुत्थो सो पराभवो । 
पञ्चम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख ।। 
यो ब्राहमणः समण वा, अञ्च वा पि वनिन्बक। 
मुसावादन वञ्नेति, त पराभवतो मुखः" ॥ 


१ गौतम -मी०, स्या०, रो०। २- भवन्त-स्या०। ३ दुविजानी-स्या०। ४ 
मातर चा-सी०, स्या०, रो०। ५ ब्रह्मण चा-सी०, स्या०, रो०। 
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१०४ 


० 


१०६ 


१०७ 


9. 


११९ 
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सुत्तनिपातो [ १ ६ १०१- 
“इति हेत विजानाम, पञ्चमो सो पराभवो, 
छटुम भगवा ब्रूहि" कि पराभवतो मुख" । 
('पहूतवित्तो' पृरिसो, सरहिरञ्जो सभोजनो । 
एको भृज्जति सादूनि, त पराभवतो मुख” 
“इति हेत विजानाम, छ्टुमो सो पराभवो । 
सत्तम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखः । 
““जातित्यद्धोः धनत्थद्धो, गोत्तत्थद्धो च यो नरो 
सञ्ञाति अतिमज्जेति, त पराभवतो मुख" ॥ 
“इति हेत विजानाम, सत्तमो सो पराभवो, 
अटुम भगवा ब्रूहि, कि पराभवती मुख ' ।। 
““इत्थिधुत्तो सुराधुत्तो, अक्खधुत्तो च यो नरो, 
लद्ध रुद्ध विनासेति, त पराभवतो मुख'' | 
“इति हेत विजानाम, अद्रुमो सो पराभवो । 
नवम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मूख '' ॥ 
“'सेहि दारेहि असन्तुदरो, वेसियासु पदुस्सति । 
दुस्सति* परदारेसु, त पराभवतो मुख ॥ 
“इति हेत विजानाम, नवमो सो पराभवो । 
दसम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख ` ॥ 


अतीतयोन्बनो पोसो, आनेति तिम्बरुत्थनि 
तस्सा उस्सा न सुपति, त पराभवतो मुख ` ॥ 


“इति हेत विजानाम, दसमो सो पराभवो । 
एकादसम भगवा बृहिः कि पराभवतो मुखं ` ॥ 


“इत्थि सोण्ड विकिरणि, पुरिस वापि तादिस। 
इस्सरियस्मि रपेति^ त पराभवतो मुख ` ॥। 


१ पहुतवित्तो-स्या० २-२ जातिथंदडढो धनथद्धो गौत्तथद्धो-स्या०। ३ स 
माति -रो०। ४ पदिस्सति -मी०, रो०। ५ दिष्सति-सी०, रो०। ६ इत्थि -रो०। 
७ ठपेति-सी०, रोऽ। 


॥ 
॥ 
1 


| 


१ ७ ११६ | वसलसुत्त २८७ 


१९१३ “इति हेत विजानाम, एकादसमो सो पराभवो। 
द्रादसम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख  ।। 


९९४ “अप्पभोगो महातण्हो, खत्तिये जायते कं । 
सो" च' रज्ज पत्ययत्ति, त पराभवतो मुख ॥ 
११५ “एते पराभवे लोकं, पण्डितः समवेक्खिय । 
रियो दस्सनसम्पन्नो, स खोक भजते सिव" ति।। 


७ वसलसुत्त 


एवम सत। एक समय भगवा सावत्थिथ विहरति जेतवनं 
सनाथपिण्डिकस्स आरामे अथ खो भगवा पुब्बण्हुसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सावत्थिः पिण्डाय पाविसि। तेन खो पन समयेन 
भग्गिकभारद्राजस्स ब्राह्मणस्स निवेसनें अग्गि पज्जलितो होति आहूति 
परगहिता । अथ खो भगवा सावत्थिय सपदान पिण्डाय चरमानो येन 
अग्गिकभारदाजस्स ब्राह्मणस्स निवेसन तेनुपसङ्धमि। 


अटहसा खो अग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त दूरतो व आग- 
च्छन्त । दिस्वान भगवन्त एतदवोच - (तत्रैव , मुण्डक, तत्रेव, सम- 
णक, तत्रेव, वसलक, तिद्राही'" ति। 

एव वृत्ते, भगवा अग्गिकभारद्ाज ब्राह्मण एतदवोच - 
"जानासि पन त्व, ब्राह्मण, वसं व्‌] वसलकरणे वा धम्मे" ति? 

"न स्वाह, भो गोतम, जानामि वस्र वा वसलकरणे वा 
धम्मे, साधु मं भव गोतमो तथा धम्म देसेतु, यथाह जानेय्य बसल 
वा वसककरणे वा धम्मे” ति। (तेन दहि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुक 
मनसि करोहि, भासिस्सामी' ति एव, भो तिखो अग्गिक- 
भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि ¦ भगवा एतदवोच - 


११६ (कोधनो उपनाही च, पापमक्खी च यो नरो। 
विपञ्चदिद्ि मायावी, त जञ्जमा वसलो इति 


१-१ सोय -रो०) २ अग्यि-स्या०। ३ सावत्थिय-सी०, रो०। ४ अत्रेव 
-स्या०। 
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15 


20 


२८८ सुत्तनिपातो [ १ ७ ११७- 


११७ "एकज वा द्विज वा पि, योध पाणः विहिसति'। 
यस्स पाणे दया नत्थि, त जजञ्जा वसलो इति ॥ 

११८ भ्यो हन्ति परिरुन्धति , गामानि निगमानि च। 
निग्गाहको समज्बातो, त जञ्जा वसलो इति ॥ 

११९ गामे वा यदि वा रञ्मे, य परेस ममायित। 
थेथ्या अदिघ्नमादेति, त ॒जञ्ना वसो इति ॥ 


१२० यो हुवे इणमादाय, चुज्जमानो पलायति | 
न हि ते इणमत्थी ति, त जञ्वा वसलो इति॥, 
१२१ “यो वे किञ्चिक्खकम्यता, पन्थस्मि वजन्त जन। 
हृन्त्वा ` किञ्ज्चिक्ख मादेति, त॒ जञ्जा वसलो इति॥। 
१२२ "'अत्तहेतु* परहेतु, धनहेतु च यो नरो। 
सव्खिपुद्रो मुसा त्रूति, त जज्ञा वसलो इति ॥ 
१२२३ “यो जातीन सखीन" वा, दारेसु पटिदिस्सति' । 
साहसा सम्पियेन वा, त जजञ्ा वसलो इति ॥ 


१२४ “यो मातर पितर वा, जिण्णक गतयोव्बन। 
पहु सन्तो न भरति, त जञ्जा वसलो इति ॥ 


१२५ “यो मातर पितर वा, भातर भगिनि ससु। 
हन्ति रोसेति वाचाय, त जन्मा वसलो इति।। 


१२६ “यो भत्थ पृच्छितो सन्तो, अनत्थमनुसासति । 
पटिच्छन्लेन मन्तेति, त जञ्ञा वरो इति।, 


१२७ “यो कत्वा पापक कम्म, मा म जज्ञा ति इच्छति 
यो पटिच्छश्रकम्मन्तो, त॒ जञ्या वसो इति), 


१२८ “यो वे परकुलं गन्त्वा, भुत्वान' सुचिभोजन। 
आगत नप्पटिपूजेति', त जञ्जा बवसलो इति ॥ 

१ दिज~-रो०। २-२ पाणानि हिसति-सी०। ३ उपरून्धेति~स्या०। ४ 
अदिन्न आदियति -सी०, रो०, अदिन्न आनेति -स्या०। ५ भुञ्जमानो-स्या०। ६ वजत 
-सी० स्या० रोऽ ७ हृन्ता-स्या० ८ यो अत्तहेतु-सी०, स्या०, रो०) ९ 
सखान -सी०, रो०। १० पतिदिस्सति -सी०, रो०। ११ भुत्वा च-स्या०। १२ नपटि- 
पुजेति-सी०, रो०। 


१ ७ १३९ | 


१ 


१२३० 


१३१९ 


१२४ 


१३५ 


१३९ 


१२५७ 


१३८ 


१२९ 


वसलसुत्त २८९ 


यो ब्राह्मण समण वा, अञ्च वा पि वनिन्बकं। 
मुसावादेन वञ्चति, त जञ्जा वसो इति ॥ 


`यो ब्राह्मण समण वा, भत्तकार उपद्वितं। 
रोसेति वाचा न च देति, त जञ्या वसटो इति), 


असत योध पन्रूति, मोहेन पलिगुण्ठितो । 5 
किञ््चिक्ख निलिगीसानो, त॒ जञ्ना वसो इति। 


“यो चत्तान समुक्कसे, परे च मवजानाति। 
निहीनो सेन मानेन, त जञ्ना वसो इति ॥ 


““रोसको कदरियो च, पापिच्छो मच्छरी सठो । 7? 2५ 
अहिरिको अनोत्तप्पी, तं जज्ञा वसो इति) 0 


यो बुद्ध परिभासति, अथ वा तस्स साचक। 
परिव्बाज' गह वा, त जज्ञा वसलो इति ॥ 
शयो वे अनरह' सन्तो, अरह पटिजानाति' । 
चोरो सब्रह्मकं लोके, एसो" खो वसलाधमो ॥ 


= + ८ 


एते खो वसला वृत्ता, सया येते" पकासिता । 

न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो, 

कम्मुनाः वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो ।\ 

"तदमिना पि जानाथ, यथामेद निदस्सन । 

चण्डाखपृत्तो सोपाको, मातद्धो इति विस्सुतो । 

सो यस" परम पत्तो", मातद्धो य सुदुल्लभ। % 8 3 
भागच्छु'' तस्सुपद्ठान, खत्तिया ब्राह्मणा बहू ॥ 

"देवयान" अभिरुख्ट, विरज सो महापथ । 

कामराग विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगो अह । £ % 
न न जाति निवारेसि, ब्रह्मखोकूपपत्तिया ॥ 


१ निजिमिसानो-सी०, स्या०, रो०) २-२ परञ्वमवजानति ~सी०, रो०,० 


अवंजानति - स्या० 


३ अनोत्तापी ~ सी०, रो०। ४ परिब्बाजक -स्या०। ५ अनरहा- 


सी०, रो०। ६ पटिजानति-पी०, स्या०, रो०। ७ एस-रो०। ८ येवो-सी०, वो 
ये - रो०। ९ कम्मना- सी०, रो०। १०-१० यसप्परमप्पत्तौ - स्या०। ११ अगच्छ - सी, 
स्या०, रो०। १२-१२ सौ देवयामारुष्हं -सी०, रो०, सो देवयान ° -स्या०। 

लु०° १-२३७ 


२९० सुत्तनिपातो | १ ७ १४०- 


१४० “अज्छायककुरेः जाता, ब्राह्मणा मन्तबन्धवा । 
ते च पापेसु कम्मेसु, अभिण्हुमुपदिस्सरे ।। 


१४१ “दिदेव धम्मे गारण््‌, सम्पराये च दुग्गतिः। 
न नेः जाति निवारेति, दुग्गच्चा' ग्रहाय वा।। 


5 ९४२ “न जच्चा वसटो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो। 
कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो" ति ॥ 


एव वृत्ते, अग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
अभिक्कन्त, भो गोतम पे० उपासक म भवे गोतमो धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत ति। 


८ मत्तसुत्त 


7 62 10 १४३ करणीयमत्थकुसरेन, 
यन्तः सन्त पद अमिसमेच्च। 
सक्को उज्‌ च सुहूजूः च, 
सूवचो चस्स मुदु अनतिमानी। 


१४४ सन्तुस्सको च सुभरो च, 
16 अप्पकिच्चो च स्लहुकवृत्ति । 
सन्तिन्रियो च निपको च 
सप्पगन्भो कुटेस्वननुगिदधो ।। 


1 १४५ न च खुह्‌ समाचरेः किञ्चि, 
येन विज्ञ परे उपवदेय्यु । 
% सुखिनो वा खेमिनो होन्तु, 
सब्बे ` सत्ता“ भवन्तु सुखितत्त! ।। 


१४६ ये केचि पाणभूतत्थि, 
तसा वा थावरा वनवसंसा। 


१ अज्ज्ञायिककुके - स्या०। २ मन्तबन्धूनो -सी०। ३ दुग्गति-सी०। ४ ते- 
सी°। ५ दुग्गत्या-म०। ६ यन्त-म०। ७ सून्‌-सी०, रो०। ८ सखुहुमाचरे-म०) 
९ व~-म०। १०-१० सन्बसत्ता - म०। 


न्द 
स 


न्न १ 


१८ १५२। 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


9, 


५१९ 


१५२ 


मेत्तसुत्त २९१ 


दीघा वा ये महन्ताः वा, 
मज्ज्रिमा रस्सका अणुकथुला । 


दिदरावाये च अदिद्भा, 

ये च दूरं वसन्ति अविदूरे 

भूता वा सम्भवेसी वा, 5 
सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 

न परो पर निकुब्बेथ, 

नातिमञ्जेथ कत्थचि न` कञ्चि" । 

व्यारोसनाः पटिघसञ्ा, 

नाञ्जमज्जस्स दुक्खमिच्छेस्य ॥ र 


माता यथा निय पत्त, 

आयुसा एक पृत्तमनुरक्खे । 

एव पि सनव्बभूतेसु, 

मानस भावयं अपरिमाण ।॥। 

मत्त च सन्बलखोकस्मि, 15 ए 21 
मानस भावयं अपरिमाण । 

उद्ध अधो च तिरयिय च, 

असम्बाध अवेरमसपत्त ॥ 


तिद्रं चर निसिन्नो वा, 8 302 
सयानो वा" यावतास्स विगतमिद्धोः। 20 

एत सति अधिट्ुय्य, 

ब्रह्ममेत विहारमिधमाहू ॥ 

दिदि च अनुपग्गम्म, 

सीरवा दस्सनेन सम्पन्नो । 

कामेसु विनेय्यः गेध, 

न हि जातुगन्भसेय्य पुनरेती ति॥ 


१ महान्ता -सी०, व महृन्ता - म०। २ व~-म०।३ व~म०।४न-म०।५ किच्न्वि 
~ स्या०। ६ व्यारोसना ~ रो०। ७ मण० पोत्थके नत्थि। ८ वितमिद्धो -म०1 ९ विनय -म०। 


२९२ सुत्तनिपातो | १ ९ १५३- 
९ हेमवतसुततं 


१५३ “जज्ञं प्चरसो उपोसथो, (इति सातागिरो यक्ो) 
दिब्बा रत्ति उपद्टिता। 
अनोमनाम सत्थार, हन्द पस्साम गोतम" | 


१८५४ “कच्चि सनो सुपणिहितो, (इति हैमवतो यको) 
£ सब्बभूतेसु तादिनो | 
कच्चि इट अनिद्रं च, सद्धप्पस्स वसीकता” ।! 
१५५ “मनो च॑स्स सुपणिहितो, (इति सातामिरो यक्लो) 
सव्बभूतेसु तादिनो । 
जथो इटं अनिद्रं च, सद्धप्पस्स वसीकता ' ॥। 
2 28 10 १५९ (कच्चि अदिच्च नादियति, ( इति हैमवतो यक्खो ) 
कच्चि पाणेसु सञ्जतो । 
कच्चि आरा पमादम्हा, कच्चि ञ्चान न रिञ्चति'॥ 


8 308 १५७ “न सो अदिन्न आदियति, (इति सातागिरो यक्लो) 
अथो पाणेसु सञ्जतो । 
15 अथो आरा पमादम्हा, बुद्धो ज्ञान न रिजञ्चति'॥ 
१५८ “कच्चि मुसा न मणति, (इति हैमवतो यक्लो } 

कच्चि न खीणव्यप्पथो । 

कच्चि वेभूतिय नाह, कच्चि सस्फ न भासति ` ॥ 

१५९ मूसा चसो न भणति, (इति सातागिरो यक्ख) 

श अथो न खीणन्यप्पथो । 
अथो वेभूतिय नाह, मन्ता अत्थ च ` भासति ॥ 

१६० “कच्चि न रज्जति कामेसु, (इति दहेमवतो यक्लो) 
कच्चि चित्त अनाविल । 
कच्चि मोह अतिक्कन्तो, कच्चि धम्मेसु चक्खुमा ` ॥ 





९ दिव्या-सी०, स्या० रो०। २ खीणव्यप्पथो-सी०, रो० ३ सो~-सी° 
रो०। 


१ ९ १७० | हेमबतसुत्त २९३ 


१९१ (न सो रज्जति कामेसु, (इति साताशिरो यक्खो) 
अथो चित्त अनाविल । 
सन्बमोह' अतिक्कन्तो, बुद्धो धम्मेसु चक्छुमाः' ॥। 
१६२ “कच्चि विज्जाय सम्पन्नो, (इति हैमवतो यक्खो ) 
कच्चि ससृुद्धचारणो। $ 
कच्चिस्स आसवा खीणा, कच्चि नत्थि पुननब्भवो ' ।। 


१६२ “विज्जाय चेव सम्पन्नो, (इति मातागिरो यक्खो) 7 % 
अथो ससुद्धचारणो | 
सन्बस्स* आसवा खीणा, नत्थि तस्स पूनन्भवो ।॥ 


१६४ “सस्पच्च मुनिनो चित्त, कम्मूना व्यप्पथेन च। 10 2 304 
विज्जाचरणसम्पद्च, धस्मतो न पससतिˆ। 


१६५ “सम्पन्न मुनिनो चित्त, कम्मुना व्यप्पथेन च। 
विज्जाचरणसम्पच्च, धम्मतो अनुमोदसि' ॥ 


१६६ “सम्पच्च मुनिनो चित्त, कम्मूना व्यप्पथेन च। 
विज्जाचरणसम्पन्न, हन्द पस्साम गोतम ॥ 18 


१६७ “एणिजद्भ किस वीर अप्पाहार अखोट्प । 
मुनि वनस्मि न्चायन्त, एहि पस्साम गोतम ॥। 


१६८ “सीह वेकचर' नाग, कामेसु अनपेक्खिनः ॥ 
उपसङ्धम्म पृच्छाम, मच्चुपासप्पमोचन ॥ 


१६९ “जक्खातार पवत्तार, सब्बधम्मान पारगु | 20 
लृद्ध वेरभयातीत, मय पृच्छाम गोतम ॥ 


१७० “किस्मि लोको समुप्पन्नो, (इति हैमवतो यक्लो ) 
किस्मि कूञ्बति सन्थव । 
किस्स लोको उपादाय, किरिमि लोको विहञ्जति"' ॥ 


१ सब्ब मोह -सी०) २ मेव-रो०। ३ सब्बस्सि-सी०। * अय गाथा स्या० 
रोऽ पोत्थकेसु नत्थि।! * अय गाथा स्याऽ, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ४-४ कौस धीर-~ 
स्या०, किस धीर-रो०। ५ एकचर-स्या०। £ अनपेिन -रो०। ७ मच्तुपास- 
पमोजन - स्या०, मच्चुपासापमोचन - रो०। 
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10 


२९४ 


९७१ 


१७ 


१७६ 


१७४ 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


सुत्तनिपातो | १ ९ १७१- 


“छसु लोको समुप्पन्नो, (हेमवता ति भगवा) 
छसु कुन्बति सन्थव । 
छन्नमेव उपादाय, छसु खोको विहुञ्जति'' ॥ 


“कतम त उपादान, यत्थ लौको विहञ्जति । 
निय्यान पुच्छितो ब्रूहि, कथ दुक्लछा पमुच्चति '“॥ 


“पञ्च कामगुणा लोकं, मनोखछट्रा पवेदिता । 
एत्थ छन्द विराजेत्वा, एव दुक्ला पमुच्चति ॥ 


एत॒ लोकस्स निय्यान, अक्खात वो यथातथ । 
एत वो अहमक्खामि, एव दुक्खा पमुच्चति'" ॥ 


“को सूघ तरति ओघ, कोध तरति अण्णव। 
अप्पतिद अनालम्ब, को गम्भीरे न सीदतिः'॥ 


“सब्बदा सीलसम्पच्नो, पञ्जवा सुसमाहितो । 
अज्सत्तचिन्ती' सतिमा, ओघ तरति दृत्तर ॥ 


“विरतो कामसज्याय, सन्बसयोजनातिगोः । 
नन्दीभवपरिक्खीणो, सो गम्भीरे न सीदति''।॥। 


“गन्भीरपञ्ज निपुणत्थदस्सि, 
अकिञ्चन कामभवे असत्त। 
त पस्सथ सन्बधि विप्पमुत्त, 
दिन्बे' पथे कममान` महसि ॥ 


अनोमनाम निपुणत्थदस्सि, 
पञ्जादद कामालये असत्त। 
त पस्सथ सब्बविदु सुमेध, 
अरिये पथे कममान महसि ।। 


(सदिद वत नो अज्ज, सुप्पभात सुहुत । 
य अहसाम सम्बुद्ध, ओघतिण्णमनासव ॥ 


१ छस्यु -मी०, रो०! २ पमुञ्चति-स्या०। ३ अज््त्तसञ्जी-स्या०। ४ 
सन्बसञ्जोजनातिगो - सी०, रोऽ०। ५ दव्ये-स्या०। € कम्मान-स्या०) 


१ १० ०] आदवकसुत्त २९५ 


१८१ “मे दससता' यक्खा, इदधिमन्तो यसस्सिनो । 
सब्बे त सरण यन्ति, त्व नो सत्था अनुत्तरो। 

१८२ "ते मय विचरिस्साम, गामा गाम नगानग। 
नसस्समाना समस्बृद्ध, धम्मस्स चं सुधम्मतः' ति॥ 


१०. अट्टवकसुन 


एव मे सुत । एक समय भगवा आविथ विहरति आलवकस्स 
यक्खस्स भवने । अथ खो आढवको यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, 
उपसद्धमित्वा भगवन्त एतदवोचं ~ “निक्वम, समणा'' ति । साधा- 
वुसो'' ति भगवा निक्ठमि। "पविस, समणा' ति। “साधावुसोः' 
ति भगवा पाविसि। 


दुतिय पिखो पेऽ ततियपिखो आवको यक्खो भगवन्त 
एतदवोच -"निक्वम, समणा'' ति । ˆ साधावृसो' ति भगवा निक्छमि । 
ˆपविस, समणा' ति। 'साधावुसो ति भगवा पाविसि। 


चतुत्थ पि खो आकवको यक्खो भगवन्त एतदवोच ~ “निक्खम, 
समणा' ति। 

न ख्वाहं त, आवुसो, निक्मिस्सामि। य ते करणीय त 
करोही' ति। 

ˆपञ्हु त, समण, पुच्छिस्सामि। सचे मे न व्याकरिस्ससि, 
चित्त वा ते खिपिस्सामि, हदय वा तें फालस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा 
पारगद्धाय खिपिस्सामी" ति। 


न ख्वाह्‌ त, वृसो, पस्सामि सदेवके लोके समारके 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया पनाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्त वा 
खिपेय्य हृदय वा फारेय्य पादेसु वा गहेत्वा पारगद्धाय खिपेय्य । 
अपि च त्व, आवृसो, पृच्छ यदाकद्भुसी"” ति। अथ खो आठ्वको 
यक्खो भगवन्त गाथाय अनज्क्ञभासि - 


१ दससत ~स्या०। २ स्या० पोल्थके नत्थि। 


10 


15 


20 


१ 33 
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10 


15 


40 


२९९५६ 


१८२ 


१८४ 


९८५ 


१८९ 


१८७ 


१८८ 


१८९ 


१९० 


सुत्तनिपातो | १ १० १८३- 


कि सूध वित्त पुरिसस्स सेदु, 


कि सु सुचिण्ण सुखमावहाति। 
किसु हवे सादुतर रसान, 
क्थ जीवि जीवितमाहु संद" ॥ 


-सद्धीध वित्त पूरिसस्स सेद 


धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
सच्च ह्वे सादुतर रसान, 
पञ्जाजीवि जीवितमाहु सेदरु“ ॥ 


कथ सु तरति ओघ, कथ सु तरति अण्णव्‌। 


कथ सु दुक्ठमच्चेति, कथ सु परिसुज््ति""। 


सद्धाय तरति ओघ, अप्पमादेन अण्णव । 


विरियेन' दुक्ख मच्चेति, पञ्ञाय परिसुज्सति"” ॥! 


क्थ सु लभते पञ्ज, कथ सु विन्दते धन। 


क्थ सु कित्ति पप्पोति, कथ मित्तानि गन्ति । 
अस्मा लोका पर खोक, कथ पेच्च न सोचति।॥। 


सहहानो अरहत, धम्म निब्बानपत्तिया । 


सुस्सूस कमते पञ्ज, अप्पमत्तो विचक्खेणो ।। 


` पत्तिरूपकारी' धुरवा, उद्ाता विन्दते धन । 


सच्येन कित्ति पप्पोति, दद सित्तानि गन्थति।, 


-यस्सेते चतुरो धम्मा, सद्धस्स घरमेसिनो । 


सच्च धम्मो धिति चागो, स वे पेच्चं न सोचति॥ 


इद्ध अञ्जे पि पृच्छस्सु, पुथ्‌" समणब्राह्यणे । 


यदि सच्चा दमा चागा, खन्त्या भिय्योध. विज्जति'" | 


- क्थ नु दानि पुच्छस्य, पृथू समणत्राह्मणे । 


योह' अज्ज पजानामि, यो अत्थो सम्परायिको । 





१ सू-सी०। २ वीरियेन -म०। ३ सुस्सूसा-सी०, रो०। ४ पटिरूपकरी - 
स्या०। ५ पुथु-सी०। & भीयोष -सी०)! ७ सोह-सी०, रो०। ८ यो च-सी०। 


१ ११ २०३ विजयसुत्ते २९७ 


१९३ “अत्थाय वत मे बुद्धो, वासायाठविमागमा'। 5 3 
योह अज्ज पजानामि, यत्थ दिन महृप्फल ॥ 


१९४ 'सो अह विचरिस्सामि, गामा गाम पुरा पुर) 
नमस्समानो सम्बद्ध, धम्मस्स च सुधम्मत” ति॥ 


११. विजयसुत्त 


१९५ चर वा यदिवा तिद, निसिन्नो उद वा सय। ॐ 
समिञ्जेतिः पसारेति, एसा कायस्स इजञ्जना ॥ 

१९६ अद्रिनहारुसयुत्तो, तचमसावलेपनो । 
छविया कायो परिच्छन्नो, यथाभूतं न दिस्सति ॥ 


१९७ अन्तपूरो उदरपूरो, यकनपेढ्टस्स वत्थिनो। ॐ 308 
हदयस्स पप्फासस्स, वक्कस्सं पिहकस्स च|, 10 


१९८ सिद्धाणिकाय खेढस्स, सेदस्स च मेदस्स च। 
लोहितस्स रसिकाय, पित्तस्स च वसय च।। 


१९९ अथस्स नवहि सोतेहिः सुची सवति सब्बदा। ॐ ॐ 
अव्खिम्हा भक्खिगूथको, कण्णम्हा कण्णगृथको ॥। 
२०० सिद्धाणिका च नासतो, मुखेन वमतेकदा । 15 


पित्त सेम्ह च वमति, कायम्हा सेदजल्किका ॥ 


५०१ अथस्स सुसिर सीस, मलत्थलद्घस्स पूरिति । 
सुभतो न मञ्जति, बालो जविज्जाय पुरक्खतो ॥ 


२०२ यदाच सो मतो सेति, उद्धूमातो विनीरुको। 
अपविद्धो' सुसानस्मि, अनपेक्छा होन्ति जातयो ।। ॐ 


२०३ खादन्तिन सुवाना" च, सिद्धालाः च वका किमी । 
काका गिज्ज्ञा च खादन्ति, ये चञ्जे सन्ति पाणिनो ॥ 


१ वासायाठनिमागमी - सी०। २ सम्मिञ्जेति-सी०, स्या०, रो०। ३ अद्न्हारूहि 
सयुत्तो - स्या ० ४ यक्पेटस्स -सी०, स्या०, रोऽ 1 ५ नासातौ-सी०, रो०। ६ अप- 
विद्र -स्या०। ७ सुपाणा-रो०। ८ सिगाला-सी०,रो०। ९ पाणयो-रो०। 

खु ° १-३८ 


२९८ 


& 36 


10 


= 509 


15 


‰0 


सुत्तनिपातो [ १ ११ २०४ 


सुत्वान बुध वचन, भिक्खु पञ्चाणवा इध । 
सो खो न परिजानाति, यथाभूतच््हि पस्सति॥ 


यथा इद तथा एत, यथा एत तथा इद। 
अज्त्त च बहिद्धा च, कयं छन्द विराजये ॥ 


छन्दरागविरत्तो सो, भिक्खू पञ्याणवा इधे। 
अज्गा अमत सन्ति, निब्बान पदमच्चुत ॥ 


द्विपादकोय' अस॒चि, दुर्गन्धो परिहारतिः। 
नानाकुणपपरिप्‌रो, विस्सवन्तो ततो ततो ॥ 


एतादिसेन कायेन, यो मलञ्मे उण्णमेतवे | 
पर वा अवजानेय्य, किमञ्जत्र अदस्यना ति॥ 


१२ मुनिसुत्तं 


सन्थवातो भय जात, निकेता जायते रजो । 
अनिकंतमसन्थव, एत वे मुनिदस्सन 

यो जातमुच्छिज्ज न रोपयेय्य, 

जायन्तमस्स नानुप्पवेच्छे । 

तमाह एक मुनिन चरन्त , 

अह्क्खि सो सन्तिपद महसि 1 


सह्लाय वत्थूनि पमाय बीज, 
सिनेहमस्स नानुप्पवेच्छ । 

स वे मुनी जातिखयन्तदस्सी, 
तक्क पहाय न उपेति सद्धु ॥ 
अञ्जाय सब्बानि निवेसनानि, 
अनिकामय अञ्जतर पि तेस। 
स वे मुनी वीतगेधो भगिद्धो, 
नायूहती पारगतो दहि होति ॥ 


१ निब्बान -स्या०, रो०, निब्बाण-सी०। २ दिपादकोय-सी०, स्या०, रो०। 


३ परिहीरति-सी०,स्याऽ,रो०। ४ पहाय-सी०। 


१ १२ २१८ | 


५. 


९.५ 


२१६ 


मुनिसुत्त 


सब्बाभिभु सब्बविदु सुमेध, 
सम्बेसु धम्मेसु अन्‌पकित्त । 
सन्बञ्जह्‌ तण्ुक्यें विमृत्त, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 
पञ्जाब सीरुवतूपपन्न, 

समाहित ञ्ानरत सतीम । 

सद्धा पमुत्त अखि अनासव, 
तवा पि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 


एक चरन्तं मुनिमप्पमत्त, 
निन्दापससासु अवेधमान । 

सीह व॒ सदहेसु असन्तसन्त, 

वात व जालम्हि असज्जमान । 
पदूम* व॒ तोयेन अङ्प्पिमान, 
तेतारमञ्मेसमनञ्जनेय्य । 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 


यो ओगहणें थम्भोरिवाभिजायति , 
यस्मि परे वाचापरियन्त वदन्ति । 
त॒ वीतराग सुसमाहितिन्द्रिय, 

तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 


यो वे छल्तित्तो तस्र व उज्जु, 
जिगृच्छति कम्मेहि पापकंटि । 
वीमसमानो विसम समञ्च, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 


यो सञ्जतत्तो न करोति पाप, 
दहरो मज्किमो च मनि" यतत्तो । 
अरोसनेय्योः न सोः रोसेति कञ्चि, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति] 


२९९ 


10 


15 


20 


१ मूनि-म०) २ मुनि अप्पमत्त-स्या०। ३ पद्मव-म०। ४ अरिस्पमान~ 
स्या०। ५ उज्जु-स्या०, रो०। € दहरो च~-सी० स्या०, रो०। ७ मुनी-स्या०, 
रो०। ८ आरोसनेय्यो -सी° ९ स्या० रो° पोत्थकेसु नलत्थि। 
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8 3511 
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३०० सुत्तनिपातो | १ १२ २१९- 


२१९ यदम्गतो मज्जतो सेसतो वा, 
पिण्ड कभेथ परदत्तपजीवी । 
नार थतु नोः पि निपच्चवादी, 
तवापि धीरा सुनि वेदयन्ति! 
२२० मुनि चरन्तं विरत मेथुनस्मा, 
यो योन्बने नोपनिबज्छते' क्वचि । 
मदप्पमादा विरत विप्पमुत्त, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति 


२२१ अञ्जाय रोक परमत्थदस्सि, 
ओघ समुह अतितरिय तादि। 
त॒ छिन्नगन्थ असित अनासव, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति ॥ 
२२२ असमा उभो दूरविहारवृत्तिनो, 
गिही दारपोसी अममो च सुन्बतो। 
परपाणरोधाय गिही असजञ्चतो, 
निच्च मुनी रक्खति पाणिने यतो । 


सिखी यथा नील्गीवो" विहद्धमो, 
हसस्स नोपेति जव कदाचन । 

एव गिही नानुकरोति भिक्खुनो, 
मुनिनो विवित्तस्स वनम्हि ज्ञायतो ति।। 


उरगवग्गो पठमो। 


~^ 
५1 
९८ 


तस्सुहान 


उरगो धनियो चेव, विसाण च तथा कसि। 
चृन्दो पराभवो चव, वसो मेत्तभावना॥ 
सातागिरो अआद्धवको, विजयो च तथा मुनि। 
दादसेतानि सृत्तानि, उरगवग्गो ति वुच्चती ति॥। 


© 








१-१ नापि -स्या०। २ उपनिभन्डते-स्या०। 3 विप्पयुत्त-स्या०।४ पाणिनो - 
मी०। ५ नीरुगिवो -स्या०। 


२. चूट्वम्गो 
१. रतनसुत्त 


यानीध भूतानि समागतानि, 
र 8 312 

भुस्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे। 

सब्बेव भृता सुमना भवन्तु, 

अथो पि सक्कच्च सुणन्तु भासित ।। 


तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे, 6 
मेत्त करोथ मानुसिया पजाय । 

दिवा च रत्तो च हरन्ति यं बि, 

तस्मा हि ते रक्खथ अप्पमत्ता॥ 


य किञ्चि वित्त इध वा हूर वा 

सम्गेसु वा य रतन पणीत। 1८ 
न नो सम अत्थि तथागतेन, 

इद पि बुद्धे रतन पणीत, 

एतेन सच्चन सुवत्थि होतु । 


खय विराग अमत पणीत, 

यदज्छगा सक्यमुनी समाहितो । 15 
न तेन धम्मेन समत्थि किञ्चि, 

इद पि धम्मे रतन पणीत। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 


य॒ बुद्धसंदो परिवण्णयी सुचि, 
समाधिमानन्तरिकञ्जमाहू । 2 
समाधिना तेन समो न विज्जति, 

इद पि धम्मे रतन पणीत। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 


३०२ सुत्तनिपःतो [२ १ ६- 


8 319 ६ ये पुगला अदु सत परसषत्था, 
चत्तारि एतानि युगानि होन्ति । 
ते दक्विणेय्या सुगतस्स सावका, 

४ 40 एतेसु दिन्नानि महप्फलानि । 

5 इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि हौतु\ 
७ ये सुप्पयुत्ता मनसा दन्हेन, 
निक्कामिनो गोतमसासनम्हि । 
ते पत्तिपत्ता अमत विगच्हुः 
10 रुद्धा मुधा निन्बुति भृञ्जमाना) 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु 1 
८ यथिन्दखीलो पर्व सितो सिया, 
चतुन्ि वातेहि असम्पकम्पियो । 
15 तथूपम स्प्पुरिस वदामि, 
यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति । 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्वेन सुवत्थि होतु ।। 
९ ये अरियसच्चानि विभावयन्ति, 
20 गम्भीरपञ्मेन सदेसितानि। 
किञ्चापि तं होन्ति भुस पमत्ता 
न ते भव अदुममादियन्ति। 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।, 
ध; १० सहावस्स दस्सनसम्पदाय, 
तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति, 
सक्कायदिद्भ विचिकिच्छित च, 
सीरब्बत वा पि यदत्थि किञ्चि ॥ 


१ पसदरा - स्या०। २-२ पथविस्सितो - म०। 3 वातेभि -स्या०। ४-४ भुसप्पमत्ता- 
सी०, स्या०, रो०। 





२ १ १६] 


: 


१३ 


१४ 


+ 


१६ 


१ युद-स्या०) 


रतनसुत्त ३०३ 


चतूहुपायेहि च विप्पमुत्तो, 5 34 
छच्चाभिठानानि अभन्बो कातु | 

इद पि सद्धं रतन पणीत, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 

किञ्चापि सो कम्म करोति पापक, छ. = 
कायेन वाचा उदः चेतसा वा। 

अभव्बो सो तस्स पटिच्छदाय, 

अभन्बता दिदुपदस्स वृत्ता। 

इद पि सद्धं रतन पणीत, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 10 
वनप्पगुम्बे यथा पस्सितग्गे, 

गिम्हानमासे पठ्मस्मि गिम्ह 

तथूपम धस्मवर अदेसयि, 

निव्वानगामि परम हिताय । 

इद पि बुद्धे रतन पणीत, 15 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 

वरो वरञ्चू वरदो वराहरो, 

अनुत्तरो धम्मवर अदेसयि । 

इद पि बुद्धे रतन पणीत, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 0 

खीण पुराण नवं नत्थि सम्भव, 

विरत्तचित्तायतिके भवस्मि। 

ते खीणबीजा अविरून्ह्छन्दा, 

निन्बन्ति धीरा यथाय पदीपो । 

इद पि सद्धं रतन पणीत, % 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 

यानीध भूतानि समागतानि, 8 315 
भुस्मानि वा यानि व॒ अन्तछिक्खे | 


२ परिच्छःदाय-सी०। 


5 316 
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15 
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३०४ सुत्तनिपातो २ १ १६ 


तथागत देवमनुस्सपूजित, 
बुद्ध नमस्साम सुवत्थि होतु ॥ 

१७ यानीध भूतानि समागतानि, 
भूम्मानि वा यानि व॒ अन्तक्िक्खि । 
तथागत देवमनुस्सपूजितः 
घम्म नमस्साम सुवत्थि होतु ॥ 

१८ यानीध भृतानि समागतानि, 
मृम्मानि वा यानि व अन्तकिक्खे। 
तथागत देवमनुस्सपूजित , 
सद्ध॒ नमस्साम सुवत्थि होतूति॥ 


२. आमगन्धसुत्तं 


१९ “सामाकचिडगृककचीनकानि' च , 
पत्तप्फल मूलफल गविप्फल । 
धम्मेन कद्ध॒ सतमस्नमाना, 

न कामकामा अलिकं भणन्ति 

२० “यदस्नमानो सुक्त सुनिह्टित, 
परेहि दिन पयत पणीत । 
साखीनमन्न परिभुञ्जमानो, 
सो भुञ्जसीः कस्सप भामगन्ध ।) 

२१ “न भआमगन्धो मम कप्पती ति, 
इच्चेव त्व भाससि ब्रह्मबन्धु । 
सालीनमन्न पररिभुञ्जमानो, 
सकून्तमसेहि सुसद्धतेहि ! 
पुच्छामि त कस्सप एतमत्थ, 
कथ“ पकारो तव आमगन्धोः' ॥ 


१ साम।कचिऽगृत्कण० -सी०, स्या०, रो०। २ सी०, रो० पौत्थकेयु नत्थि। ३ 
मूरुप्फर -सी०, स्या०, रो०। ४ सतमसमना - सी ०, सतमस्समाना - स्या ०, सतमज्हं - 
माना -रो०। ५ यदजञ्हमानो -सी०, रो० , यदस्समानो -स्या०) ६ मभुञ्जसि-सी०, 
भुञ्जती - रोऽ । ७-७ कथप्पकारो -सी०, रो०। 


२२ २८ 


९1 
९} 


र 


५. 


व 


आमगन्धसृत्त 


पाणातिपातो वधछेद बन्धन, 

थेय्य मुसावादो निकतिवजञ्चनानि' च । 
अज्छ्ेनकुत्तः परदारसेवना, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन ॥ 
“ये इध कामेसु असञ्जता जना, 
रसेसु गिद्धा असुचिभावमस्सिता । 
नत्थिकदिद्धिं विसमा दुर्या, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन 1 
“ये टूखसा दारुणा' पिहमसिका, 
मित्तद्दुनो निक्करुणातिमानिनो । 
अदानसीला न च देन्ति कस्सचि, 
एसामगन्धो न दहि मसभोजन।, 


(कोधो मदो थम्भो पच्चृपद्रापना, 
माया उसूयाः भस्ससमुस्सयो च । 
मानातिमानो च असन्भि सन्थवो, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन ॥ 


ये पापसीला इणघातसूचकाः, 
वोहारकूटा इध पाटिरूपिका । 
नराधमा येध करोन्ति किल्बिस, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन ॥ 


`ये इध पाणेसु असञ्जता जना, 
परेसमादाय विहेसमुय्युता । 
दुस्सीललहा फरुसा अनादरा, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन |) 
एतेसु गिद्धा विरुद्धातिपातिनो, 
निच्चुय्युता पेच्च तम वजन्ति ये। 


२०५ 


19 


15 


20 


5 31; 


25 


१ निकतीवञ्चनानि - मी ०, स्या०, रो०। २ अज््ेवकनज्ञ - सी०, अज्सेनकज्ज - 
रो०। ३ असुचीकमिस्सिता -सी०, रो०, असुचीकमिस्सता -स्या०, ४ नत्थीकदिषधि- 
सी०, स्या०। ५ दारूण-स्या०। ६ पच्चुद्ापना च-सी०, स्या०, रो०। ७ उस्सुया- 


स्या० रो०। ८ इणघा च सूचका - स्या०, रो०। ९ दुस्सीरुलृदढधा - स्या०। 


खु° १-३९ 
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३०६ सृत्तनिपातो | २ २ २८- 


पतन्ति सत्ता निरय अवसिरा, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन॥ 


२९ न मच्छमसानमनासकत्तः, 
न नग्गिय न मुण्डिय जटाजल्ल । 
खराजिनानि' नाग्गिहत्तस्सुपसेवना , 
ये वापि लोकं अमरा बहु तपा। 
मन्ताहुती' यञ्ञमुतूपसेवना, 
सोधेन्ति मच्च अवितिण्णकल् ॥ 


३० यो तेसु गत्तो विदितिन्द्रियो चरे, 
धस्मे ठितो अज्जवमहषे रतो । 
सद्धातिगो सब्बदुक्खप्पहीनो, 

न लिप्पति" दिद्रुसुतेसु धीरो ॥ 


३१ इच्चेतमत्थ भगवा पुनप्पुन, 
अक्खासि न" वेदयि मन्तपारग्‌। 
चित्राहि गाथाहि सुनी पकासयि 
निरामगन्धो असितो दुर्यो ॥। 


३२ सत्वान वबृद्धस्स सुभासित पद 
निरामगन्ध सब्बदुक्खप्पनूदन ` । 
नीचमनो वन्दि तथागतस्स, 
तत्थेव पन्बज्जमरोचयित्था ति॥ 


३. हिरिपुत्त 


३३ हिरि तरन्त विजिगृच्छमान, 
तवाहमस्मि इति भासमान । 


१-१ न मच्छमस नानासकत्त ~ स्या०, रो०, न मच्छमस अनासकत्त -सी०। २ सी०, 
स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ३ खराजिनानि वा - रो०। ४ नामिहत्तस्सुपसेवना वा - 
सी०, नागिगहुतस्सुपसेवना ~ स्या०, नागिहुतस्सुपसेवनाचया -रो०। ५ सो० -सी०, रो०। 
६ लिम्पति -स्याऽ०। ७ त~-सीः० रो०। ८-८ मुनिप्पकासयि -सी०, स्य।०, रो०। ९ 
सन्बदुक्छण्पनृढ -स्या०। १० सखाहमस्मि -सी°, स्या०, रो०। 


२ ४ ४१ मदठसुत्त २०७ 


सय्हानि कस्मानि अनादियन्त, 
नेसो मम ति इति न विजञ्मा।। 


३४ अनन्वय पिय वाच, यो मित्तेसु पकुब्बति । 
अकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता।। 


३५ न सो मित्तो यो सदा अप्पमत्तो, 5 
भेदासद्धो रन्धमेवानुपस्सी । 
यस्मि च सेति उरसी व पत्तो, 
स॒वे मित्तो यो परंहि अभेज्जो।। 

२९ पामुज्जकरण ठान, पस्ससावहन सुख । १ 45 
फलानिसमो भावेति, वहन्तो पोरिस धुर ॥। 10 


३७ पविवेकरस पित्वा „, रस उपसमस्स च। 
निहसे होति निष्पापो, धम्मपीतिरस पिव ति 


४. मद्खलसुत्तं 


एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स भारामे। अथ खो घञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया भसभिक्कन्तवण्णा केवरुकप्प जेतवन ओभासेत्वा येन भगवा 15 
तेनुपसद्धमि, उपसङद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि । 
एकमन्त ठता खो सा देवता भगवन्त गाथाय अज्छभासि- 
३८ “बहु देवा मनुस्सा च, मद्धलखानि अचिन्तयु । 
माक ह्खमाना सोत्थान, ब्रूहि मद्खरमृत्तम'॥ 


३९ “असेवना च बालान, पण्डितान च॑ सेवना। 2 8 99 
पुजा च पूजनेय्यान , एत मद्खलसृत्तम । 
४० “'पतिरूपदेसवासो' च, पृव्बे च कतपृञ्जता ¦ 7 46 


अत्तसम्मापणिधि च, एत मद्खखसुत्तम ॥ 
४१ ''बाहुसच्व च सिप्प चं, विनयो च सुसिविखतो। 
सुभासिता च या वाचा, एत मद्खलमुत्तम।। 25 


१ त~-सी०। २ पीत्वा-सी०, रो०। ३ महामङ्गलसृत्त-रो०। ४ पूजनीयान - 
सी०, स्या०, रो०। ५ पटिरूपदेसचासो ~ स्या०। 
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३०८ सुत्तनिपातो [२४ ४२- 


४२ “मातापितु उपदान, पृत्तदारस्स सद्धहो । 
अनाकुला च कस्मन्ता, एत मद्धलमुत्तम॥ 


४३ दान च धम्मचरिया च, जातकान च सद्खहो। 
अनवज्जानि कम्मानि, एत मद्धलमृत्तम ॥ 


5 ४४ “आरती विरती' पापा, मज्जपाना च सयमो। 
अप्पमादो च धम्मेसु, एत मङद्धलमुत्तम ॥ 


४५ (शगारवो च निवातो च, सन्तु च कतञ्जुता, 
कालेन धम्मस्सवन , एत मद्खरमुत्तम 


५६ ““खन्ती च सोवचस्सता, समणान च दस्सन) 
10 कारेन धम्मसाकच्छा, एत मद्ध खमुत्तम \ 


४७ (तपो च ब्रह्माचरिय' च, अरियसच्चान दस्सन। 
निव्बानसच्छिकिरिया च, एत मद्खलमुत्तम |, 


४८ "कटुस्स लोकधम्मेहिः चित्त यस्स न कम्पति । 
असोक विरज खेम, एत मद्खलमुत्तम ।। 


15 ४९ “"एतादिसानि कत्वान, सब्बत्थमपराजिता । 
सन्बत्थ सोत्थि गच्छन्ति, त तेस मद्ध टमुत्तमः ति॥ 


५. सचिलोमसुत्त 


एवं मे सुत । एक समय भगवा गयाय विहरति टद्धितमञ्चं 
सूचिलोमस्सः यक्स्स, भवने। तेन खो पन समयेन खरो च यक्खो 
सूचिलोमो च यक्लो भगवतो अविदूरे अतिक्कमन्ति। अथ खो खरो 

2 यक्खो स॒चिलोम यक्ड एतदवोच - “एसो समणो ति। 


““तेसो समणो, समणको एसो । यावाह" जानामि यदि वा 
सो समणो, यदिवा सो समणको ति। 


१-१ जरति विरति -सी०, रोऽ! २ सज्जमो -सी०, स्या०, रो०। ३ सन्तुद्री- 
मी, स्या०, रोऽ । ४ धम्मसवन ~ सी०, रो०। ५ ब्रह्मचरिया -सी०, रो०। ६ - ६ सुचि- 
लोमयक्वस्स ~ स्या०। ७ याव~-सी०, रो०। ८ स्या० पौत्थकै नत्थि। ९ सी०, स्या०, 
रो° पोत्थकेसु न्थ । 


२५ ५३ सूचिलोमसृत्त ३०९ 


अथ खो सूचिलोसो यक्खो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उप- 
सङ्धमित्वा भगवतो काय उपनामेसि। अथ खो भगवा काय अप- 
नामेसि। भथ खो सूचिलोमो यक्खो भगवन्त एतदवोच ~ ` भायसि 
म, समणा ति 


न स्वाह त, आवृसो, भायामि, अपि च ते सम्फस्सोः 
पापको ति। 


“पञ्ट त, समण, पुच्छिस्सासि। सचे मे न व्याकरिस्ससि, 
चित्त वा ते चिपिस्सामि, हदय वा ते फारेस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा 
पारगद्धाय खिपिस्सामी'“ ति। 


न स्वाह त, आवृसो, पस्सामि सदेवकं सोकं समारके 
सब्रह्मकं सस्समणनब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो मं चित्त वा 
खिपेय्य हदय वा फारेय्य पादेसु वा गहेत्वा पारगद्धाय खिपेय्य, 
अपि च त्व, आावृसो, पुच्छ यदाकट्भसी'" ति। 


अथ खो सूचिलोमो यक्खो भगवन्त गाथाय अज्भासि - 


५० “रागो च दोसो च कूतोनिदाना, 
अरती रती लोमहसो कुतोजा | 
कतो समुदाय मनोवितक्का, 
कुमारका धङ्धूमिवोस्सजन्ति" ।, 


५१ “रागो चं दोसो च इतोनिदाना, 
अरती रती लोमहसो इलोजः। 
इतो समुद्राय मनोवितक्का, 
कूमारका धङ्कमिवोस्सजन्ति। 


५२ “स्नेहना सत्तसम्भूता, निग्रोधस्सेव खन्धजा । 
पुथू विसत्ता कामेसु, मालवा व॒ विततावने ॥ 


५३ “ये न पजानन्ति यतोनिदान 
ते न विनोदेन्ति सुणोहि यक्ख । 


१ सप्फस्सो -म०)। २ व्याकासि -स्या०, व्याकरिस्ससि -सी०, रो०। ३ यक्वा- 


सी०। 
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20 


25 
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२१० 


९ ॥,4 


९ 


५९ 


९ \9 


५ ८ 


४; 5 


६५० 


६९ 


६२ 


८२ 


सुत्तनिपातो [२५५३- 


` दुत्तर' ओघमिम तरन्ति, 
अतिण्णपुन्ब अपूनब्भवायाः' ति॥ 


६. धम्मचरियसुत्त 


धम्मचरिय ब्रह्यचरिय, एतदाह वसुत्तम ¦ 
पव्बजितो पि चं होति, अगारा अनगारिय॥। 
सो चे मुखरजातिको, विहेसाभिरतो मगो । 
जीवित तस्स पापियो, रज वडंति अत्तनो ।। 
कलहामि रतो भिक्खु, मोहधम्मेन आवृतो । 
अक्खात पि न जानाति, धम्म बुद्धेन देसित॥ 
विहेस भावितत्तान, अविज्जाय पुरक्खतो । 
सद्धिकेस न जानाति, मग्ग निरयगामिन ॥। 
विनिपात समापन्नो, गन्भा गन्भ तमा तम) 
स॒वे तादिसको भिक्खु, पेच्च दुक्खं निगच्छति ॥ 
गृथकूपोः यथा भस्स, सस्पुण्णो गणवस्सिको । 

यो च एवरूपो अस्स, दुन्िसोधो हि साद्धणो ॥ 
य॒ एवरूप जानाथ, भिक्छवो गेहुनिस्सित । 
पापिच्छ पापसङ्प्प, पापञआचारगोचर।, 

सब्बे समग्गा हृत्वान, अभिनिन्बज्जियाथ न । 
कारण्डव निद्धमथ, कसम्बु अपकस्सथ ॥। 

ततो परापे वाहेथ, अस्समणे समणमानिने । 
निद्धमित्वान पापिच्छे, पापञआचार्गोचरे ।। 

सुद्धा सृद्धेहि सवास, कप्पयन्हो पतिस्सता । 

ततो समग्गा निपका, दुक्खस्सन्त करिस्सथा ति ॥ 


१-१ तथत्तर-स्या०। २ अगारस्मा -सी०, स्या०। ३ भिगो -स्या०। ४ अवटो - 
सी०। ५ गृषकूयो -स्या०। ६ सद्गणो -स्या०। ७ अभिनिन्बिज्जयाथ -सी०, रो° 
अभिनिन्बिज्जियाथ-स्या०। ८ करण्ड व-स्या०) ९ अवकस्सथ-सी०, स्या०। १० 


पाठे - स्या०। 


२ ७ ६८ | ब्राह्मणधम्मिफसुत्त २११ 


७. ब्राह्मणधम्मिकसुत्त 
एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे) अथ खो सम्बहुला कोसरुका ब्राह्मण- 
महासाला जिण्णा वुडा महल्लका अद्धगता वयो अनुप्पत्ता येन भगवा 
तेनुपसङ्धमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु। सम्मोदनीय 
कथ साराणीयः वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु ! एकमन्त निसिन्ना 
खो ते ब्राह्मणमहासाला" भगवन्त एतदवोचु - “सन्दिस्सन्ति नु खो, 
भो गोतम, एतरहि ब्राह्मणा पोराणान ब्राह्मणान ब्राह्यणधम्मे" ति ? 
`न खो, ब्रह्मणा, सन्दिस्सन्ति एतरहि ब्राह्मणा पोराणान 
नाहमणान ब्राह्मणधम्मे" ति। 
साधु नो भव गोतमो पोराणान ब्राह्मणान ब्राह्मणधम्म 
भासतु, सचे भोतो गोतमस्य अगरू ति। 
`तेन हि, ब्राह्मणा, सुणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी' ति। एव, भो ति खो ते बराह्यणमहासाखा भगवतो 
पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 
६४ ''इसयो पुब्बका आसु, सञ्जतत्ता तपस्सिनो 
पञ्च कामगुणे हित्वा, अत्तदत्थमचारिसु' ॥ 


६५ न पसू ब्राह्मणानासु, न हिरजञ्ज न धानिय। 
सञज्ज्ायघनधज्चासु, ब्रह्म निधिमपाखयु । 


६६ `य नैस पक्त आसि द्रारभत्त उपद्ित। 
सद्धापकतमेसान, दातवे तदमज्िसु ।। 

६७ ` नानारत्तेहि वत्थेहि, सयनेहावसथेदहि च । 
फीता जनपदा रद्रा, ते नमस्सिसु ब्राह्मणे ।! 

६८ “अवज्ञा ब्राह्मणा आसु, अजेय्या धम्मरविखिता । 
न ने' कोचि निवारेसि, कुलद्वारेसु संब्बसो ॥ 





१ सारणीय-म०। २ ब्राह्यणमहासाठा-सी०।३ वत्तदत्थमचारिसु -स्या०। 
४ तेस~-रोऽ।५ ते-मी०। 
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३१२ सुत्तनिपातो [२ ७ ६९- 


९९ “अदटुचत्तारीस' वस्सानि, (कोमार) ब्रह्मचरिय चरिसुते। 
विज्जाचरणपरिये्ि, अचर ब्राह्मणा पूरे ।॥। 

७० “न ब्राह्मणा अञ्जमगम्‌, न पिभरिय किणिसु ते। 
सम्पियेनेव सवास, सद्धन्त्वा समरोचयु ।। 

७१ “अञ्लत्र तभ्हा समया, उतुबेरमणि पति। 
अन्तया मेथुन धम्म, नास्सु गच्छन्ति ब्राह्मणा ॥ 

७२ ब्रहयचरिय च सीर च, अज्जव महव तप। 
सोरस्च अविहिसं च, खन्ति चा पि अवण्णयु॥ 

७२३ यो नेख परमो आसि, ब्रा दट्टहुपरक्कमो। 
स॒ वा पि मेथुन धस्म, सुपिनन्ते पिः नागमा॥ 

७४ “तस्स वत्तमनुसिक्वन्ता, इधेकं विञ्जुजाततिकाः । 
ब्रह्मचरिय च सीट च, खन्ति चा पि अवण्णयु |) 

७५ “तण्डक सयन वत्थ, सप्पितेखं च याचिय। 
धम्मेन समोधानेत्वा, ततो यञ्जमकप्पयु ॥ 

७६ “उपद्धितस्मि यञ्चस्मि, नास्सु गावो हनिसु ते। 
यथा माता पिता भाता, अञ्मे वापि च लातका। 
गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति ओसधा ॥ 

७७ “अच्दा बुदा चता, वण्णदा सुखदा तथा । 
एतमत्थवस* त्वा, नास्सु गावो हनिसु ते॥। 

७८ “सुखुमाका महाकाया, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
ब्राह्मणा सेहि धम्मेहि, किच्चाकिच्चेसु उर्सुका। 
याव लोके अवत्तिसु, सुखमेधित्थय पजा ।1 

७९ “तेस आसि विपल्कासो, दिस्वान अणुतो अण्‌। 
राजिनो च वियाकार, नारियो समलङता।। 

८० “रथे चाजजञ्जसयुत्ते, सुकते चित्तसिब्बने । 
निवसेने निवेसे च, विभत्ते भागसो मिते। 


९ अद्रुचत्तारीस - मी०, रो०, भहरुचत्ताठीस - स्या०। २-२ सुपिनन्तेन - स्या०, 
रो०1 ३ विञ्जूजातिका-सी०। ४ ओसथा-स्या०। ५ एतमत्थ वक्ष~-सी०। ६ 
नारियो च -स्या०, रो०। ७ वाजञ्जसयुत्ते -सी०। ८ चित्रसिन्बने -स्या०। 


२७९० | ब्राह्मणधस्मिकसुत्त ३१३ 


८१ “गोमण्डलपरिव्यृन्ह , नारीवरगणायुत'। 
उकार मानुस भोग, अभिज्ज्ञायिसु ब्राह्मणा ॥ 

८२ "ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओक्काके तदूपागमु । 
पहूतधनधज्जोसि, यजस्सु बहु ते वित्त। 
यजस्सु बहु ते धन।। 

८३ `ततो च यजा सज्बत्तो, ब्राह्मणेहि रथेसभो । 
अस्समेध पुरिसमेध, सम्मापास वाजपेय्य' निरग्गद्छ' । 
एते यागे यजित्वान, ब्राहमणानमदा घन | 

८४ गावो सयन चं वत्थ च, नारियो समरुङता । 
रथे चाजञ्जसयुत्त, सुकते चित्तसिम्बने ।! 

८५ ` निवेसनानि रम्मानि, सुविभक्तानि भागसो । 
नानाधञ्स्स पुरेत्वा, ब्राह्मणानमदा धन ॥ 


८६ "तें च तत्थ धन कृद्धा, सन्निधि समरोचयु । 
तेस इच्छावतिण्णान, भिय्यो तण्हा पवडथ । 
ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओक्काक पुनमुपागमु* ।। 
८७ “यथा अपो च पट्वी" च,“ हिरञ्ज धघनधानिय। 
एव गावो मनुस्सान, परिक्खारो सो हि पाणिन। 
यजस्सु बहु ते वित्त, यजस्सु बहु तें धन॥। 
८८ “ततो च राजा सज्चत्तो, ब्राह्मणेहि रथेसभो । 
नेका सतसहस्सियो, गावो यञ्जे अघातयि"* ॥ 


८९ `न पादा न विसाणेन, नास्सु हिंसन्ति केनचि । 
गावो एठकसमाना, सोरता कुम्भदूहना । 
ता विसाणे गहेत्वान, राजा स्थेन घातयि ॥ 


९० `ततो देवा पितरो च, इन्दो असुररक्खसा । 
अधम्मो इति पक्कन्दु, य॒ सत्थ निपती गवे ।। 


[रे 


१ गौमण्डलपरिष्बूढह्‌ - सी०, रोऽ, ° परिव्युढह - स्या०। २ नारिवरगणायुते - 


स्या०। ३ वचपेय्य -रो०। ४ विरग्गक -सी०। ५ सनब्वस्तौ-स्या० ६ पुनुपागमु - 
सी०। ७ पथवी - म०। ८ सी° पोत्थके नत्थि। ९ अतेका-सी०। १० अधातयी- 


सी०। 


खु° १ ~ ४० 


20 


25 


ॐ 54 


3 325 


+ 55 


३१४ सुत्तनिपातो [२ ७ ९१- 


९१ “तयो रोगा पुरे भासु, इच्छा अनसन जरा। 
पसून चं समारम्भा, अद्ानवुततिमागमु ॥। 


९२ “एसो अधम्मो दण्डान, ओक्कन्तो पुराणो" अह । 
अदूसिकायो हञ्जन्ति, धम्मा धसन्ति याजका ॥ 


5 ९३ “'एवमेसो अणुधम्मो, पोराणो विञ्जुगरहितो ! 
यत्थ एदिसक पस्सति, याजक गरहती जनो ॥ 


९४ “एव धम्मे वियापसे, विभिन्ना सुटवेस्सिका ! 
पुथ्‌ विभिन्ना खत्तिया, पति भरियावमञ्जथ 


९५ !'खत्तिया ब्रह्मबन्धू च, यें चञ्जे गोत्तरक्खिता। 
10 जातिवाद निरकत्वा, कामान वसमन्वगु  ति॥ 


एव वृत्ते, ते ब्राह्मणमहासाला भगवन्त एतदवोचु - "अभि- 
56 क्कन्त, भो गोतम प° उपासके नो भव गोतमो धारेतु अज्जतगे 
पाणुपेते सरण गते ति। 


८ नावासुत्तं 


९६ यस्मा हि धम्म पुरिसो विजजञ्ना 
15 इन्द व न देवता पूजयेय्य । 
सो पूजितो तस्मि" पसन्नचित्तौ, 
बहुस्सुतो पातुकरोति धम्म ॥। 
छ 36 ९७ तदटद्विकत्वान निसम्म धीरो, 
धस्मानुधम्म पटिपज्जमानो । 
20 विञ्ञू विभावी निपुणो चं होति, 
यो तादिस भजति अप्पमत्तो ॥ 
९८ खुद च बार उपसेवमानो, 
अनागतत्थ चं उसूयक च । 


१ पुरणो-स्या०। २ धमेन्ति-सी०, रो०। ३ यजक-स्या०)। ४ वसमुपा- 
गसू - स्या) रो० | 8 तस्मि-सी०, स्या०, रो० । ६ उयुय्यक ~ स्या० ] 


२९ १०४] 


४. 


१०० 


१०६१ 


९५७ 


१०५४ 


किसीलसुत्त 


इधेव धम्म अविभावयित्वा, 
अवितिण्णकद्भो मरण उपेति ॥। 
यथा नरो आपगमोतरित्वा 
महोदक' सलिल सीघसोत । 
सो वुग्हमानो अनुसोतगामी, 
कि सो परे सक्ति तारयतु ॥ 


तथेव धम्म अविभावयित्वा, 
बहुस्सुतान अनिसामयत्य । 

सय जान अवितिण्णकद्ो, 
कि सो परे सक्ति निज्छपेतु ।। 


यथा पि नाव दन्हुमारहित्वा, 
पियेन' रित्तेन समद्धि भूतो । 

सो तारथे तत्थ बहूपि अञ्च 
तत्रूपयञ्ज्‌ कुसलो मुतीमा ॥ 


एव पि यो वेदगु भावितत्तो, 
बहुस्सुतो होति अवेधधम्मो । 
सो खो परे निज्छपये पजान, 
सोतावधानूपनिसूपपच्चे' ।। 


तस्मा हवे सप्पूरिस भजे, 
मेधाविनञ्चेव बहुस्सुत च॑। 
अञ्जाय अत्थ परटिपज्जमानो, 


विञ्जातधम्मो स सुख ठक्भेथा ति || 


९. किसीलसुत्त 


किसीलो किंसमाचारो, कानि कम्मानि ब्ूहय । 
नरो सम्मा निविदरुस्स, उत्तमत्थे च पापुणे'" 


३१५ 
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१ महोदिक -सी०, रो०) २ फेन ~म०, ¦! ३. तत्रूपायञ्जन्‌ू-सी०। ४ मतिमा 


, -स्या° ५. सोतावघानोपनिसूपपन्ने -स्या०। ६ सो-सी०, रो°। 
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३१६ सुत्तनिपातो [२ ९ १०५- 


१०५ “वुङ्खापचायी' अनुसूयको' सिया, 
कालञ्लू चस्स गरून दस्सनाय। 
धम्मि कथ एरयित खणञ्ञू, 


सुणेय्य सक्कच्च सुभासितानि । 


१०६ कारेन गच्छे गरून सकास, 
थम्भ निरकत्वा निवातवृत्ति । 
सत्थ धम्म सयम ब्रह्मचरिय, 
अनुस्सरे चेव समाचरे च॥ 


१०७ “धम्मारामो धम्मरतो, 
धम्मे ठितो धम्मविनिच्छयञ्चु | 
नेवाचरे धम्मसन्दोसवाद, 
तच्छेहिं नीयेथ सुभासितेहि ॥ 


१०८ ““हृस्स' जप्प परिदेव पदोस, 
मायाकत कुहन गिद्धिमान । 
सारम्भ क्क्कस कसावे च मुच्छ 
हित्वा चरे वीतमदो ठ्तित्तो।। 


१०९ ““विञ्जातसारानि सुभासितानि, 
सुत च विञ्जातसमाधिसार'। 
न तस्स पञ्जा चं सुत च वडूति, 
यो साहसो होति नरो पमत्तो ॥ 


११० "धम्मे च ये अरियपवेदिते रता, 
अनुत्तरा ते वच॑सा मनसा कम्मुना च। 
ते सन्तिसोरच्चसमाधिसण्ठिता, 
सुतस्स पञ्ञाय च सारमज्छग्‌ ति॥ 


१-१ बद्धापचायीं अनुसुय्यको -सीऽ, रऽ, ० अनुसुय्यको ~ स्या०। २ कालञ्लु- 
स्या०,रोऽ। ३ गृर्न~स्या०। ४ सञ्जम-सी०, रो०।५ हस्म च~-स्या०) ६ 
कहन - स्या० । ७-७ सारम्भकक्कस्सकसाव - स्या०, रो०। ८ विज्जात समाधिसार ~ रो०। 
९ अरियप्पवेदिते - स्या०। १० केम्मना- सी०, रो०। 


२ ११ १२०] 


११३ 


९४ 


१६५५ 


५ 


११७ 


११८ 


८९. 


9. 


१ वे-रो०। २ पमादा-स्या०, रो०। ३ अष्वृढहे-स्या०। ४ ओक्काघारो- 


राहुलसुत्त २१७ 


१० उद्रानसुत्त 


उदुहुय निसीदय, को अत्थो सुपितेन वो। 
आतुरानञ्हि का निहय, सट्लविद्धान रुप्पत । 
उदुहथ निसीदथ, दन्ह सिक्डथ सन्तिया । 
मा वो पमत्ते विञ्जाय, 

मच्चुराजा अमोहयित्थ वसानुगे ॥ 


याय देवा मनुस्सा च, सिता तिट्रुन्ति अत्थिका। 
तरथेत विसत्तिक, खणो वो' मा उपच्चगा । 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता॥ 


पमादो रजो पमादो, पमादानुपतितो रजो । 
अप्पमादेन विज्जाय, अब्बहे' सल्छमत्तनो ति ॥ 


११ राहुलसुत्त 


कच्चि भभिण्हसवासा, नावजानासि पण्डित । 
उक्काधारो मनुस्सान, कच्चि अपचितो तया" ॥ 


नाह अभिण्हसवासा, अवजानामि पण्डित | 
उक्काधारोः मनुस्सान, निच्च अपचितो मया" ॥ 
पञ्च कामगुणे दहित्वा, पियरूपे मनोरमे । 
सद्धाय घरा निक्खम्म, दुक्खस्सन्तकरो भव ।। 
मित्ते भजस्सु कल्याणे, पन्त चं सयनासन । 
विवित्त अप्पनिगघोस, मत्तञ्ञू होहि भोजने ।। 

` चीवरे पिण्डपाते च, पच्चये सयनासने। 

एतेसु तण्ट' माकासि, मा लोक पुनरागमि ॥। 

` सवुतो पातिमोक्लस्मि, इन्दरियसु च पञ्चसु । 
सति कायगता त्यत्थु, निब्विदाबहुलो भव ॥ 


स्याऽ। ५ तण्ह्‌~स्या९। 
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२१८ सुत्तनिपातो [२ ११ १२१- 


१२१ “निमित्त परिवज्जेहि, सुभ रागृपसञि्हित । 
असुभाय चित्त भावेहि, एकग्ग सुसमाहित ॥ 


१२२ “अनिमित्त च भावेहि, मानानुसयमुज्जंह्‌ । 
ततो मानाभिसमया, उपसन्तो चरिस्सती' ति॥ 


दत्थ सुद भगवा आयस्मन्त राहुर इमाहि गाथाहि अभिण्हू 
ओवदती ति। 


१२. निग्रोधकप्पसुत्त 


एव मे सुत । एक समय भगवा आवि विहरति अग्गाठ्णवें 
चेतिये । तेन खो पन समयेन आयस्मतो वद्धीसस्स उपञ्ज्ञायो निग्रोध- 
क्प्पो नाम थेरो अग्गाठ्वे चेतिये अचिरपरिनिन्बुतो होति । अथ 
खो जआयस्मतो वद्धीसस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो 
परिवितक्को उदपादि - "परिनिब्बतोनु खो मे उपञ्ज्रायो उदाहू 
नो परिनिब्बुतो" ति? अथ खो भआयस्मा वद्धीसो सायण्डसमय 
पटिसल्लाना वृद्वतो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा भग- 
वन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो अआयस्मा 
वद्धीसो भगवन्त एतदवोच - "इध मय्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्ी- 
नस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ परिनिब्बृतो नु खो मं 
उपज्क्रायो, उदाहू नो परिननव्बतो' '" ति। अथ खो आयस्मा वद्धीसो 
उद्ायासना एकस चीवर कत्वा येन भगवा तेनञ्जछि पणामेत्वा 
भगवन्त गाथाय अज्ज्ञभासि - 
१२३ ` पृच्छामि सत्थारमनोमपञ्, 
दिद्रुव धम्मे यो विचिकिच्छान छत्ता | 
अग्गाठवे कारमकासि भिक्सु, 
जातो यसस्सी अभिनिन्बुतत्तो ॥ 


१२४ ““निग्रोधकप्पो इति तस्स नाम, 
तया कत भगवा ब्राह्यणस्स । 


१ वद्धीससृत्त-सी०, स्या०, रोऽ०। 


२ १२.१३० | निग्रोधकषप्पसुत्त २१९ 


सो त नमस्स अचरि मुत्यपेक्खो, 
आरद्धविरियो दन्हधम्मदस्सी ॥ 


१२५ “त सावक सक्यः पय पि सब्बे, 
अञ्जातुमिच्छाम समन्तचक्खु । 
समवद्िता नो सवनाय सोता, 6 
तुव नौ सत्था त्वमनुत्तरोसि॥ 


१२६ “छिन्देव नो विचिकिच्छ ब्रूहि मेत, ह 6 
परिनिन्बुत वेदय भूरिपञ्म। 
मज्छ्ेव नो भासं समन्तचक्खुः 
सक्को व देवान सहस्सनेत्तो 10 


१२७ “ये केचि गन्था इध मोहुमग्गा, 
अञ्जाणपक्खा विचिकिच्छठाना । 
तथागत पत्वा न तें भवन्ति, 
चक्खु हि एत परम नरन ।। 
१२८ नो चं हि जातु पुरिसो किलेसे, 15 
वातो यथा अन्भघन विहन । 
तमोवस्स निवृतो सब्बलोको, 
न जोतिमन्तो पि नरा तपेय्यु । 


१२९ “धीरा च पज्जोतकरा भवन्ति, 8 381 
त॒ त अह वीरः तथेव मञ्जे। 20 
विपस्सिन जानमुपागमुम्हा, 
परिसासु नो आविकरोहि कप्य ।। 


१३० “खिप्प गिर एरय वग्गु वग्गु, 
हसो व पग्गय्हू सणिकः निकूज । 


१ अचरि-स्या०, अचरी-सीऽ।! २ मृत्यपेखो-सी०, रोऽ। ३ सक्क-सी०, 
स्या०, रो०) ४ मञ्चे च~-स्या० ५ देवान~-सी०, स्या०, रो०) ६ धीर-सी०, 
स्या०, रो०। ७ जनमुपागमम्हा - सी ०, जानमुपागमम्ह -स्या०, रो ८ हसा-स्या०, 
रो०। ९-९ सणि निकुञ्ज -स्या०, सणि ०-र०। 


२२० सृत्तनिपातो | २ १२ १३०. 


विन्दुस्सरेन सुविकप्पितेन, 
सन्बेव तं उज्जुगता सुणोम 1 
१३१९ “पहीनजातिमरण असेस, 
तिग्गय्ह्‌ धोन वदेस्सामि धम्म। 
६ न कामकारो हि पुथुज्जनान, 
सद्भय्यकारो च तथागतान ॥ 
१३२ “सम्पन्नवेय्याकरण तवेद , 
समुज्जुपञ्जस्स समुग्गहोत । 
अयमजञ्जली पच्छिमो सुप्पणामितो, 
10 मा मोहयी जानमनोमपञ्ञ ॥। 
7 68 ' १३३ परोवर अरियधम्म विदित्वा, 
मा मोहयी जानमनोमवीर । 
वारि यथा घम्मनि घम्मतत्तो, 
वाचाभिकद्ामि सुतः पवस्स ॥ 
15 १३४ “यदत्थिक ब्रह्मचरिय अचरी., 
कप्पायनो कच्िस्स' त॒ अमोघ । 
निन्बायि सो आदु सउपादिसेसो, 
यथा विमुत्तो अहु त सुणोम“*\ 
8 3% १३५ " अच्छेच्छि तण्ट॒ इध नामरूपे, (इति भगवा) 
% कण्टुस्स सोत दीघरत्तानुसयित । 
अतारि जाति मरण असेस,'' 
इच्चत्रवी भगवा पञ्चसेदुो । 
१३६ “एस सुत्वा पसीदामि, वचौ तं इसिसत्तम 
अमोघ किरमे प्रु न म वञ््वेसि ब्राह्मणो ॥ 
ठ १३७ "यथावादी तथाकारी, अहु बुद्धस्स सावको | 
अच्छिदा* मच्चुनो जार, तत“ मायाविनो दन्ु॥। 


१ सुचिकपितेन -सी०। २ धोत -सी०। २३ त्वयिद -स्या०। ४ समुज्जपन्जस्स - 
स्या०। ५ मनोभविरिय -सी०, रो०। ६-६ सुतस्सवम्स - स्या०, रो०। ७ यदल्यिप ~ रो°। 
८ अचारि-सी०, स्या०, रो०। ९ किंञ्नविस्स-स्या०। १० सुणाम-रो०। 
११ जाति-सी०, रोऽ) १२ अच्छिटा-सी०। १३ त त-स्या०। 


२ १३ १४४] सम्भापरिन्बाजनीयसुत्त २३२१ 


१३८ ""अहसा' भगवा आदि, उपादानस्स कप्पियो । 
अच्चेगा वत कप्पायनो, मच्चुधेय्य सुदुत्तर'' ति । 


१३. सम्मापरिव्बाजनीयसुत्त 


१२३९ `पुच्छामि मुनि पहुतपञ्ज, 
तिण्ण पारद्धत' परिनिन्बुत खितत्त। 
तिक्वम्म घरा पनुज्ज कामे, 
कथ भिक्खु सम्मा सो लोके परिज्बजे्यः' | 
१४० “यस्स मद्धला समूहता, (इति भगवा) 
उप्पाताः सुपिना च रक्खणा च। 
सो' मद्खल्दोसविप्पहीनो, 
सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य | 
१४१ “राग विनयेथ मानुसेसु, 
दिन्बेसु कामेसु चा पि भिक्खु। 
सतिक्कस्म भवं समेच्च धम्म, 
सम्मा सो लोकं परिञ्बजेय्य ॥ 
१४२ '“विपिद्िकत्वान' पेसुणानि, 
कोध कदरीय जहेय्य भिक्छु । 
अनुरोधविरोधविप्पहीनो, 
सम्मा सो सोकं परिब्बजेय्य ॥ 


१४३ ""हित्वान" पिय च अप्िय च, 
अनुपादाय अनिस्सितो कुहिच्न्चि। 
सयोजनियेहि विप्पमुत्तो, 
सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य | 


१४४ (न सो उपधीसु सारमेति, 
आदानेसु विनेय्य छन्दराग । 


१ अहस -सी०, स्या०, रो०।! २ सम्मापरि्बाजनियसृत्त-सी०, स्या०, रो०। 
२३ पारगत~-सी० स्यार, रो०। ४ उप्पदा-सी० रो०। ५ स-सी०, स्या०, रो०। 
६ विपिदह्भिकत्वा -सी०, स्या०, रो०। ७ हित्वा -सी०। 
खु° १-४१ 
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३२२ सुत्तनिपातो [२ १३ १४४ 


सो अनिस्सितो अनजञ्जनेय्यो, 
सम्मा सो लोकं परिव्बजेय्य | 


१४५ "वचसा मनसा च कम्मुना चः 
अविरुदढो सम्मा विदित्वा धम्म) 

& निन्बानपदाभिपत्थयानो, 
सम्मा सो लोके परिव्बजेय्य | 

१ 65 १४६ “यो वन्दति म ति नुण्णमेय्य, 
अक्को पि न सन्धियेथ भिक्छु। 
लद्धा परभोजन न मज्ज, 

10 सम्मा सो लोके परिन्बजेय्य ॥ 

१४७ "लोभ च भव च विप्पहाय, 
विरतो छेदनबन्धना' च भिक्ु । 
सो तिण्णकथङ्कथो विसल्लो, 
सम्मा सो लोकं परिव्बजेय्य ॥ 

16 १४८ ““सारुप्प अत्तनो विदित्वा, 
नोः च भिक्खु हिसेय्य कञ्चि लोकं । 
यथातथिय' विदित्वा धम्म, 
सम्मा सो लोकं परिव्बजेय्य ॥ 

8 334 १४९ “'यस्सानुसया न सन्ति केचि, 

20 मूला चः अकूसला समूहतासे 
सो निरासो" अनासिसानो., 
सम्मा सो लोकं परिव्बजेय्य ॥ 

१५० “आसवखीणो पहीनमानो, 
सन्ब रागपथ उपातिवत्तो । 

% दन्तो परिनिन्बतो ठितत्तो, 
सम्मा सो लोकं परिव्बजेय्य ॥ 





? विदित्वान -सी०। २-२ छेदनवन्धनतो -सी०, स्या०, रो० } ३ न-सी०, 
स्या, रोऽ | भिसेय्य - सी० । ५4 ० तथ -स्या०) द्‌ सी, स्या५, रो० पोत्थकेसु 
नत्थि। ७ निराचयो - सी०, निराससो - स्या०, रो०। ८ अनासयानौ ~ सी ०, अनाससानो - 
स्या०, रो०। 


२ १४ °| घम्मिकसुत्त 


१५१ “सद्धो सुतवा नियामदस्सी, 
वग्गगतेसु न वग्गसारि धीरो) 
लोभ दोस विनेय्य पटिघ, 
सम्मा सो लोके पररिव्बजेय्य ॥ 

१५२ “ससुद्धजिनो विवदुच्छदो , 
धस्मेसु वसी पारग्‌ अनेजो । 
सह्भारनिरोधनाणकूसले, 
सम्मा सो लोके परिन्बजेय्य' | 

१५३ “अतीतेसु अनागतेसु चा पि, 
कप्पातीतो अतिच्चसुद्धिपञ्जो | 
सब्बायतनंहि विप्पमुत्तो, 
सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य । 

१५४ “अजञ्जाय पद समेच्च धम्म, 
विवट दिस्वान पहानमासवान। 
सब्बुपधीन' परिक्खयानो, 
सम्मा सो लोकं परिन्बजेय्य'' ॥ 

१५५ “अद्धा हि भगवा तथेव एत, 
यो सो एवविहारी दन्तो भिक्खु । 
सन्बसयोजनयोगवी तिक्तो , 
सम्मा सो लोके प्ररिव्बजेय्या' ति।। 


१४. धम्मिकसुत्त 


२२२ 
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एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे! अथ सखो धम्मिको उपासको पञ्चहि 
उपासकस्तेहि सदधि येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा भग- 
वन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्नो खो धम्मिको 


उपासको भगवन्त गाथाहि अज्छभासि - 


25 


१ वग्गसारी-सी°, स्या०। २ विवत्तच्छहौ - सी०, विवत्तछहौ ~ रो०, विवटच्छदो - 
स्या०। ३ सब्वुपधीन -सी०, स्या०, रो०। ४ सन्बसयोजनिये च वीतिवत्तौ -सी०, रो०, 


न्सनसयोजनियेवीतिच्तो ~ स्या०। 
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सुत्तनिपातो [२ १४ १५६- 


१५६ 'पुच्छामि त गोतम भूरिपञ्ज, 
कथद्धुरो सावको साधु होति। 
यो वा अगारा अनगारमेति, 
अगारिनो वा पनुपासकासे ॥ 


१५७ “तुवञ्हि खोकस्स सदेवकस्स, 
गति पजानासि परायण च। 
न चत्थि तुल्यो निपुणत्थदस्सी, 
तुवज््हि बद्ध पवर वदन्ति। 


१५८ “सब्ब तुव जाणमवेच्चं धम्म, 
पकासेसि सत्ते अनुकम्पमानो । 
विवद्रच्छदोसि समन्तचक्सु, 
विरोचसि विमलो सब्बलोके | 


१५९ “आगञ्छिः ते सन्तिके नागराजा, 
एरावणो नाम जिनो ति सृत्वा। 
सो पि तया मन्तयित्वाञ््गमा, 
साधू ति सुत्वान पतीतरूपो ॥ 

१६० “राजापि त वेस्सवणो कुवेरो, 
उपेति धम्म परिपुच्छमानो । 
तस्सा पि त्व पुच्छितो ब्रूसिं धीर, 
सोचा पि सुत्वान पतीतरूपो॥ 

१६१ “ये कंचिमे तित्थिया वादसीला, 
आजीवका" वा यदि वा निगण्ठा । 


पञ्ञाय त॒ नातितरन्ति सब्बे, 
ठति वजन्त विय सीघगामि।, 


१९२ “ये केचिमे ब्राह्मणा वादसीला, 
वृद्धाः चाः पि ब्राह्मणा सन्ति केचि, 





ब्रवीसि - 


स्या०। 


१ अनगारिमेति-सी०। २ तत्थि-स्या०, रो०। ३ अगच्छि-स्या०, रो०। ४-४ 
स्या०। ५ जआाजीविका-सी०, रो०। ६ निगन्था-स्या०)। ७-७ वृङ्खा वा - 
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सन्बे तयिः अत्थबद्धा भवन्ति, 
ये चाः पि अञ्ये वादिनो सञ्जमाना।॥ 


१६३ “अयज्हि धम्मो निपूणो सुखो च, 
योय तया भगवा सुप्पवृत्तो । 
तमेव सब्बे पि सुस्सूसमाना, 5 
त' नो वद पृच्छितो बुद्धसेदु। 


१६४ 'सम्बे पि मे भिक्छवो सन्निसिन्ना, 
उपासका चा पि तथेव सोतु। 
सुणन्तु धम्म विमलेनानुबुद्ध, ४ 68 
सुभासित वासवस्सेव देवा'* ॥ 10 


१६५ “सुणाथ मे भिक्ठवो सावयामि वो, 
घम्म धुत त च चराथः सब्बे। 
इरियापथ पन्बजितानुलोमिकः, 
सेवेथ न॒ अत्यदसो मृतीसा ॥ 

१६६ “नो वे विकारे विचरेय्य भिक्सु, 15 
गामे च पिण्डाय चरेय्य काले। 
अकालचारि हि सजन्ति सद्धा, 
तस्मा विकारे न च॑रन्ति बुद्धा।। 


१६७ सरूपा चं सदा चं रसा च गन्धा, 8 39 
फस्सा च यें सम्मदयन्त सत्ते 20 
एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्द, 
काठेन सो पविसे पातरास।। 


१६८ “पिण्ड चं भिक्खु समयेन रद्ध, 
एको पटिक्कम्म रहो निसीदे। 


१ तयी-सी०, स्या०,रो०। २ वा-रो०। ३ चञ्जो-सी०, चञ्ञे-रो०। ४ 
व -सी०)। ५-५ सुस्सूयमाना -सी०, मय सृुस्सुमाना-स्या०। ६ त्व-रो०। ७ 
सन्बेचिमे - रो०। ८ तत्थेव ~ स्या०। ९ धराथ - सी०, रो०! १९-१० अत्थदस्सी मुतिमा ~ 
सी०, अत्थदस्सी मतिमा -स्या०, अत्यदस्सी मुतीमा-रो०। ११ न~-सी०, रो०। १२ 
गाम -सीऽ, रोऽ। 
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२२६ सुत्तनिपातो [२ १४ १६८ 


अज्छत्तचिन्ती न मनो बहिद्धा, 
निच्छारये सद्धहितत्तभावो ॥ 


१६९ “सचे पि सो सल्ल्पे सावकंन, 
अञ्वेन वा केनचि भिक्खुना वा। 
धस्म पणीत तमुदाहरेय्य, 

न पेसुण नो पि परूपवाद॥ 


१७० “वादज््हि एकं पटिसेनियन्ति, 
न ते पससाम परित्तपञ्बे। 
ततो ततो नेव सजन्ति सद्धा, 
चित्तञ्हि तें तत्थ गमेन्ति दरे ।। 


१७१ “पिण्ड विहार सयनासन च, 
आप चं सद्भारिरजूपवाहन। 
सत्वान धम्म सुगतेन देसित, 
सह्भाय सेवे वरपञ्जसावको । 


१७२ "तस्मा हि पिण्डे सयनासने च, 
अपे च सद्धाटिरजूपवाहने । 
एतेसु धम्मेसु अनुपलित्तो, 
भिक्खु यथा पोक्खरं वारिबिन्दु । 


१७३ “'गहद्रवत्त पन वो वदामि, 
यथाकरो सावको साधु होति! 
न हंसः कब्भा सपरिगगहंन, 
फस्सेतुः यो केवलो भिक्खुधम्मो । 


१७४ “पाण न हने न च चातयेय्य, 
न चानुजञ्जा हनत परेस । 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
ये थावरा ये च तसन्ति लोके | 


१ सद्धहीतत्तभावो -सी०, रो०। २ हेसो-सी०, रो०। ३ फस्सेतु -स्या०, रो०। 
४ हाने -सी०। ५ तसा सन्ति-म०। 


२ १४ १८१] धम्मिकसुत्त ३२७ 


१७५ “ततो अदिच्च परिवज्जयेय्य, 
किञ्चि क्वचि सावको बुज्ज्ञमानो, 
न हायये हरत नानुजेञ्मा 
सन्ब अदिन्च परिवज्जयेय्य ॥ 


१७६ “अब्रह्मचरिय परिवज्जयेय्य, ह 
स द्धारकासु जंलित व॒विजञ्सू) 
असम्भुणन्तो पन ब्रह्मचरिय, 
परस्स दार न अतिक्कमेय्य ।। 


१७७ “सभग्गतो वा परिसम्गतो वा, 
एकस्स वेको न मुसा भणेय्य । ५ 
न भाणयें भणत नानुजञ्जा, 
सम्ब अभूत परिवज्जयेय्य ।। 


१७८ "मज्ज च पान न समाचरेय्य, 
धम्म इमः रोचये यो गहु 
न पायय पिवतः नानुजञ्ना, 15 
उम्मादनन्त इति न विदित्वा ॥ 


१७९ “मदा हि पापानि करोन्ति बाख, 
कारेन्तिः चजञ्जे पि जने पमत्ते। 
एत॒ अपुञ्मायतन विवज्जये, ए 70 
उम्मादन मोहन बालकन्त । 20 


१८० (पाण न हुने न चादिल्नमादिये, 
मुसा न भासे न च मज्जपो सिया। 
अत्रह्यचरिया विरमेय्य मेथुना, 
रत्ति न भुञ्जेय्य विकारुभोजन ॥ 


१८१ “माल न धारे न च गन्धमाचरे, 2 8 359 
मञ्चे छमाय व सये सन्थते। 


१ चेको-सी०, स्या०, रो०। २ इद-स्या०। ३ पिवत~-सी०, पिवित-स्या०, 
पिपत -रो०। ४ करोन्ति-सी०, रो०। 
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एत हि अहुद्धिकमाहुपोसथ, 
बुद्धेन दुक्खन्तगुना पकासित ॥ 

१८२ ' ततो च पक्स्सपवस्सुपोसथ, 
चातुहसि पञ्चदसि च अटुमि। 

5 पाटिहारियपक्ख' च पसन्नमानसो, 
अटुडगुपेत सुसमत्तरूप ॥ 

१८३ “ततो च पातो उपवृत्थुपोसथो", 
अघेन पानेन च भिक्खुसद्खु । 
पसन्नचित्तो अनुमोदमानो, 

10 यथारह सविभजेथ विञ्ञू ॥ 


१८४ “धम्मन मातापितरो भरेय्य, 
पयोजये धम्मिकं सो वणिज्ज। 
एत गिही वत्तयमप्पमत्तो, | 
सयम्पभे नाम उपेति देवे“ ति॥ 
चूदछवग्गो दुतियो । 


तस्सुदान 


16 रतनामगन्धौ हिरि च, मद्रु सूचिलोमेन । 
धम्मचरिय च ब्राह्मणो, नावा किसीरमुदरान। 
राहृखो पून कप्पो च, परिब्बाजनिय तथा। 
धम्मिक च विदूनो आहु, चूवग्ग ति चुहसा ति ॥ 








१ पाटिहारिकपक्ख - स्या०, पटिहारकपक्खछ - रो०। २ उपवृट्‌टपोसथो - स्या०। 


यो "५ क्क 
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११ दिस्वान वासूपगत, तयो दूता उपाविस्‌ु। 
तेसु एको वः आगन्त्वा, राजिनो परिवेदयि ॥ 


8 इ १२ “एस भिक्सु महाराज, पण्डवस्स पुरत्थतो । 
निसिन्नो व्यग्धुसभो व, सीहो व गिरिगन्भरे'')) 
¢ १३ सूत्वान दूतवचन, महयानेन खत्तियो । 


तरमानरूपो निय्यासि, येन पण्डवपन्बतो ॥ 
= १४ स यानभूमि यापयित्वा, याना ओरुय्ह खत्तियो । 
पत्तिको उपसङ्धम्म, सज्ज न उपाविसि ॥ 
१५ निसजञ्ज राजा सम्मोदि, कथ साराणीय' ततो। 
10 क्थ सो वीतिसारेत्वा, इममत्थ अभासथ ॥ 
१६ युवा च दहरो चासि, पठमुप्पत्तिको सुसु । 
वण्णारोहेन सम्पन्नो, जातिमा विय खत्तियो ॥ 
१७ “सोभयन्तो अनीकम्ग, नागसद्खुपुरक्तो । 
ददामि भोगे भुञ्जस्सु, जाति अक्खाहि पच्छितो ' ॥ 
15 १८ “उज्‌ जनपदो राज, हिमवन्तस्स पस्सतो । 
धनविरियेन सम्पन्नो, कोसलसु निकंतिनो ॥ 
१९ “आदिच्चा नाम गोत्तेन, साकिया नाम जातिया, 
तम्हा कूला पव्बजितोम्हि", न कामे अभिपत्थय ।) 


२० “कामेस्वादीनव दिस्वा, नेक्खम्म दट्टु खेमतो। 
६ 74 20 पधानाय गमिस्सामि, एत्थ मे रञ्जती मनो ति।। 


२ पधानसुत्त 


२१ “त म पधानपहितत्त, नदि नेरञ्जर पति। 
विपरक्कम्म ज्ञायन्त, योगक्खेमस्स पत्तिया ॥ 
१ ततो-सी०, रोऽ। २-२ एको च दूनौ-सी०, स्या०, रो०। ३ पुरक्खतो - 
सी०, स्या०। ४ भद्रयानेन -स्या०। ५ सारणिय-सी०, सारणीय-म० €-६ चापि 


पठमृष्पत्तितो सुसू - स्या ०, पठमुप्पत्तिया० - सी०, रो०। ७ वक्वहि - सी ०, चक्लाहि ~ रो°। 
८ राजा -सी०। ९ कोसरस्स -स्या०। १० पन्बलितोम्हि राज-सी०, रो०। 


8 8 1 


पि फकककदुः - त) त - - 


३२२३३ 


२०५ 


२१९ 


२२९ 


२३ 


पघानसुत्त 


नमूची करुण वाच, भासमानो उपागमि । 
'किसो' त्वमसि दुब्बण्णो, सन्तिके मरण तव ।। 


सहस्सभागो मरणस्स, एकसो तव जीवित । 


२२१ 


जीव' भोः जीवित सेय्यो, जीव पुञ्जानि काहसि ।। 
चरतो च ते ब्रह्मचरिय, अग्गिहृत्त च जुहो । 


पहतं चीयते पुञ्ज, कि पधानेन काहसि ॥ 
दुर्गो मग्गो पधानाय, दुक्करो दुरभिसम्भवो 


227 


इमा गाथा भण मारो, अद्रा बुद्धस्स सन्तिके ॥। 


त तथावादिन सार, भगवा एतद्वि । 
` पमत्तबन्धु पापिम, येनत्थेन इधागतो ॥ 


` अणुमत्तो* पि पुञ्जेन, अत्थो मय्ह न विज्जति। 


येस च अत्थो पृञ्मेन", ते मारो वत्तुमरहति ॥। 


अत्थि सद्धा तथाः विरिय, पञ्या च समम विज्जति । 


एवे म॒पहितत्त पि, कि जीवमनुपृच्छसि ।। 


नदीनमपि' सोतानि, अय वातो विसोसयें 
कि च मे पहितत्तस्स, रोहित नुपसुस्सये “ ॥ 


लोहिते सुस्समानम्हि, पित्त सेम्ह च सुस्सति। 


मसेसु खीयमानेसु, भिय्यो चित्त पसीदति । 


भिय्यो सति चं पञ्जा च, समाधि मम तिद्रति। 
तस्स मेव विहरतो, पत्तस्सृत्तमवेदन । 
कामेसु ` नपेक्खते चित्त, पस्स सत्तस्स सुद्धत । 
कामा ते पठ्मा सेना, दुत्तिया अरति वुच्चति । 
ततिया सखुण्िपासा ते, चतुत्थी तण्हा पवृच्चति ॥ 
पञ्चम थीनमिद्ध ते, छटा भीरू पवृच्चति । 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्खो थम्भो ते अद्रुमो ॥। 


१ कीसो-स्या०। २ जीव-सी०। ३ तो-स्या०। ४ अभिहत - स्या०। 
५ एतदव्रवी - सी०। ६-६ अणुमत्तेनपि -सी०, रो०। ७ पुञ्ान -मी०, रो०। ८ ततो ~ 
सी०, रो०, तपो -स्या०। ९ नदीनम्पि-सी०, स्या०। १० नूपसुस्सये - सी०, स्या०, रो०। 


११ वे-सी०। 


१२ कामे-सी०, स्या०, रो०। 


१३ पञ्चमी-सी०, रो०। 
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३३२ सृत्तनिपातो [३ २ ३४- 


३४ “लामो सिलोको सक्कारो, मिच्छार्द्धो चयो यसो । 
यो चत्तान समुक्कसे, परे च अवजानति ।। 


छ 343 २५ “एसा नमुचि ते सेना, कण्टेस्साभिप्पहारिनी । 
न न असूरो जिनाति, जेत्वा चं लभते सुख ॥ 
5 २९ “एस मुञ्ज परिहर, धिरत्थु ममः जीवित। 


सद्धामे मे मत सेय्यो, य चे जीवे पराजितो ॥ 
३७ “पगान्हेत्थ न दिस्सन्ति, एकं समणतब्राहणा । 
त च मग्ग न जानन्ति, येन गच्छन्ति सुब्बता।। 
२८ “समन्ता धनजिनि दिस्वा, यत्त मार सवाहन | 
10 युद्धाय पच्चुगगच्छामि, मा म ठाना मचावयि।। 


ए 17 २९ ध्य ते त नप्पसहति, सेन लोको सदेवको । 
त॒ते पञ्जाय भेच्छामि, आम पत्त व॑ अस्मना॥ 

४० “वसीकरित्वाः सद्धप्प, सति च सूपतिट्त । 

रद्रा रुं विचरिस्स, सावकं विनय पुथू ।\ 


८ {> 


15 ४१ “ते अप्पमत्ता पहितत्ता, मम सासनकारका। 
अकामस्य ते गमिस्सन्ति, यत्थ गन्त्वा न सोचरे' ॥ 


४२ “सत्त वस्सानि भगवन्त, सनुबन्धि" पदापदं | 
ओतार नाधिगच्छिस्स, सम्बुद्धस्स सतीमतो ॥ 


4 


४३ “भमेदवण्ण वे पासाण, वायसो अनुपरियगा । 
0 अपेत्य मुद्‌“ विन्देम, अपि सस्सादना सिया । 


+ “'जटद्धा तत्थ अस्साद, वायसेत्तो" अपक्कमि। 
काको व सेलमासज्ज, निल्विञ्जापेम गोतम. 


2 78 ४५ तस्स सोकपरेतस्स, वीणा कच्छा अभस्सथ । 
ततो सो दुम्मनो यक्खो, तत्थेवन्तरधायथा ति ॥ 


१ व~-सी०। २ इध-सी०, रो०। ३ पच्चुगच्छामि-स्या०। ४ गच्छामि - 
सी०, रोऽ ५५. पक्क वं अम्हना -स्या०, वत्त व अम्हना-रो०। ९ वसिकरत्वा - 
स्या०, रो०। ७ सुष्पतिद्धित -सी०, रो०, सुपतिद्धित -स्या०। ८ अनुबन्धि -सी०। 
९ सिरीमतो -स्या०। १० मुदु -सी०। १९ वायसेन्तो ~ सी०। १२ विणा-स्या०। 


३ ३ ४८ | सुभातितसुत्त ३३३ 
२ सुभासितसृत्त 


एवं मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आारामे । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ आमन्तेसि - 
ˆभिक्खवो'' ति। "भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु ! भगवा 
एतदवोच - 


"चतुहि, भिक्खवे, अद्धेहि समन्नागता वाचा सुभासिता 
होति, न दुन्भासिता, अनवज्जा च अननुवज्जा च विञ्जून। कत- 
मेहि चतूहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुभासितयेव' भासति नो दुब्भा- 
सित, धस्मयेव भासति नो अधस्म, पिययेव मास्ति नो अप्पिय 
सच्चयव भासति नो अलिक । इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि अद्खहि 
समल्नागता वाचा सुभासिता होति, नो दुब्भासिता, अनवज्जा च 
अननुवज्जा च विञ्जून' ति। इदमवोच भगवा । इदं वत्वान 

` सुगतो अथापर एतदवोच सत्था - 


४६ “सुभासित उत्तममाहु सन्तो, 
धम्म भणे नाधस्म त दुतिय। 
पिय भणे नाप्पिय त॒ ततिय, 
सच्च भणे नाख्िकि त ॒चंतुत्थ" ति॥ 


अथ खो आयस्मा वद्घीसो उद्रायासना एकस चीवर कत्वा 
येन भगवा तेनञ्जकि पणामेत्वा भगवन्त ॒एतदवोच - "पटिमाति 
म भगवा, पटिभाति म सुगता' ति। पटिभातु त॒ वद्धीसा' 
ति भगवा अवोच। जथ खो आयस्मा वद्धीसो भगवन्त सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवि - 
४७ “तमेव वाच भासेय्य, यायत्तान न तापये | 
परे चं न विहिसे्य, सा वे वाचा सुभासिता। 


४८ “पियवाचमेव भासस्य, या वाचा पटिनच्दिता। 
य॒ अनादाय पापानि, परेस भासते पिय |) 


१ सुभासितच्जेव-सी०, स्या०, रो २ न-सी०, स्या०, रो०।! ३ वत्वा- 
सी०, रो०। ४-४ सी०, रो° पौत्थकेयु नत्थि। ५ भास -सी०। 
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३३४ सुतनिपातो [३ २ ४९- 


४९ “सच्च वे अमता वाचा, एस धम्मो सनन्तनो। 
सच्चे अत्थे च घम्मे च, आहुः सन्तो पतिद्िता ॥ 


५० ध्य बुद्धो भासति वाच, खेम निव्बानपत्तिया । 
दुक्खस्सन्तकिरियाय, सा वे वात्रानमुत्तमा' ति॥ 


[१ 


४. सुन्दरिकभारद्ाजसुत्त 


एव मे सुत। एक समय भगवा कोसरेसु विहरति सुन्दरि- 
काय नदिया तीरे। तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्यणो 
सुन्दरिकाय नदिया तीरे जग्गि जुहति, अग्गिहुत्त परिचरति । अथ 
खो सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो अग्गि नुद्ित्वा अग्िहत्त परिचरित्वा 
उदायासना समन्ता चतुहिसा अनुविलोकेसि-को नु खौ इम 
हव्यसेस' भुञ्जेय्या' ति ? अहसा खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो 
भगवन्त अविदूरे अञ्जतरस्मि स्क्वमूरे ससीस पारत निसिच, 
दिस्वान वामेन हत्थेन हन्यसेस गहेत्वा दक्खिणेन हृत्थेन कमण्डलु 
गहेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धमि। 


अथ खो भगवा सुन्दरिकभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स पदसहन 
सीस विवरि। अथ खो सुन्दरिकभारदाजो ब्राह्मणो ~ "मुण्डो जय 
भव, मुण्डको अय भव'' त्ति ततो व पून निवत्तितुकामो अहोसि । 
अथ खो सुन्दरिकभारद्राजस्स ब्राह्मणस्य एतदहोसि - मुण्डा पि 
हि दधेकच्चे ब्राहाणा भवन्ति, यच्चूनाह उपस ङ्कमित्वा जाति पृच्छग्य ` 
ति। अथ खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धमि, 
उपसद्धमित्वा भगवन्त एतदवोच - “किजच्चो भव" ति † 


अथ खो भगवा सुन्दरिकभारद्राज ब्राह्मण गाथाहि अन्स्षभासि - 


५१ “न ब्राह्यणो नोर्ह न राजपुत्तो, 
न वेस्सायनो उद कोचि नोम्हि। 
गोत्त परिञ्जाय पृथुज्जनानः 
अकिञ्चनो मन्त चरामि लोकं ॥ 


१ अहु -स्या०। २ अग्गिहुत -स्या० ३ हव्यसेस-सी०, रोऽ०। 


३ ४ ५९] सुन्दरिकभारद्राजसृत्त ३३५ 


५२ 'सद्भाटिवासी अगहोः चरामि, 8 346 
निवृत्तकंसो अभिनिन्बुतत्तो 
अक्प्पमानोः इध माणवेहि, 
अकल्कः म ब्राह्मण पुच्छसि गोत्तपञ्ह ॥ 


५२ “पुच्छन्ति वे भो ब्राह्मणा ब्राह्मणेभि सह्‌ ब्राह्मणो ५ 
नो भव ति। 
५४ ब्राह्मणो हि चे त्व ब्ूसि, म च बूसि अत्राह्मण। व 
त॒ त' सावित्ति पृच्छामि, तिपद चतुवोसतक्खर ।! 


५५ “कि निस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 10 
यजञ्जमकप्पयिसु' पुथू इध रोकं ॥ 

५६ “"यदन्तग्‌ वेदग्‌ यञ्जकाले, 
यस्साहूति लभे तस्सिज्छेति ब्रूमि" ॥ 


५७ “अद्धा हि तस्स हतमिज्छ्े, (इति ब्राह्मणो) 
य॒ तादिस वेदगुमहसाम । 15 
तुम्हादिसानञ्हि अदस्सनेन, 
अञ्जो जनो भुञ्जति पूरठास।। 


५८ “तस्मातिह त्व ब्राह्मण अत्थेन, 
अस्थिको उपसङ्धम्म' पुच्छ । 
सन्त विधूम अनीघः निरास, 20 
अप्पेविध अभिविन्दं सुमेध ॥ 


५९ “यञ्ज रतोह्‌ भो गोतम, 
यञ्ज यिट्दढुकामोः नाह पजानामिं | 
अनुसासतु म॒ भव, 
यत्थ हुत इज्दाते ब्रूहि मे त ॥ % 


१ अगिहो-सी०, रो० २ अलिम्पमानो-स्या०) ३ अकल्ल-सी०, रो०। 
४ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ५ सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ६ यजञ्जम- 
कप्पिसु -स्या०। ७ अनिघ-स्या०, रो०। ८ रताह-सी०, रो०। ९ यट्टुकामो- 
सी०, रो०। 


ए 347 


> 82 


२३२३६ सुत्तनिपातों [३ ४ ५९- 


तेन हि त्व, ब्राह्मण, ओदहस्सु सोत, धम्म ते देसे- 
स्सामि- 
९० `मा जाति पुच्छी चरण च पुच्छ, 
कटरा हवे जायति जातवेदो । 
5 नीचाकृलीनो पि मुनी धितीमा, 
आजानियो होति हिरीनिसेधो ।। 


६१ "सच्चेन दन्तो दमस्ा उपेतो, 
वेदन्तग्‌ वूसितब्रह्मचरियोः । 
कारेन तमहं हन्य' पवेच्छे, 

10 यो ब्राह्मणो पुञ्चपेक्ो* यजेथ ।\ 

६२ “ये कामे हित्वा अगहा' चरन्ति, 
सुसञ्जतत्ता तसर व उज्जु । 
कारेन तेसु. हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्मपेक्खो यजेथ ।। 


16 ६३ “ये वीतरागा सुसमाहितिन्दरिया, 
चन्दो व॒ राहुग्गहणा पुत्ता । 
कारेन तेसु हव्य पकेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्छो यजे ॥ 

९४ "असज्जमाना विचरन्ति रोकं, 

20 संदा सता हित्वा ममायितानि। 
कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 


९५ “यो कामे दहित्वा अभिभुय्यचारी, 
यो वेदि जातीमरणस्स अन्त । 
25 परिनिन्बुतो उदकरहदो व" सीतो, 
तथागतो अरहति पूरणास 1 


१ पुच्छे-सी०, पुच्छ -स्या०, रो०। २ वृित०-सी०, रो०। ३ हव्य-सी०, 
रो ४ पुञ्जपेखो -सी०, रो०। ५ अगिहा-सी०, रोऽ। ६-~६ साहुगहणा पमृत्तो - 
स्या०, राहृगदहणा० -रो०! ७ च~ सी०। 


३ ४.७२. 


६१ 


६७ 


८८ 


६९ 


७९ 


७९ 


सुन्दरिकभारद्राजसुत्त 


समो समेहि विसमेहि दरे, 

तथागतो होति अनन्तपञ्जो । 
अनूपक्त्ति इध वा हूर वा, 
तथागतो अरहति पूरदास ॥ 


'यस्ह्ि न माया वस्ति न मानो, 
यो वीतलोभो अममो निरासो, 
पनुण्णकोधो अभिनिब्बुतत्तो, 

यो ब्राह्मणो सोकमर अहासि । 

तथागतो अरहति पूरव्ास ॥। 


ˆनिवेसन यो मनसो अहासि, 
परिग्गहा यस्स न सन्ति केचि। 
अनुपादियानो इध वा हर वा, 
तथागतो अरहति परास ॥ 


समाहितो यो उदतारि ओघं, 
धम्म चञ्ञासि' परमाय दिद्धिया। 
खीणासवो अन्तिमदेहधारी, 
तथागतो अरहति पूरछास ॥ 


ˆभवासवा यस्स वची खरा च, 
विधूपिता अत्थगता न सन्ति। 
स वेदग्‌ सन्बधि विप्पमुत्तो, 
तथागतो अरहति' पूरास ॥। 


सद्धातिगो यस्स न सन्ति सद्धा, 
यो मानसत्तेसु अमानसत्तो । 
दुक्व परिञ्जाय सखेत्तवत्थु, 
तथागतो अरहति पूरलास ॥ 


जास अनिस्साय विवेकदस्सी, 
परवेदिय दिद्विमुपातिवत्तो । 


१-१ षम्मञ्वनासि-सी०, स्या०, रौऽ। 
खु9 १-४३ 
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२३३८ 


७२ 


५४ 


७५ 


७६ 


सत्तनिपातो [३४ ७२- 


आरस्मणा यस्स न सन्ति केचि, 
तथागतो रहति परास ।! 


परोपरा यस्स समेच्च धम्मा, 


विधूपिता अत्थगता न सन्ति! 
सन्तो उपादानखये' विमुत्तो, 
तथागतो अरहति पुरठास ॥ 


सयोजन जातिखयन्तदस्सी, 


योपानुदि रागपथ असेस । 
सुद्धो निदोसोः विमलो बकाचो, 
तथागतो अरहति पृरलास । 


यो अत्तनो' अत्तान' नानुपस्सति, 
समाहितो उज्जुगतो ठितत्तो 
स॒वे अनेजो अखिलो अकद्खौ, 
तथागतो अर्हति पृरट्ास ॥। 


““मोहन्तरा यस्स न सन्ति केचि, 
सब्बेसु धम्मेसु च जाणदस्सी । 
सरीर च अन्तिमि धारेति, 

पत्तो च सम्बोधिमनुत्तर सिव, 
एत्तावता यक्खस्सं सुद्धि, 
तथागतो अरह्‌ति पूरलास ॥ 


७७ “हहत* च मय्ह्‌ हतमत्थु सच्च, 


य॒तादिस वेदगुन अशर्त्थ । 
बरहा हि सक्खि परटिगण्हातु मे भगवा, 
भुञ्जतु मे भगवा पूरद्ास ॥ 


७८ "गाथाभिगीत मं अभोजनेय्य, 


सम्पस्सत ब्राह्मण नस धम्मो) 


१ पसेवरा-सी०, सो०। २ उपादानक्लये - सी०, स्या०। ३ निदौसो-सी°, 
स्या०, सोऽ! ४ अकामो - सी०, स्या०। ५-५ अत्तनात्तान -सी०, स्या०, रो०। ६ 
उजुगतो ~ स्या०। ७ हत्त -सी०। 


३४ ८४ सुन्दरिकभारद्रजसुत्त २३३९ 


गाथाभिगीत पनुदन्ति बुद्धा, 

धम्मे सती ब्राह्मण वृत्तिरेसा ॥। 
७९ ““अञ्बेन चं केवलिन महसि, 

खीणासव कूक्कुच्चवृूपसन्त । 

असेन पानेन उपदटुहस्सु, 

खेत्तञिहि त पृञ्जपेक्खस्स होति" ॥ 
८० “'साघाह भगवा तथा विजञ्ज, 8 950 

यो दक्खिण मुञ्जेय्य मादिसस्स | 

य यञ्जकारे परियेसमानो 

पप्पूय्य तव सासन । 10 


८१ "सारम्भा यस्स विगता, चित्त यस्स अनाविल) 
विप्पमुत्तो च कामेहि, थिन यस्स पनूदित ॥ 
८२ “सीमन्तान विनेतार, जातिमरणकोविदं | 
मुनि मोनेय्यसम्पन्न, तादिस यञ्यमागत ।। 
८२३ "भकूटि' विनयित्वान, पञ्जल्िका नमस्सथ । 15 
पुजेथ अन्नपानेन, एव इज््न्ति दक्खिणा ॥ 
८४ “बृद्धो भव अर्हति परास, पृञ्जखेत्तमनुकत्तर । 
आयागो सनब्बलोकस्स, भोतो दिन्न महूप्फल'" ति ॥ 
अथ खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
भभिक्कन्त, भो गोतम, अभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, ? 
भो गोतस, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेथ्य 
मृन्हस्स वा मग्ग आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेखुपनज्जोत धारेय्य - चक्खु- 
मन्तो रूपानी दक्खन्ती तिः, एवमेव भमोता गोतमेन अनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाह भवन्त गोतम सरण गच्छामि धस्म च 
भिक्खुसद्ध च । लभेय्याह्‌ भोतो* गोतमस्स सन्तिके पन्बज्ज, लभेय्य > 
उपसम्पद ति। अर्त्य खो सुन्दरिकभारट्राजो ब्राह्यणो पे 
अरहत भहोसी ति। 


ए 85 


१ भृकुटि -सी०। २ सब्बलोकस्मि-स्या०। ३-२३ दक्छिन्तीति -सी० रो०। 
४ भगवन्त -सी०। ५ भो-सी०) 
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३४० सुत्तनिपातो | ३ ५,०- 
५ माघसुत्तं 


एवे मे सुत! एक समय भगवा राजगहे विहरति गिच्छ- 
कूटे पन्बते। अथ खो माघो माणवो येन भगवा तेनुपसङद्धमि, उप- 
सद्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीय कथ साराणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्नो खो माघो माणवो 
भगवन्त एतदवोचं - 


अह्‌ हि, भो गोतम, दायको दानपति वदञ्ञू्‌ याचयोगो, 
धस्मेन भोगे परियेसामि, धम्मन भोगे परियेसित्वा धम्मलद्धेहि 
भोगेहि धम्माधिगतेहि एकस्स पि ददामि दत्र पि तिण्ण पि च॑तुत्न 
पि पञ्चच पि छ पि सत्तत्न पि अदु पि नवत्र पि दसन पि 
ददामि, वीसाय पि तिसाय पि चत्ताटीसाय पिपञ्जासाय पि ददामि, 
सतस्स पि ददामि, भिय्यो पि ददामि। कच्चाहुः भो गोतम, एव 
ददन्तो एव यजन्तो ' बहु पञ्ज पसवामी'" ति † 


तर्च त्व, माणव, एव ददन्तो एवं यजन्तो बहु पुञ्जं 
पसवसि। यो खो, माणव, दायको दानपति वदञ्यू याचयोगो , 
धम्मेन भोगे परियेसति, धम्मेन भोगे परियेसित्वा भम्मलद्धेहि 
भोगेहि धम्माधिगतेहि एकस्स पि ददाति पे० सतस्सपि ददाति, 
भिय्यो पि ददाति, बहु सोः पुञ्ञ पसवती" ति। अथ खो माघो 
माणवो भगवन्त गाथाय अज््रभासि - 


८५ “पुच्छामह" गोतम वदज्जु, (इति माघो माणवो 
कासायवासि अग्रह चरन्त । 
यो* याचयोगो दानपति' गहु , 
पुञ्जत्थिको यजति पुञ्जपेक्खो" ! 
दद परेस इध अन्नपान, 
कथ हृतः यजमानस्स सुज्छे " ॥1 





१ चत्ताण्टीसायं - स्या०, चत्तारीसायं-सी०, रो०। २ यजेन्तो-स्या०। २ 
यावयोगो - सी०। ४ सी० पौत्थके नत्थि। ५ पुच्छामहम्भो-सी०, रो०। ६ अगिह- 
सी०, रो०। *-* सी°० पोत्थके नत्थि। ७ दानपती-सी०, स्या०, रो०। ८ पृच्छपेखौ - 
सी०, रो०। ९-९ कत्थ हूत - सी ०, कत्थ हुत ~ रो० । 
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८६ “यो याचयोगो दानपति' गहरौ, (माघा ति भगवा, 
पुञ्जत्थिको यजति पुञ्जपेक्खो | 
दद परेसं उध अन्नपान, 
आाराधये दक्खिणेय्येभि तादि' ॥ 


८७ “यो याचयोगो दानपति गहरौ, (इति माघो माणवो) 5 5 
पुञ्जत्थिको यजंति पुञ्जपेक्खो । 
दद परेस इध अन्नपान, 
अक्खाहि मे भगवा दक्खिणेय्ये'* ।। 


८८ “ये वें असत्ता विचरन्ति लोकं, 
अकिञ्चना केवलिनो यतत्ता। 10 
कालेन तेसु हंव्य' पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पृञ्यपेक्खो यजेथ । 
८९ “ये सन्बसयोजनवन्धनच्छिदा , 
दन्ता विमत्ता अनीघा निरासा। 
कालेन तेसु हव्य पवेच्छे, 15 
यो" ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ' ॥ 
९० “यें सन्बसयोजनविप्पमुत्ता, 
दन्ता विमुत्ता अनीघा निरासा। 
कालेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पूञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 20 
९१ “राग च दोस च पहाय मोह, 
खीणासवा वृूसितब्रह्मचरिया । 
कालेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्छो यजेथ ॥ 
९२ येसु न माया वसति न मानो, 2 7 8 
खीणासवा वूसितब्रह्मचरिया'। 


१ दानपती -सी०, स्या०, रो०। २ अलगगा-स्या०। ३ हव्य-सी०, रोऽ) ४ 
अनिघा- स्या०, रो०। ५-५ स्या० पौत्थके नत्थि। ६ वृस्तित० -सी०, रो०। ७ -७ ये वीत- 
लोभा अममा निरासा -सीऽ, गे०। 
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९५ 


९६ 
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९.८ 


कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजे ।। 


येः वीतखोभा असमा निरासा, 
खीणासवा वूसितब्रह्मचरिया। 
कृ।लेन तेसु हव्य पवेच्छे , 

यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्खो यजेथ' ॥ 
ध्ये वे न तण्हासु उपातिपन्ना, 
वितरेय्य ओघ अममा चरन्ति। 
कारेन तेसु हन्य पवेच्छे, 

यो बाह्यणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 
““येस तण्हा नस्थि कुञ्चि रोके, 
भवाभवाय इध वा हूर वा। 
कारेन तेसु हन्य पवेच्छे, 

यो ब्राहमणो पृञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 


८. 


ये कामे हित्वा अगहा चरन्ति, 
सुसञ्जतत्ता तसर व उज्जु । 
कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 

यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ 1! 


ये वीतरागा सुसमाहितिन्दरिया, 
चन्दो व ॒राहुग्गहणा पमुत्ता । 
कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 

यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्ो यजेथ ॥ 
समिताविनो वीतरागा अकोप 
येस॒ गती नत्थिध विप्पहाय । 
कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 

यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खछो यजेथ ॥। 


१-१ सी०, रोऽ पौत्थकेसु नत्थि। २ च -सी०। ३- ३ राहुगणा पमुत्तौ -स्या०, 
राहुगहना० -रो०। ४ गति-सी० 
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९९ “जहित्वा जातिमरण असेस, 
कथद्थि सन्बमुपातिवत्ता | 
कालेन तेसु हृव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्लो यजेथ ॥ 
१०० ये अत्तदीपा विचरन्ति लोके, 5 28 354 
अकिञ्चना सन्बधि विप्पमुत्ता 
कारेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥। 
१०१ “ये हत्थं जानन्ति यथा तथाः इद, 
अयमन्तिमा नत्थि पुनन्भवो ति, 10 
कालेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ।॥। 


१०२ "यो वेद्‌ ज्ञानरतो सतीमा, 
सम्बोधिपत्तो सरण बहून । 
कारेन तम्हि हव्य पवेच्छे, 16 2 89 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्छो यजेथ' ।। 


१०३ "अद्धा अमोघा मम पुच्छना अहु, 
भक्खासि मे भगवा दक्छिणेय्यं । 
त्वज्हत्थ जानासि यथा तथा उद, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो।। 20 


१०४ ““यो याचयोगो दानपति गहरौ, (इति माघो माणवो) 
पुञ्जत्थिको यजति पुञ्जपेक्ो । 
दद परस इध अघ्रपान, 
अक्खाहि मे भगवा यजञ्जसम्पद'*॥ 


१०५ । -यजस्सु यजमानो माघा ति भगवा, 25 
सब्बत्थ च विप्पसादेहि चित्त । 


१ जरेत्वा -सी'०, स्या०, रो०। २ कथ क्थ~स्या०, रो०। ३ एत्थ-सी०। 
४ यथा-सी०) ५ वहुक्न~सी०, स्या०, रो०। ६ त्तेयु-स्यार। 


२४४ सुत्तनिपातो [३ ५ १०५- 


आरस्मण यजमानस्य यजञ्जो, 
एत्थप्पतिद्राय' जहाति दोस ॥ 
१०६ “सो वीतरागो पविनेय्यं दोस, 
मेत्त चित्त भावयमप्पमाण। 
5 रत्तिन्दिव सततमप्पमत्तो, 
यन्बा दिसा फरति' अप्पमञ्ञ' ॥ 
6 १०७ “को सुज््ति मुच्चति बज्छती च, 
केनत्तना गच्छति ब्रह्मलोक । 
अजानतो मे मनि ब्रूहि पृदो, 
भगवा हि मे सक्खि ब्रहयज्जदिद्रो । 
तुव" हिं नो ब्रह्मसमोसि सच्च, 
क्थ उपपज्जति ब्रह्मलोक जतिम“ ॥ 
१०८ “यो यजति तिविध यञ्जसम्पद, (माघा ति भगवा) 
माराधये दक्खिणय्येभि तादि । 
६, 90 1 एव यजित्वा सम्मा याचयोगो, 
उपपज्जति ब्रह्मलोक ति ब्रूमी" ति॥ 
एव वृत्ते, माघो माणवो भगवन्त एतदवोच - 'अभिक्कन्त, 
भो गोतम पेऽ अज्जतम्गे पाणुपेत सरण गत'" ति । 


३० 


६. सभियसुत्त 


एव मे मुत । एक समय भगवा राजगह विहरति वेटुवनं 

% कलन्दकनिवपे । तेन खो पन समयेन सभियस्स परित्बाजकस्स 

पुराणसारोहिताय देवताय पञ्ा उद्वा होन्ति - यो ते, समिय, 

समणो वा ब्राह्मणो वा इमे पञ्हे पुद्रौ व्याकरोति तस्स सन्तिकं 
ब्रहाचरिय चरेय्यासी” ति। 


अथ खो सभियो परिव्बाजको तस्सा देवताय सन्तिके तें 


क म 


% पञ्हे उग्गहेत्वा ये ते समणब्राह्मणा सद्धिनो गणिनो गणाचरिया 


१ यञ्न-रो०1 २ एत्य पतिद्भाय-सी०, स्या०, रो०। ३ चविनेय्य-स्या०' 
पटिनेय्य -सी०। ४ मेत्त-स्या०। ५ फरते-सी०, स्या०, रो०। ६ मुञ्चति-स्या०। 
७ त्व -स्या०। ८ तब्रह्मसमोति-सी०, रो०! ९ जतिमा -सी०, जुतीमा-रो०) 


३६ ० | सभियसुत्त ३४५ 


जाता यसस्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीद - पूरणो 
कस्सपो मक्वलिगोसालो अजितो केसकम्बलोः पकुधो' कच्चानो 
सञ्जयो बेरटुपुत्तो" निगण्ठो* नाटपृत्तो, ते उपसङ्धमित्वा ते पञ्हे 
पृच्छति । ते सभियेन परिब्बाजकन पञ्हे पुष्रा न सम्पायन्ति, असः 
म्पायन्ता कोप च दोस च अप्पच्चय च पातुकरोन्ति। अपि च 


सभिययेव परिब्बाजक पटिपुच्छन्ति । 


अथ खो सभियस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि- ये खो तें 
भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धिनो गणिनो गणाचरिया बाता यस्स्सिनो 
तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीद ~ पूरणो कस्सपो पे° 
निगण्ठो नाटयपृत्तो, ते मया पञ्हं पृष्रा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता 
कोप च दोस च अप्पच्चय च पातुकरोन्ति, अपि चं मञ्जेवेत्थ 
पटिपुच्छन्ति। यत्राह हीनायावत्तित्वा कामें परिभुञ्जेम्य ति। 


अथ खो सभियस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि ~ अयः पि 
खो. समणो गोतमो सद्भी चेव गणी च गणाचरियो च जातो यसस्सी 
तित्थकरो साधृसम्मतो बहुजनस्स, यन्नूनाह समण गोतम उपसङ्ध- 
मित्वा इमे पञ्हे पुच्छेय्य'” ति। 

अथ खो सभियस्स परिव्बाजक्स्स एतदहोसि- ये पि 
खो तें भोन्तो समणब्राह्मणा जिण्णा वृदाः महुल्टका अदढगता 
वयोअनुप्पत्ता थेरा रत्तञ्ञू चिरपव्बजिता सद्धिनो गणिनो गणाचरिया 
जाता यसस्सिनो तित्थकरा साधुसस्मता बहुजनस्स, सेय्यथीद - 
पूरणो कस्सपो पे० निगण्ठो नाव्पृत्तो, ते पि मया पञ पदा 
न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोप च दोसं च अप्पच्चय चं पातुकरोन्ति, 
अपि च मञ्चेवेत्थ पटिपुच्छन्ति, कि पन मे समणो गोतमो इमं 
पञ्टे पुद्रौ व्याकरिस्सति । समणो हि गोतमो दहरो चेव जातिया 
नवो च पन्बज्जाया ति। 


नन 


१ केसकम्बलि-रो०। २ ककुधो-सी०, पकृद्धो-स्या०। ३ कच्चायनौ - 
सी०, स्या०, रो । ४ सच्चयो-म०। ५ वेल्लद्पत्तौ-सी०, वेलदुपुत्तो -स्या०, 
बेरद्विपुत्तो - रो. । ६-६ ° नाथपुन्नो-सी०, निगन्धो ° ~ स्या०, नातपुत्तो - गो°। 
७ असम्पयन्ता -सी०। ८-८ अय पि-सी० रो०, अय खो-स्या०। ९ स्या० पोत्थके 
नत्थि। १० स्या० पोत्थके नत्थि। ११ बृद्धा-सी०, रो०। 
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३४६ सुत्तनिपातो [३ ६ ० 


अथ खो सभियस्स परिम्बाजकस्स एतदहोसि - समणो 
खो दहरो ति न उञ्जातन्बोः न परिभोतन्बो। दहरो पि चस 
समणो गोतमो महिद्धिको होति महानुभावो, यस्नूनाह समण गोतम 
उपसङद्धमित्वा इमे पञ्हे पृच्छेय्य'” ति । 

अथ खो सभियो परिव्बाजको येन राजगह तेन चारिक 
पक्कामि। अनुपुन्बेन चारिक चरमानो येन राजगह्‌ वेदुवन कलन्दक- 
निवापो, येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवता सद्वि 
सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ साराणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निस्िन्नो खो सभियो परिव्बाजको भगवन्त 
गाथाय अज्ज्ञभासि - 


१०९ क्ख वेचिकिच्छी आगम, (इति सभियो) 
पञ्हे पुच्छितु अभिकद्भुमानो । 
तेसन्तकरो भवाहि पञ्हे मे पृद्ो, 
अनुपुन्ब अनुधम्म व्याकरोहि मे ।। 


११० “दूरतो आगतोसि समिय, (इति भगवा) 
पञ्हे पुच्छितु अरिकद्ूमानो । 
तेसन्तकरो भवामि पञ्हे ते पृद्रो, 
अनुपुन्ब अनुधस्म ब्याकरोमि तं 
१११ पृच्छ म सभिय पञ्ट्‌, 
य॒ किञ्चि मनसिच्छसि । 
तस्स तस्सेव पञ्हुस्स , 
अह अन्त करोमि ते ति।॥। 
अथ खो सभियस्स परिव्बाजकस्स एतददहोसि ~ अच्छसिय 
वत, भो, जन्मत" वत, भो । य॒ वताह अजञ्जेसु समणब्राह्मणेसु 


>+ ओकासकम्ममत्त' पि नाल्त्य त मे इद समणेन गोतमेन ओकासकम्म 


१ खो गोतमो -स्या०1 २-२ सी०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। ३ चै- सीर, स्यार, 
रो०। ४-४ होति सोच होती-मी०, होति सौ च~स्य।०, होति सौ च हदोति- 
से० । ५ सारणीय -म० ६-६ सी०, रो० पत्यक नत्थि। ७ ओकासमत्त - 
सी०, रो०। 


३ ६ ११७ | सभियसुत्त २४७ 


कतः ति। अत्तमनो पमुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सजातो भगवन्त 
पञ अपुच्छि - 
११२ “कि पत्तिनमाह भिक्खुन, (इति सभियो) 
सोरत कंन कथ च दन्तमाहू । 
बुद्धो ति कथ पवृच्चति, 5 
पुटो मे भगवा व्याकरोहि" |) 
११३ "पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति भगवा) 8 98 
प्रिनिव्बानगतोः वितिण्णक्भो । 
विभवं च भव च विप्पहाय, 
वुसितवा खीणपुनन्भवो स भिक्खु ॥ 10 


११४ “सन्त्य उपेक्छको सतिमा, 8 388 
न मो हिसति कच्चि संब्बलोक्ते । 
तिण्णो समणो अनाविल, 
उस्सदा यस्स नं सन्ति सोरतो सो), 


११५ “'यस्सिद्द्रियानि भावितानि, 15 
अज्छत्त बहढा च सब्बलोके । 
निल्बिज्छ इम पर च खोक, 
कार कट्भुति भावितो स दन्तो 

११६ ˆकप्पानि विचेय्य केवलानि, 
ससार दुभय चृतुपपात | 20 
विगतरजमनद्खण विसुद्ध, 
पत्त जातिखय तमाह बुद्ध“ ति।] 


अथ खो सभियो परिव्बाजको भगवतो भासित अभिनन्दित्वा 
भनुमोदित्वा अत्तमनो पमुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सनातो भगवन्त 
उत्तरि पञ्ह अपुच्छि - % 


११७ कि पत्तिनमाहू ब्राह्मण, (इति सभियो) 
समण केन कय चं न्हातको ति 





१ पुच्छि-सी०, रो०। २ परिनिन्बाणगतो-सी०। ३ किञ्न्वि-सी०, स्या० 
पोत्यके नत्थि।! ४ ससार-सीऽ)। ५ पमोदितौ-सी०, रो०। 


ए 359 


३४८ सुत्तनिपातो [३ ६ ११७- 


नागो ति कथ पवुच्चति, 
पुटो मे भगवा व्याकरोहि" ।॥ 


११८ “'बाहित्वा सब्बपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमलो साधृसमादहितो ठितत्तो 
5 ससारमतिच्चं कवली सो, 
असितो तादि पवृच्चतेः स ब्रह्मा 
११९ “समितावि पहाय पुञ्जपाप, | 
विरजो बत्वा इम पर च लोक । 
जातिमरण उपातिवत्तो, 
10 समणो तादि पवृच्चते तथत्ता | 
१२० ““ निन्हाय' सब्बपापकानि, 
अज्सत्तः बहिद्धा च सन्बलोके | 
देवमनुस्सेसु कप्पियेसु, 
कप्प नेति तमाह न्हातको' ति ॥ 
1 १२१ “जगु न करोति किञ्चि लोकं, 
सन्बसयोगे विसज्ज बन्धनानि । 
सव्बत्थ न सज्जती विमत्तो, 
नागो तादि पवुच्चतं तथत्ता' ति॥ 
अथ खो सभियो परिव्बाजको पेऽ भगवन्त उत्तरि पञ्ह 
20 भपुच्छि च 


१२२ “क खेत्तजिन वदन्ति बुद्धा, (इति सभियो) 
कुसरु कन कथ चं पण्डितो ति। 
मुनि नाम कथ पचुच्चति, 
पदो मे भगवा व्याकरोहि '॥ 
४ १२३ “खेत्तानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
दिन्ब मानुसक चं ब्रह्मखेत्त । 
१ बाहेत्वा ~ सी०, स्या०, रो०। २ सब्बपापानि -सी०। ३ अनिस्सितौ-स्या०) 
४-४ पवुच्चति -सी०, पवृच्वते -रो०। ५ निद्वहाय -स्या०, रो०। & अनज्सत्त-सी०, 


अज्छत्त च-स्या० ७ अगु-रो०। ८ सज्जति-सी०। ९ विप्पमत्तो -स्या०। 
१० दिव्य - रो०। 


३६ १२९ | 


सभियसुत्त ३४९ 


सम्बखेत्तमूरुबन्धना पमृत्तो, 
खेत्तजिनो तादि पवृच्चतें तथत्ता ॥ 


१२४ 'कोसानि विचैय्य केवलानि, 


दिब्ब मानुसक च ब्रह्मकोस। 
समब्बकोसम्‌लबन्धना पमुत्तो, ¢ 
कूसलो तादि पवृच्चते तथत्ता ॥ 


१२५ “'दुभयानि विचेम्य पण्डरानि, 7 95 


अञ्द्यत्त बहिद्धा चं सुद्धिपञ्जोः। 
कण्ट सुक्क उपातिवत्तो, , 
पण्डितो तादि पवुच्चते तथत्ता 10 


१२६ असत च सत च जत्वा धम्म, 5 360 


अज्सत्त बहिद्धा च सन्बलोके । 
देवमनुस्सेहि पूजनीयो, 
स्ख ` जालमतिच्च सो मुनी" ति॥ 


अथ खो सभियो परिब्बाजकौ पे० भगवन्त उत्तरि पञ्ह्‌ ८ 


अपुच्छि- 


१२७ “कि पत्तिनमाहु बेदग्‌, (इति सभियो) 


अनुविदित केन कथ च विरियवा ति। 
जाजानियो किन्ति नाम होति, 
पदो मं भगवा व्याकरोहि" 20 


१२८ “वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगका) 


समणान यानिधत्थि' ब्राह्मणान । 
सब्बवेदनासु वीतरागो, 
सब्ब वेदमतिच्च वेदग्‌ सो ॥ 


१२९ “अनुविच्चं पपञ्चनामरूप, र 


भज्छत्त बहिद्धा च रोगमृ। 


१ तदुभयानि-सी०। २ सुद्धपच्नो-स्या० । ३ कण्ट्‌-सी०, स्या०, कण्हा~ 
रो०। ४ पूजियो सो-सी०, स्या०, रो०) ५ सद्ख-स्याऽ। ६\ यानिपत्थि-सी०, 


स्था०, रो०। 


२५० सुत्तनिषातो [ ३ ६ १२९- 


सन्बरोगम्‌लबन्धना पमुत्तो, 
अनुविदितो तादि पवृच्चते तथत्ता ॥। 


१२० “विरतो इध सन्बपापकरहिः 
निरयदुक्ख अतिच्चं विरियवा सो। 
5 सो विरियवाः पधानवा, 
धीरो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥ 
1 96 १३१ ““यस्सस्सु लूनानि बन्धनानि, 
अञ्स्त्त बहिद्धा च सद्धमूल। 
सन्बसद्धमूलबन्धना पमुत्तो, 
10 आजानियो तादि पवुच्चते तयत्ता' ति॥ 


अथ खो सभियो परिन्बाजंको पे० भगवन्त उत्तर पञ्ट्‌ 


अपूच्छि- 
8 361 १३२ “कि पत्तिनमाहु सोत्तिय, (इति सभियो) 
अरिय केन कथ च चरणवा ति, 
15 परिब्बाजको किन्ति नाम होति, 


पुटो मे भगवा व्याकरोहि'।। 
१३२३ “सुत्वा सन्बधम्म अभिज्ञाय लोके, (सभिया ति भगवा) 
सावज्जानवज्ज यदत्थि किच््चि। 
अभिभु अकथ _्थि विमुक्त, 
20 अनिघ" सब्बधिमाहु सोत्तियो ति॥ 
१३४ “छत्वा आसवानि आख्यानि, 
चिदा सो न उपेति गन्भसेय्य । 
सञ्ज तिविध पनुज्ज पद्ध, 
कृप्प नेति तमाह अरियो ति।। 
१३५ “यो इध चरणेसु पत्तिपत्तो, 
कुसलो सन्बदा आजानाति धम्म । 


४ 


१ स्या० पौत्थके नस्थि! २ वीरसियवा-म०। ३ लूनानि ~ स्या०, टृतानि- 
सी०, रोऽ} ४ आजानीयो-सी०। ५ अनीघ-सी०, स्या०। ६ अजानि-स्या०, 
रो०। 


३६ १३९ सभियसुत्त ३५१ 


सन्बत्थ न सज्जति विमुत्तचित्तो , 

परिघा यस्स न सन्ति चरणवा सो। 
१३९ “'दुक्खवेपक्क' यदत्थि कम्म, 

उद्धमधो तिरिय वा पि मनज्जे। 

परिन्बनाजयित्वा' परिञ्जचारी, 

माय मानमथो पि लोभकोध। 

प्रियन्तमकासि नामरूप, 

त॒ परिन्बाजकमाह पत्तिपत्त'* ति ॥ 


सथ खो सभियो परिञ्वाजको भगवतो भासित अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा अत्तमनो पमुदितो उदम्गो पीतिसोमनस्सनातो उद्राया- 
सना एकस उत्तरासद्ख करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाहु गाथाहि अभित्यवि - 


१२३७ यानि च तीणि यानि च सद्वि, 
समणप्पवादसितानिः भूरिपञ्च । 
सञ्यक्खरसञ्यनिस्सितानि, 
ओसरणानि विनेय्य ओघतमगा ॥ 


१३८ (भन्तगूसि पार्‌ दुक्खस्स, 
मरहासि सम्मासम्बुढो खीणासव त मञ्रे। 
जुतिमा मुतिमा पहृतपल्बो, 
दुक्खस्सन्तकर' अतारेसि" म ।॥। 


१३९ "य मे कद्धितमञ्जासि, 
विचिकिच्छा' म तारयि नमो ते। 
मुनि मोनपथेसु पत्तिपत्त * 
अखिल आदिच्चबन्धु सोरतोसि ।। 


१ सज्जती -स्या०, सो०। २ विमृत्तो-सी०, रो०। २३ दुक्छ वे पक्क-रो०। 
४ चा-स्या०, सोऽ] ५ परिवज्जयिता-रो०। ६ समणप्पवादनिस्सितानि -स्या०। 
७ ओसरण्डानि -रो०। ८ पारग्सि-स्या०। ९ दुक्स्सन्तकर-स्या०, रो०, ° करा- 
सी०। १० अतारयि- रो०। ११ विचिकिच्छ-सी०, स्या०, रो०! १२ अतारयि-सी०, 


स्या० रो०। १३ पत्तिपत्त-सी०। 
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१४० "यामे कद्भा पुरे आसि, त मे व्याकासि चक्खुमा। 
अद्धा मुनीसि सम्बुद्धो, नत्थि नीवरणा तव॥ 


१४१ ““उपायासा च ते सब्बे, विद्धस्ता विनठीकता। 
सीतिभूतो दमप्पत्तो, धितिमा सच्चनिक्कमो ॥ 
१४२ “तस्स ते नागनागस्स, महावीरस्स भासतो । 
सब्बे देवानुमोदन्ति, उभो नारदपन्बता ॥ 
१४३ "नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसृत्तम। 
सदेवकस्मि ोकस्मि, नल्थि ते पटिपुग्गखो ॥ 
१४४ “तुवं बुद्धो तुव सत्था, तुवं सारयाभिभू मुनि) 
तुव अनुसये छत्वा, तिण्णो तारेसि म पज ॥ 
१४५ “"उपधी ते समतिक्कन्ता, आसवा ते पदारिता। 
सीहोसि अनुपादानो, पहीनभयभेरवो ॥ 
१४६ “पुण्डरीक यथा वग्गु, तोये न उपलिम्पति । 
एव पुञ्जे च पापे च, उभये त्व न किम्पसि। 
पादे वीर पसारेहि, सभियो वन्दति सत्थुनो' ति॥ 
भथ खो सभियो परिव्बाजको भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्त एतदवोच - “अभिक्कन्त, भन्ते पेऽ एसाह्‌ 
भगवन्त सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ध च, लभ॑य्याह, भन्ते, 
भगवतो सन्तिके पन्बज्ज, कभेय्य उपसम्पद”” ति। 
भ्यो खो, सभिय, अञ्चतित्थियपुन्बो इमस्म धम्मविनये 
आकद्भुति पन्बज्ज आकद्खति उपसम्पद, सो चत्तारो मासे परिवसति, 
चतु मासान अच्चयेन आरद्धचित्ता' भिक्खू पन्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति 
भिक्खुभावाय । जपि च मेत्थ पुग्गर्वेमत्तता विदिता'' ति।। 
“सचे, भन्ते, अञ्जतित्थियपुव्बा इमस्म धम्मविनये आक- 
न्ता पञ्बज्ज आक्द्भुन्ता उपसम्पद चत्तारो मासं परिवसन्ति, 
चतु मासान अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्वू पव्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति 
भिक्खुभावाय, अह चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि', चतुन्च वस्सान 


१ तोयेन -सी०। २ उपचप्पति-सी०, रोऽ। ३ परिवृहु परिवास आरद्- 
चित्ता - स्या०। ४-४ वचेत्थ-स्या०) ५ परिवसामि-स्या०। 
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अच्चयेन अआ{रद्धचित्ता भिक्वू पन्बाजेन्तु उपस्म्पादेन्तु भिक्खुभावाया' 
ति। अल्त्थ खो सभियो परिव्बाजको भगवतो सन्तिके पव्बज्ज 
अलत्थ उपसम्पद पेऽ अञ्बतरो खो पनायस्मा सभियो अरहत 
अहोसी ति। 
७ सेलसुत्त 

एव मे सुत। एक समय भगवा अडगृत्तरपेसु चारिक चर 
मानो महता भिक्खुसद्धन सदधि अडुतेसंहि भिक्खुसतेहि येन आपण 
नाम अडगुत्तरापान निगमो तदवसरि। अस्सोसि खो कंणियो जटिलो 
“समणो खलू, भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पन्बजितो अडगुत्तरा- 
पेसु चारिक चरमानो महता भिक्खुसद्धंन सदधि अइतेठसेहि भिक्खु- 
सतेहि आपण अनुप्पत्तो, त खो पन भवन्त गोतम एव कल्याणो 
कित्तिसदहो अन्भुग्गतो - इति पि सो भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो 
विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो परिसदम्मसारथि 
सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा" ति। सो इम लोक सदेवक समारक 
सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणि पज सदेवमनुस्स सय अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदेति, सो धम्म देसति आदिकल्याण मज्ज्ेकल्याण परियोसानकल्याण 
सात्थ॒सब्यजञ्जन, केवर्परिपुण्ण॒परिसुद्ध॒ब्रहमचरिय पकासेति, 
साधु खो पन तथारूपान अरहत दस्सन होती ति। 

अथ खो कंणियो जटिलो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उप- 
सङ्खमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सस्मोदनीय क्थ साराणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्न खो केणिय जटिक 
भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । 
अथ खो केणियो जटिलो भगवता धम्मिया कृथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समुत्तेजितो सम्पहसितो भगवन्त एतदवोच - “अधि- 
वासेतु मे भव गोतमो स्वातनाय भत्त सदधि भिक्खुसद्धना” ति। 
एव वृत्ते, भगवा केणिय जटिक एतदवोच - "महा खो, केणिय, 
भिक्खुस द्धो अडतेठसानि भिक्खुसतानि, त्व चं ब्राह्मणेसु अभि- 
प्पसन्नो'" ति। 


१ अडगृत्तरापण -सी०। २ च खो-सी०, रो०। 
सु° १-४५ 
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दृतिय पि खो केणियो जटिलो भगवन्त एतदवोच - किञ्चा 
पि, भो गोतम, महा भिक्लुसद्धो अङतेठसानि भिक्लुसतानि, अह 
च ब्राह्मणेसु अभिप्पसन्नो, अधिवासेतु मे भव गोतमो स्वातनाय 
त्त सदधि भिकव्खुसद्धना' ति। दुतिय पिखो भगवा केणिय जटिल 
एतदवोच - महा खो, कंणिय, भिक्वुस द्धो अडतेव्ठसानि भिक्छु- 
सतानि, त्व च ब्राह्मणेसु अभिप्पसश्नो' ति। 


ततिय पि खो केणियो जटिलो भगवन्त एतदवोच ~ ` किञ्चा 
पि, मो गोतम, महा भिक्खुसद्भो अडतेठसानि भिक्लुसतानि, अहे 
च ब्राहाणेसु अभिप्पसन्नो, अधिवासेतु' मे भव गोतमो स्वातनाय 
भ्त सदधि भिक्खुसद्धेना'” ति । अधिवासेसि भगवा तुष्टीभावेन 
अथ खो केणियो जटिलो भगवतो अधिवासन विदित्वा उद्रायासना 
येन सको अस्समो तेनुपसङ्धमि, उपस द्धुमित्वा मित्तामच्चे जाति- 
सालोहिते आमन्तेसि ~ “सुणन्तु मे भवन्तो मित्तामच्चा जाति 
सालोहिता, समणो मे गोतमो निमन्तिति स्वातनाय भत्त सद्धि 
भिक्लुसद्धेन, येन मे कायवेय्यावटिक करेय्याथा'" ति । ' एव, 
भोः ति खो केणियस्स जटिलस्सय मित्तामच्चा जआतिसाखोर्हिता 
केणियस्स जटिलस्स पटिस्ुत्वा अप्पेकच्चे उद्धनानि खणन्ति, अप्पे- 
कच्चे कानि फाठेन्ति, अप्पेकच्चे भाजनानि धोवन्ति, अप्पेकच्चे 
उदकमणिक पतिद्ापेन्ति, अप्पेकच्वे आसनानि पञ्जापेन्ति । 
केणियो पन जटिलो सामयेव* मण्डलमाठ' पटियादेति । 


तेन खो पन समयेन सेलो ब्राह्मणो बापणे पटिवसति, तिण्ण 
वेदान पारग्‌ सनिघण्डकेदुभान साक्वरप्पभेदान इतिहासपञ्चमान 
पदको वेय्याकरणो कोकायतमहापुरिसर्क्णेसु" अनवयो, तीणि च 
माणवकसतानि मन्ते वाचेति । 

तेन खो पन समयेन केणियो जटिरो सेले ब्राह्मणे अभिप्पसन्नो 
होति। अथ खो सेलो ब्राह्यणो तीहि भाणवकसतेहि परिवृतो जद्खा- 
विहार अनुचङ्कममानो भनुविचर्मानो येन केणियस्स॒ जटिलस्स 


१ अधिवासेत्वेव -सी०, रोऽ! २ भोन्तो-सी०, स्या०, रो०। ३ भव गोतमो ~ 
सी०। ४ करे्यथा -सी०। ५ समच्बेव~-सी०, रोऽ ६ मण्डलमाल -सी०, स्या०, 
रो०। ७ लोकायत ° -सी०। ८ रो० पौत्थके नत्थि। 
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अस्समो तेनुपसङ्खमि। अहसा खो सेलो ब्राह्मणो केणियस्स' जटिलस्स 
अस्समे' अप्पेकच्चे उदढनानि खणन्ते पे० अष्पेकृच्चे आसानानि 
पञ्बापेन्ते, केणिय पन जटिल सामयेव मण्डलमाठछ पटियादेन्त । 
दिस्वान कणिय जटिक एतदवोच - कि नु खो भोतो केणियस्स 
आवाहो वा भविस्सति, विवाहो वा भविस्सति, महायञ्जो वा पच्चु- 
पद्वितो, राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय 
सदधि बलकायेना'' ति " 


८८ न 


नमे भो, सेल, आवाहो वा भविस्सति विवाहो वा, 
ना पिं राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय 
सद्धि बलकायेन, अपि च खो मे महायञ्नो पच्चुपद्ितो । अत्थि 
समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकूला पन्बजितो अडगत्तरापेसु चारिक 
चरमानो महता भिक्खुस ब्वेन सदधि अडतेवसेहि भिक्खुसतेहिं आपण 
अनुप्पत्तो, त ॒खो पन भवन्तः गोतम पेऽ बुद्धो भगवा ति। सो 
मे निमन्तितो स्वातनाय भत्त सदधि भिक्छुसद्खना'' ति। 


बृद्धो ति, भो केणिय, वदेसि" ? 
बुद्धो ति, भो सेल, वदामि" । 

बुद्धो ति, भो केणिय, वदेसि" 7 
बुद्धो ति, भो सेल, वदामी" ति। 


अथ खो सेटस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि-धोसो पि खो 
एसो दुल्लमो लोकस्मि यदिद बुद्धो ति। आगतानि खो पनम्हाकः 
मन्तेसु इत्तिसमहापुरिसिरुक्वणानि, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स 
देव गतियो भवन्ति अनजञ्जा। सचे अगार अज्छावसति राजा होति 
चक्कवत्ति धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरिय- 
प्पत्तो सत्तरतनसमघ्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भवन्ति, सय्यथीदं 
- चक्करतन हत्थिरतन अस्सरतन मणिरतन इत्थिरतन गहंपतिरतनं 
परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहंस्स खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा 


१-१ केणियस्समिये जटिले -सी०, रो०। २ रोण पोत्थके नत्थि।! ३-२ नपि 
विवाह्य भविस्सति नपि -सी°, स्या०, रो०। ४ भगवन्त -रो०। ५-५ बुद्धो ति खो- 
रो०। ६ पन अस्माक~सी०, स्याऽ, रो०। 
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वीरद्धरूपा परसेनप्पमह्‌ना । सो इम पठवि सागरपरियन्त अदण्डेन 
असत्थेन धम्मेन अभिविजिय अन्स्रावसति। सचे खो पन अगारस्मा 
मनगारिय पन्बजति, अरह होति सम्मासम्बुद्धो लोकं विवदट्च्छदो' । 
कहु पन, भो केणिय, एतरहिं सो भव गोतमो विहरति अरह 
सम्मासम्बुद्धो" ति 


एव वृत्ते, केणियो जटिलो दक्खिण बाह पग्गहेत्वा सेल 
बराह्मण एतदवोच - “येनेसा, भो सेर, नीलवनराजी'' ति। अथं 
खो सेटो ब्राह्मणो तीहि माणवकसर्तेहि सदधि येन भगवा तेनुपसङ्धमि। 
अथ खो सेलो ब्राह्मणो ते माणवके आमन्तेसि - “अप्पसहा भोन्तो 
आगच्छन्तु, पदे पद निक्खिपन्ता। दुरासदा हि ते भगवन्तो सीहा 
व एकचरा । यदा चाह, भो, समणेन गोतमेन सदधि मन्तेय्यु,मा मे 
भोन्तो भन्तरन्तया कथ ओपातेथ, कथापरियोसान मे भवन्तो 
आगमन्त्‌* ति। 
अथ खो सेलो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङमि, उपसङ्ु- 
मित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीय कथ साराणीय' वीति- 
सारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसो खो सेटो ब्राह्मणो 
भगवतो काये द्त्तिसमहापुरिसल्क्छणानि समन्रेसि। असा खो 
सेटो ब्राह्मणो भगवतो काये दत्तिसमहापुरिसरुक्खणानि येभुय्येन 
स्पेत्वा दे । द्वीसु महापुरिसलक्वणेसु क्ति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति - कोसोहिते च वत्थगुय्हे, पहुतजिब्हताय' 
चा ति। 


अथ खो भगवतो एतदहोसि ~ 'पस्सति खो मे अय सखो 
ब्राह्मणो द्रत्तिसमहापुरिसलक्खणानि येभूय्येन स्पेत्वा द्वे । द्वीसु महा- 
पुरिसलक्खणेसु कद ति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति - 
कोसोहिते च वत्थगुय्हे, पहुतजिग्हंताय चा” ति। अथ खो भगवा 
तथारूप इद्धाभिसद्धार जभिसद्भासि- यथा अहस सेटो ब्राह्यणो 
भगवतो कोसोहित वत्थगय््‌। अथ खो भगवा जिब्ह निन्नामेत्वा 
१ विरद्खरूपा - स्या०। २ पथवि-म० । ३ विवत्तच्छटौ - सी०, 


गोऽ, विवटच्छदो -स्या०। ४ भवन्तो-स्या०। ५ सारणीय-म०। ६ सम्मन्नेसि ~ 
सी०, स्या० रो०। ७ पहुतनिग्हताय -स्या०। ८ अभिसङ्कारेसि - स्या०। 


३ ७ १५३ | सलसुत्त ३५७ 


~, 


उभो पि कण्णसोतानि अनुमसि पटिमसि, उभो पि नासिकसोतानि 
अनुमसि पटिमसि, केवर पि नलाटमण्डल जिब्हाय छदेसि। 


अथ खो सेस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - ˆसमन्नागतो खो 
समणो गोतमो दत्तिसमहापुरिसख्क्वणेहि' परिपूण्णेहिः नो अपुरि 
पष्णेहि। नो चखोन जानामि बुद्धोवानो वा सुत खो पन 
मेत' ब्राह्मणान वृडन' महट्टकान आचरियपाचरियान भासमानान 
- ध्ये ते भवन्तिः घरहन्तो सम्मासम्बृद्धा, ते सकं वण्णे भञ्जमानं 
अत्तान पातुकरोन्ती' ति। यच्चूनाह समण गोतम सम्मुखा सारुप्पाहि 
गाथाहि अभित्थेय्य'* ति। अथ खो सेलो ब्राह्मणो भगवन्त सम्मुखा 
सारुप्पाहि गथाहि अभित्थवि - 
१४७ “परिपुण्णकायो सुरुचि, सुजातो चारदस्घनो । 
सुवण्णवण्णोसि भगवा, सुसुक्कढाठोसि' विरियवा। ।। 
१४८ “'नरस्स हि सुजातस्स, ये भवन्ति वियञ्जना । 
सब्बे ते तव कायस्मि, महापूरिसलक्खणा ।। 
१४९ “'पसचननेत्तो सुमुखो, ब्रेहा उजु पतापवा । 
मज्छे समणसद्धस्स, आदिच्चो व विरोचसि ॥ 
१५० “कल्याणदस्सनो भिक्खु, कञ्चनसध्िमत्तचो' । 
कि ते समणभावेन, एव उत्तमवण्णिनो | 
१५१ “राजा अरहसि भवितु, चक्कवत्ती रथेसभो । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बृसण्डस्स इस्सरो ।। 
१५२ "खत्तिया भोगिराजानो, अनुयन्ता' भवन्तु तेः । 
राजाभिराजा मनुजिन्दो, रज्ज कारेहि गोतम ॥ 
१५३ “"राजाहमस्मि सेला ति, (भगवा) 
धम्मराजा अनुत्तरो । 
धम्मेन चवक वत्तेमि, चक्क घप्पटिवत्तिय ` ॥ 


१ दत्तिसाय महा० ~म्या०। २-२ पनेत~-स्या०। ३ वृद्धान -सी०, रो०। ४ 


भगवन्तो -स्या०। ५ सुसुक्कदाठोसि-स्या० ६ विरोचति-सी०। ७ काञ्चनस्ि- 
भतचो ~ स्या०। ८ भोजराजानो - सी ०, स्या०, रो०। ९-९ अनुयुत्ता भवन्ति ते-सी०, 


रो०, ० भवन्ति ते -स्या०! १० अप्यतिवत्तिय -सी०, स्या०, रो०। 
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१५४ “सम्बुद्धो पटिजानासि, (इति सेल ब्राह्मणो) 
धम्मराजा अनुत्तर | 
धम्मेन चक्क वत्तेमि, इति भाससि गोतम ॥ 
१५५ “को नु सेनापति भोतो, सावको सत्थुरन्वयो'। 
को ते तमनुवत्तेति, धम्मचक्कं पवत्तिति'" 
१५६ “मया पवत्तित चक्क, (सेला ति भगवा) 
धस्मचक्के अनुत्तर । 
सारिपृत्तो अनुवत्तेति, अनुजातो तथागत ॥ 
१५७ “अभिज्जेय्य अभिज्ञात, भावेतव्ब च भावित। 
पहातन्ब पहीन मे, तस्मा बृद्धोस्मि ब्राह्मण ॥ 
१५८ “विनयस्सु मयि" कदू, अधिमुच्चस्सु ब्राह्मण ¦ 
दुटलभ दस्सन होति, सम्बुद्धान अभिण्हसो । 
१५९ “येस' वे दुल्लभो लोके, पातुभावो अभिण्सो । 
सोह ब्राह्मण सम्बुद्धो, सल्लकत्तो अनुत्तरो ॥ 
१६० श्रहयभूतो अतितुरो, मारसेनप्पमहनो । 
सन्बामित्ते वसीकत्वा, मोदामि अकूतोभयो' ॥ 
१६१ “इम भवन्तो" निसामेथ, यथा भासति चक्सुमा । 
सल्लकत्तो महावीरो, सीहो व नदती वने ॥ 
१६२ ब्रह्मभूत भतितुक, मारसेनप्पमह्‌न । 
को दिस्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्हामिजातिको ॥ 
१६३ “यो म इच्छति अन्वेतु, यो वा निच्छति गच्छतु । 
इधाह पन्बजिस्सामि, वरपञ्जस्स सन्तिके'' ॥ 
१६४ “एव चे रुच्चति भोतो, सम्मासम्बुद्धसासने । 
मय पि पन्बजिस्साम, वरपञ्जस्स संन्तिकं'' ॥ 
{६५ न्राहाणा तिसता इमे, याचन्ति पञ्जलीकता । 
ब्रहाचरिय चरिस्सामि, भगवा तव सन्तिके" ॥ 


१ सत्थ अन्वयो-सी०, २ इम अनुवत्ते ति-स्या०, रो०1 ३ मयी~सी०, 
रो०। ४ अचिमुन्चस्सु-स्या०। ५ यस्स~-स्या०। & बो-रो०। ७ भोन्तो-सी०, 
स्या०, रो०। ८ एत-सों०, रो०। ९ ° सासन-सी०, स्या०, रो०। 


३ ७ १६८ सेलसुत्त २५९ 


१६६ “स्वाक्खात ब्रहमाचरिय, (सेला ति भगवा, 
सन्दिद्िकमकालिक । 


यत्थ अमोघा पव्बज्जा, अप्पसत्तस्स सिक्तो" ति । 


अरत्य खो सेलो ब्राह्मणो सपरिसो भगवतो सन्तिकं पन्बज्ज, 
अरुत्थ उपसम्पद । अथ खो केणियो जटिलो तस्सा रत्तिया अच्चयेन 
सके अस्समे पणीत खादनीय भोजनीय पटियादपेत्वा भगवतो काल 
आरोचपेसि - “कालो, भो गोतम, निद्रित मत्त" ति। 
भथ खो भगवा पुव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
केणियस्स जटिठस्स भस्समो तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा पञ्छन्त 
भासने निसीदि सदधि भिक्सुसद्धेन 
अथ खो केणियो जटिलो बुदधप्पमृुख' भिक्खुसद्ध पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ खो 
केणियो जटिखो भगवन्त भृत्तावि ओनीतपत्तपाणि अञ्जतर नीच 
आसन गहेत्वा एकमन्त॒निसीदि। एकमन्त निसिन्न खो केणिय 
जटिर भगवा इमाहि गाथाहि अनुमोदि - 
१६७ “जग्गिहृत्तमुखाः यञ्जा, सावित्ती' छन्दसो मुख । 
राजा मुख मनुस्सान, नदीन सागरो मुख ॥। 
१६८ “नक्खत्तान मुख चन्दो, आदिच्चो तपत मुख । 
पुञ्च आकद्ूमानान, सद्धो वे यजत मुख ति॥। 
अथ खो भगवा केणिय जटिक इमाहि गाथाहि अनुमोदित्वा 
उदायासना पक्कामि। अथ खो यस्मा सेखो सपरिसो एको 
वूपकटो भप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेवे पे° 
अञ्जतरो खो पनायस्मा सेखो सपरिसो अरहत अहोसि । 
अथ खो यस्मा सेखो सपरिसो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, 
उपस द्खमित्वा एकस चीवर कत्वा येन भगवा तेनञ्जलि पमामेत्वा 
भगवन्त गाथाय अज्छभासि- 


१ बुद्ध पमुख-सी०, रो०। २ अदधूपगन्त्वा अञ्मतर ~ सी०, (अदुदुपगन्त्वा) 
अञ्बतर -रो०। ३ अग्गिहुत मुखा -स्या०। ४ साचित्ति-स्या० ५ गाथाहि- 
सीऽ, रो०। 
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१७५ 


१७१ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


सुत्तनिपातो [३ ७ १६९- 
य ते सरणमागम्ह, इतो अद्ुमि चक्खुम' । 
सत्तरत्तन भगवा, दन्तम्ह' तव सासन । 
(तुव बुद्धो तुव सत्था, तुव माराभिभू मुनि। 
तुव अनुसये छेत्वा, तिण्णो तारेसिम पज ॥ 
'उपधी ते समतिक्कन्ता, आसवा ते पदाकलिता। 
सीहोसि अनुपादानो, पहीनभयभेरवो ॥ 
` भिक्खवो तिसता इमे, तिद्ुन्ति पञ्जलीकता | 
पादे वीर पसारेहिः नागा वन्दन्तु सत्थुनो'' ति। 


८. संत्लसुत्त 

अनिमित्तमनञ्मात, मच्चान इध जीवित) 
कसिर च परित्त च, त च दुक्खेन सयुत' ॥ 

न्‌ हि सो उपक्कमो अत्थि, येन जाता न मिय्यरे 
जर पि पत्वा मरण, एवधम्मा हि पाणिनो ॥ 
फलानमिव पक्कान, पातो पतनतोः भय । 

एव ॒जातान* मच्चान, निच्च मरणतो भय ॥ 
यथा पि कुम्भकारस्स, कता मत्तिकभाजना । 
सन्बे भेदनपरियन्ता-, एव मच्चान जीवित ॥ 
दहरा च महन्ता च, ये बाला ये पण्डिता, 
सब्बे मच्चुवस यन्ति, सब्बे मच्चुपरायणा ॥। 
तेस मच्चुपरेतान, गच्छत परलोकतो । 

न पिता तायते पत्त, जाती वा पन मातकं।॥। 
पेक्खतयेव जातीन', परस्स लार्पतः पृथु । 
एकमेको व" मच्चान, गोवज्सो विय नीयति' ॥ 


१ सरणमागम्म -सी०, स्था०, रो०। २ चक्लुमा -सी०, स्या०, रो०। ३ दन्तम्हा 


-स्या०। ४ सञ्लुता~-सी०, सञ्जृत-स्या०, रो०। ५ मीयरे-सी०। ६ पपतना- 
रो०। ७ जातान ~-सी०, रो०) ८ भेदपरियन्ता -स्या०। ९ मच्चुपरायना -सी०, स्या०, 
रो०। १० लारुप्पत -स्या०। ११ च~सी०। १२ निय्यति-सी०, स्या०, रो०। 


३८ १९१] 


१८० 


१८२ 


९८४ 


१८५ 


१८९६ 


१८७ 


१८८ 


९८९ 


१९० 


(६ 


सल्खसुत्त २६१ 


एवमन्भाहतो लेको, मच्चुना च जराय चं। प 110 
तस्मा धीरा तन सोचन्ति, विदित्वा लखोकपरियाय।। 

यस्स सग्ग न जानासि, आगतस्य गतस्स वा) 

उभो अन्ते असस्पस्स, निरत्थ परिदेवसि। 

परिदेवयमानो चे, किञ््चिदत्थः उर्दन्बहं 5 
सम्मृन्हो हिसमत्तान, कयिरा' चे न विचक्छणो। 

न॒हि रुण्णेन सोकन, सन्ति पप्पोति चेतसो ! 

भिय्यस्सुप्पज्जते दुक्ख, सरीर चृपहञ्मति ॥ 

किसोः विवण्णो भवति, हिसमत्तानमत्तना । 

न तेन पेता पारेन्ति, निरत्था परिदेवना । 10 
सोकमप्पजह जन्तु, भिय्यो दुक्ख॒ निगच्छति | 5 972 
अनुत्थुनन्तो कालद्धत,' सोकस्स वसमन्वग्‌ । 

अञ्जे पि परस्स गमिने, यथाकम्मूपगे नरे । 

मच्चनो वसमागम्म, फन्दन्तेविध पाणिनो ॥ 

येन येन हिं मञ्जन्ति, ततो त होति अज्जथा। 15 
एतादिसो विनाभावो, पस्स लोकस्स परियाय । ह 111 
अपि" वस्ससत जीवे, भिय्यो वापन माणनो। 

मातिसद्धा विना होति, जहाति इध जीवित ॥ 

तस्मा अरहतो सुत्वा, विनेय्य परिदेवित । 

पेत कालङ्तं दिस्वा नेसो लग्भा मया इति।॥ ॐ 

यथा सरणमादित्त, वारिना परिनिन्बये' । 

एव पि धीरो सपञ्यो, पण्डितो कुसलो नरो । 

खिप्पमुप्पतित सोक, वातो तख व धसये ॥ 

परिदेव पजप्प च, दोमनस्स च अत्तनो। 

अत्तनो सुखमेसानो, अब्बहे' सल्लमत्तनो ॥ 


१ कच्चि अत्थ -सी०, किच्न्वि अत्थ -स्या०, कल्न्विदत्थ -रो०। २ कयिर- 
स्या०, रो०) ३ उपहञ्जति-रो० ४ कीसौ-स्या०। ५ कालकत-सी०, स्या०, 
रो०। ६ यथाकम्मुपगे-म०। ७ अपि चै-रौ०। ८ दित्वा-स्या०। ९ नसौ- सीर, 
रो०1 १० परिनिन्बुतो - सी०। ११ तु -स्या०। १२ अन्वृृहे - स्या०। 


८ ० ९--४६ 
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२६२ सुत्तनिपातो [३ ८ १९२- 


१९२ अब्वृब्हंसल्ले असितो, सन्ति पप्पूय्य चेतसो | 
सब्बसोकं अतिक्कन्तो, असोको होति निन्बृतो ति। 


९ वासेदुसुत्त' 


एव मे सुत्‌ । एक समय भगवा इच्छानद्खकेः व्रिहुरति इच्छा- 
नद्ध क्वनसण्डे। तेन खो पन समयेन सम्बहुटा अभिञ्जाता अभि- 
ञ्जाता ब्राह्मणमहासाखा इच्छान द्धे पटिवसन्ति, सेय्यथीद - ची 
ब्राह्मणो तास्क्खो ब्राह्मणो पोक्खरसाति ब्राह्मणो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो तोदेय्योः ब्राह्मणो अज्ञे च अभिञ्चाता अभिञ्बाता 
ब्राह्मणमहासाला। अथ खो वासेद्ुमारहाजान माणवान ज्भाविहार 
अनुच ुमन्तान' अनुविचरन्तान' अयमन्तराकथा उदपादि - कथ, 
भो, ब्राह्मणो होती" ति? 

भारट्ाजो माणवो एवमाह - “यतो खो, भो „ उभतो सुजातो 
होति मातितो च पितितो च ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामह 
युगा अक्खित्तो अनुपक्कृद्रौ* जातिवादेन, एत्तावता खो भो 
ब्राह्मणो होती'" ति। 

वासौ माणवो एवमाह्‌ - “यतो खो, भो, सील्वा च होति 
वतसम्पन्नो' च, एत्तावता खो, भो, ब्राहमणो होती" ति। नेव खो 
मसक्छि भारद्वाजो माणवो वासे माणव सञ्मापेतु, न पन असक्खि 
वासेहौ माणवो भारद्वाज माणव '` सञ्जापेतु । 


अथे खो;वासेदुो माणवो भारद्वाज माणव आमन्तेसि - 
अय खो, भो भारद्वाज, समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला पव्ब- 
जितो उच्छानङ्खठे विहरति इच्छानद्धरवनसण्डं, तलो पन भवन्त 
गोतम एव कल्याणो कित्तिसदो भन्भुग्तो - “उति पि पे० बृद्धो 
भगवा' ति। लायाम, भो भारद्वाज, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्मि- 


१ अन्नूढहसल्लो -रो०। २ चासेद्टिसृत्त-सी०। ३ इच्छानद्धुले-रो०। ४ 
तोदेय्य -सी०, स्या०, रो०। ५-५ अनृचद्धुममानान अनुविचरमानान -सी०, रो०। € 
रो० पौत्थके नत्थि। ७ स्या० पोत्थके नत्थि। ८ अनुपकृटरो -स्या०। ९ स्या० पौत्थके 
नत्थि । १० सी०, रो० पोप्थकेसु नत्थि। ११ वत्तसम्पन्नो -सी०, स्या०। १२ माणव च- 
सी०। १३ मी° पौत्थके नत्थि। 


३९ १९९ वासेटुसुत्त २३६३ 


स्साम, उपसद्खमित्वा समण गोतम एतमत्थ पुच्छिस्साम। यथा 
नो समणो गोतमो व्याकरिस्सति तथा न धारेस्सामा' ति। “एव, 7 11 
भो'" ति खो भारद्वाजो माणवो वासेद्रुस्स माणवस्स पच्चस्सोसि। 

जथ खो वासद्रुभारद्राजा' माणवा येन भगवा तेनूपसद्ुमिसु, 
उपसद्धुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु। सम्मोदनीय कथ साराणीय्‌ 8 
वीतिसारेत्वा एकमन्त॒निसीदिसु। एकमन्त निसिन्नो सो वासं 
माणवो भगवन्त गाथाहि अन्ज्भासि- 


१९३ ““अनुञ्जातपटिञ्माता, तेविज्जा मयमस्मुभो । 
अह्‌ पोक्खरसातिस्स, तारूक्खस्सायः माणव । 


१९४ “'तेविज्जान यदक्खात, तत्र कंवलिनोस्मसे | 10 
पदकस्मः वेय्याकरणा,* जप्पे आचरियसादिसा। 
१९५ "तेस नो जातिवादस्मि,* विवादो अत्थि गोतम १ 3५ 


जातिया ब्राहयणो होति, भारद्वाजो इति भासति । 
अह्‌ च कम्मुना" ब्रूमि, एव जानाहि चक्खुम 
१९६ “ते न सक्कोम सञ्जापेत्‌, अञ्जमञ्ज मय उभो। 
भवन्त पुटट्मागम्हा, सम्बद्ध इति विस्सुत | 
१९७ “चन्द यथा खयातीत, पेच्च पञ्जिका जना। 
वन्दमाना नमस्सन्ति, एव लोकस्मि गोतम ˆ ॥ 7 114 


१९८ “चक्खु लोकं समुप्पन्न, मय पृच्छाम गोतम । 
जातिया" ब्राह्मणो होति, उदाहूु भवति कम्मुना। 
अजानत नो पब्ररहिः यथा जानेमु ब्राह्मण 


१९९ “तेस वो अह व्यक्छिस्स, (वसेद्रा ति भगवा) 
अनुपूञ्ब यथातथ । 
जातिविभद्ध पाणान, अचञ्जमञ्जा हि जातियो)) 


१ वसेद भारदाज-स्या०। २ मयमस्सु भो-स्या०) ३ तारक्खस्साय- 
स्या०। ४ पदकस्मा-सी०, स्या०, रोऽ ५ केव्याकरणा च-स्या०। & जानि- 
वादम्हि-स्या०। ७ कम्मना-सी०, रो०। ८ सच्ज्पेतु-सी०, सञ्बातु-स्या०, 
सञ्चनत्तु -रो०। ९ भगवन्त -सी०। १० गोतम -स्या०) ११ नातितो-स्या०)। १२ 
यक्खिस्स -सी०, रो०। 
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३६४ सुत्तनिातो | ३ ९ २००- 


२०० “तिणसूक्खे पि जानाथ, न चा पि परिजानरे। 
चिद्ध जातिमय तेस, अञ्जमञ्ला हि जातियो'॥ 
२०१ “ततो कीटे पटद्ध च, याव कुन्थकिपिलिकिके। 
लिद्ध जातिमय तेस, अञ्नमञ्जा हि जातियो॥ 
२०२ “चंतुप्पदे पि जानाथ, खुहकं च महुट्कके । 
लिद्ध जातिमय तेस, अञ्जमञ्जा हि जातियो॥ 
२०३ "पादृदरे पि जानाथ, उरगे दीघपिद्धिके। 
लिद्ध जातिमय तेस, अञ्जमञ्ा हि जातियो॥ 
२०४ “ततो मच्छे पि जानाथ, उदके वारिगोचरे। 
लिद्ख जातिमय तेस, अञ्जमञ्जा हि जातियो॥ 
२०५ “ततो पक्खी पि जानाथ, पत्तयाने विहद्खमे। 
चिद्ख॒जातिमय तेस, अञ्जमञ्जा हि जातियो ॥ 
२०६ “यथा एतासु जातीसु, लिद्ध जातिमय पृथु । 
एवं नत्थि मनुस्सेसु, लिद्ध जातिमय पृथु ।। 
२०७ “न केसेहि न सीसेन, न कण्णेहि न अक्खिभि'। 
न मुखेन न नासाय, न ओद्रुहि भमूहि' वा 
२०८ “न गीवाय न असेहि, न उदरेन न पिद्धिया। 
न सोणिया न उरसा, न" सम्बाधे न मेथुनेः॥ 
२०९ न हत्येहि न पादेहि, नाडगृखीहिं नखेहि वा । 
न जद्खाहि न ऊरूहिः न वण्णेन सरेन वा। 
जिद्ख जातिमय नेव, यथा भअञ्ासु जातिसु ॥ 
२१० !पच्चत्त च' सरीरेसु, मनुस्सेस्वेत न विज्जति। 
वोकार च मनुस्सेसु, समञ्जाय पवृच्चति ।। 
२११ यो हि कोचि मनुस्सेसु, गोरक्खे उपजीवति । 
एव वासेदु जानाहि, कस्सको सो न ब्राह्मणो ॥ 


१ जातिसो-सी०।२ पतद्धं-सी०, रो०।३-२ पक्विवि -सी०) ४ सीसेहि- 
स्या०। ५ अक्विहि-सी०, स्या०, रो० । ६ हमूहि-सी०) ७-७ सम्बाधे-सी०, 
न सम्बाधा-स्याऽ। ८ मेथुना-स्या०। ९ स-सी०, स्या०, रो०। 


२९ २२३] 


2. 


९६ 


२१७ 


२१८ 


९1 
१ 1 
«9 


१ पुरोदिच्चेन-सी० २ काह-सी० ३ मत्तिकसम्भव~-स्या०। ४ सवे- 
स्या०, रोऽ! ५-५ सी० पोत्थके नस्थि! ६ सन्ब सयोजन -स्या०। ७ नन्दि सी०। 


वसेद्रुसुत्त २६५ 


यो हि कोचि मनुस्सेसु, पुथुसिप्पेन जीवति । 
एव वासे जानाहि सिप्पिको सो न ब्राहमणो ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु, बोहार उपजीवति । 
एव वासंद्र जानाहि वाणिजो सो न ब्राह्मणो । 
यो हि कोचि मनुस्सेसु, परपेस्सेन जीवति। 
एव वासेद्र जानाहिः पेस्सिको सो न ब्राह्मणो ॥ 
“यो हिं कोचि मनृस्सेसु, अदिन्न उपजीवति । 
एव वासेदु जानाहि, चोरो एसो न ब्राह्मणो ।॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु, इस्सत्थ उपजीवति । 
एव॒ वासेद्र जानाहि, योधाजीवो न ब्राह्मणो ॥ 
`यो हि कोचि मनुस्सेसु, पोरोषहिच्चेन' जीवति । 
एव वासेदुं जानाहि, याजको एो न ब्राह्मणो ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु, गाम रदु च भञ्जति, 
एव वासर जानाहि, राजा एसो न ब्राह्मणो ॥ 
न चाह ब्राह्मण ब्रूमि, योनिज मत्तिसम्भव'। 
भोवादि नाम सो होति, सचे होति सकिञ्चनो | 
अकिञ्चनः अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
`सब्बससोजन' छत्वा, सो वे न परितस्सति । 
सद्धातिग विसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 

` छेत्वा नदधि* वरत्त च, सन्दान सहनक्कम । 
उक्खित्तपङिघ बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 

` अक्कोस वधबन्ध च, अद्दरौ यो तितिक्खेति। 
खन्तीबर बलानीक, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 


` अक्कोधन वतवन्त, सीलवन्त अनुस्सद । 
दन्त अन्तिमसारीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


< सर्वान -स्या० । ९ वनचन्तं -स्या०) 


15 


20 
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२३६६ सुत्तनिषातो [३ ९ २२४- 


२२४ “वारि पोक्डरपत्तेव, भारग्गेरिव सासपो । 
यो न लिम्पति कामेसु, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 

२२५ “यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 
पद्चभार विसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 

६ २२६ “गस्भीरपञ्च मेधावि, सग्गामग्गस्स कोविद । 

उत्तमत्थमनुप्पत्त, तमह नमि ब्राह्मण ।। 

२२७ “अससद् गहदुहि, अनागारेहि चूभय । 
अनोकसारिमप्पिच्छ, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।! 


7 118 २२८ “निवाय दण्ड भूतेसु, तसेसु थावरेसु च । 
10 योन हन्ति न धातेति, तमह ज्रूमि ब्राह्मण॥ 


२२९ “अविरुद्ध ॒विरुद्धेसु, अत्तदण्डेसु निब्बुत । 
सादानेसु अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


8 श? २३० “यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो। 
सासपोरिव आरण्गा, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 
16 २३१ “अकक्कस विञ्जापनि,' गिर सच्चमुदीरयं। 


याय नाभिसजे कञ्चि, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२३२ योधः दीघ व रस्स वा, अणुः थू सुभासुभ। 
रोके अदिघ्च नादियति, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२३३ “आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मि लोकं परम्हि च। 
0 निरासाय" विसयुत्त, तमह त्रूमि ब्राह्मण ।। 
२३४ “"यस्साल्या न विज्जन्ति, अञ्जाय अकथद्धुथी | 
अमतोगधमनुप्पत्त, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मण |, 
२३५ "योधे पञ्ज च पाप च, उभो सद्धमुपस्चगा। 
असोकः विरजं सुद्ध, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मण 
25 २३६ "चन्द व विमल सुद्ध, विप्पसन्नमनाविङ। 
नन्दीभवपरिक्लीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
१ र्प्पति ~ सी०, रो०। २ चिञ्जपनि-रो०।३ किञ्चि-स्या०। ४-४योच 


दीधघ-सी०, योच दीघ च~-स्याऽ, यो च दीघ च-रो०। ५ निरासय-सी०, स्या०, 
रो०।६ यो च-स्या०, येध-रो०। 


३ ९ २४८ | 


२३७ 


1 
०< 
1 


२९४३ 


2.1 


२४५ 


२९४६ 


व(सेुसुत्त ३६७ 


योम पक्ििपथ दुग्ग, ससार मोहे मच्चगा। 
तिण्णो पारद्धतो लायी, अनेजो अकथ द्खथी | 7 119 
अनुपादाय निब्बुतो, तमहं ब्रूमि ब्राहमण । 

“योध कामे पहन्त्वान, अनागारो परिब्बजे। 

कामभवपरिक्खीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण । 5 

योध तण्॒ पहन्त्वान, अनागारो परिन्बजे । 

तण्हाभवपरक्छीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 

"हित्वा मानुसक योग, दिन्ब योग उपच्चगा | 

सब्बयोगविसयुत्त, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

"हित्वा रति च अरति, सीतिमूत निरूपधि | 10 
सब्बलोकामिभु वीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 

"शति यो वेदि सत्तान, उपपत्ति च सन्बसो | 8 378 
असत्त सुगत बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

"यस्स गति न जानन्ति, देवा गन्धन्बमानुसा । 

खीणासव अरहन्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 13 

"यस्स पुरे च पच्छाच, मज्स्े च नत्थि किञ्चन, 

अकिञ्चन अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

उसभ पवर वीर, महसि विजिताविन । 

अनेज न्हातकः बुद्ध, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

('पुन्बेनिवास यो वेदि, सग्गापाय च पस्सति । 20 

अथो जातिक्वय पत्तो, तमह ब्रूमि ब्राह्मण । 

समञ्जा हेसा लोकस्मि, नामगोत्त पकप्पित । 73 120 
सम्मुच्चा समुदागत, तत्थ तत्थ पकप्पित' ॥ 
 'दीघरत्तमनुसयित, दिद्िगतमजानत । 

अजानन्ता नोः पल्रुवन्ति, जातिया होति ब्राह्मणो ॥ 2 


[५ 


९ ससार-मी०। २ पारगतौ-स्या०, रो०। ३ कामरागपरिक्खीण-स्या०। 
४ अरति च-सी०,स्या०, रो०। ५ धीर-स्या०। ६ नहातक -मी०,रो०।* तमः ब्रूमि 
ब्रह्मण ति सी० पोत्थके अधिको दिस्सति। ७ मी° पौत्थके नत्थि! ८ प्रहन्ति -स्या०, 


पञ्ुन्ति - रो०। 
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२४९ `न जच्चा ब्राह्मणो होति, न जच्चा होति अब्राह्मणो । 
कम्मूना ब्राह्मणो होति, कम्मुना होति अब्राह्मणो | 


२५० ` कस्सको कम्मुना होति, सिपिको होति कम्मुना | 
वाणिजो कम्मुना होति, पेस्सिको होति कम्मुना \ 


२५१ ` चोरो पि कम्मुना होति, योधाजीवो' पि कम्मुना। 
याजको कम्मुना होति, राजा पि होति कस्मृना।। 


२५२ “एवमेत यथाभूत, कस्म पस्सन्ति पण्डिता । 
पटिच्चसमुप्पाददस्सा', कम्मविपाककोविदा ॥ 


२५३ ` कम्मूना वत्तति लोको, कम्मूना वत्तति पजा । 
कम्मनिबन्धना सत्ता, रथस्साणीव' यायतो ॥ 
२५४ “तपेन ब्रहमाचरियेन, सयमेन दमेन च । 
एतेन ब्राह्मणो होति, एत ब्राह्मणमुत्तम ॥ 
२५५ "तीहि विज्जाहि सम्पन्नो, सन्तो खीणपुनन्भवो । 
एव॒ वासेदर॒ जानाहि, ब्रह्मा सक्को विजानत" ति।। 
एव॒ वृत्ते, वासेदुभारद्वाजा माणवा भगवन्त एतदवोचु - 
'अभिक्कन्त, भो गोतम पे उपासके नो भवे गोतमो धारेतु 
अज्जतम्गे पाणुपेते सरण गते” ति। 


१०. कोगमालिकसुत्त 


एव मे सुत एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो कोकालिको भिक्स येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो कोकाक्िको भिक्खु भगवन्त एतदवोच - 
 पापिच्छा, भन्ते, सारिपुत्तमोग्गल्लाना, पापिकान इच्छान वस 
गता" ति। 


१ पटिच्वसमुप्पाददसा -सी०, रो०) २- २ रथस्साणि यायनो -सी०। ३ कोका- 
लियसुत्त - सी०, रो०। 


२ १० °| कोकालिकसुत्त ३६९ 


एव वृत्ते, भगवा कोकालिक भिक्खु एतदवोच - "मा हेव, 
कोकालिक, मा हेव, कोकालिक । पसादेहि, कोकालिक, सारिपृत्त- 
मोग्गल्लानेसु चित्त । पेसला सारिपृकत्तमोग्गल्लाना' ति। 

दृतिय पिखो प° ततिय पि खो कोकालिको भिक्खु 
भगवन्त एतदवोचं - “किञ्चा पि मे, भन्ते, भगवा सद्धायिको पच्च- 
यिको, अथ खो पापिच्छा व सारिपृत्तमोग्गल्छाना, पापिकान इच्छान 
वस गता ` ति ततिय पि खो भगवा कोकालिक भिक्खु एतदवोच ~ 
मा हेव, कोकालिक, मा हेव, कोकालिक्‌ । पसादेहि, कोकालिक, 
सारिपृत्तमोग्गल्कानेसु चित्त । पेसला सारिपृत्तमोग्गट्लाना' ति। 

अजथ खो कोकालिको भिक्खु उद्रायासना भगवन्त अभि- 
वादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । अचिरप्पक्कन्तस्स' च कोकालिकस्स 
भिक्ुनो सासपमत्तीहि पिठकाहि सब्बो कायो फूटो' अहोसि, सास- 
पमत्तियो हुत्वा मुग्गमत्तियो अहेसु , मुग्गमत्तियो हूत्वा कटठायमत्तियो 
महेसु, कठायमत्तियो हत्वा कोलद्विमत्तियो अहेसु , कोरद्विमत्तियो 
हुत्वा कोलमत्तियो अहसु, कोलमत्तियो हृत्वा जामल्कमत्तियो अहेसु , 
आमल्कमत्तियो हृत्वा बेद्ुवसलाट्कमत्तियो' अहेसु , बेद्टुवसलादुकमत्तियो 
हुत्वा बिल्लमत्तियोः अहेसु , बिल्लमत्तियो हृत्वा पभिज्जिसु, पुब्ब 
चं लोहित च पर्घरिसु।! अथ खो कोकाक्िक भिक्खु तेनेवाबाधेन 
काल्मकासि। कालङ्कतो चं कोकालिको भिक्खु पदुम निरय उप- 
पञ्जि सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्त जाघातेत्वा | 

अथ खो ब्रह्मा सहम्पति अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्त- 
वण्णो केवलकप्प॒जंतवन ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपसङद्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अदासि! एकमन्त, 
ठति खो ब्रह्मा सहुम्पति भगवन्त एतदवोच -कोकालिको, भन्ते, 
भिक्खु कालद्धतो, कालङ्खतो च, भन्ते, कोकाकिको भिक्खु पदुम 
निरय उपपन्नो सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्त आघातेत्वा'* ति। इदम- 
वोच ब्रह्मा सहम्पति, इद वत्वा भगवन्त“ अभिवादेत्वा* पदक्खिण 
कृत्वा तत्थेवन्तरधायि । 

१- १ अचिरपक्कन्तस्सेव -स्या०। २ फदर - स्या०, रो०। ३ वेद्टुवसलकादटुकमत्तियो - 


स्या०। ४ बिल्लिमत्तिया -सी०, रो०, विल्लमत्तियो ~ स्या०। ५ उपपज्जति -स्या०। 
६ पदुम -सी०, स्या०, रो०। ७-७ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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अय ग्वो भगवा तस्मा रत्तिया उन्चयेन भिक्खू आमन्तेसि - 
` ठम, भिक्ववे, रत्ति ब्रह्वा सहस्पति अभिक्कन्ताय रक्तिया पे 
उदमवोच, भिक्षे, ब्रहम सहम्पति, इद वत्वा म' पदक्खिण कत्वा 
तत्थेवन्तरधायी'" ति। 

एव्‌ वृत्ते, जञ्जतरो भिक्षु भगवन्त एतदयौच - “कीवदीष 
न्‌ षो, भन्ते, पदमे निरये आयुप्पमाण'' नि? 

दीव बो, भिक्छु, पदमे निरये आयुप्पमाण, त न सुकर 
स द्भानु एत्तकानि वस्सानि इति वा एत्तकानि वस्ससतानि इति वा 
एत्तकानि वस्समहस्यानि इति वा एत्तकानि वस्ससतसहस्सानि 
इति या ति। 

 सक्का पन, भन्ते, उपमा कातु'' ति? 

`सक्का, भिक्खू" ति भगवा अवोच - 


सय्यथापि, भिक्खु, वीस तिारिकां कोसलको तिलवाहो, 

तता पुरिसो वस्ससतस्स वप्ससतस्स अच्चयेन एकमेकं तिल उद्ध- 
रेय्य ¦ खिप्पतर खौ मो भिक्खु वीसतिशारिको कोसलक तिल्वाहो 
इमिना उपक्कमेन परिक्वय परियादान गच्छेय्य, नत्वेव एका अन्बुदो 
निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति अन्बुदा निरया एवमेको निरः 
व्बुदो निरयो 1 सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति, निरब्बुदा निरा एवमेको 
अबबो निरयो । सेय्यथापि, भिक्लु, वीसति अवना निरया एवमेको 
अहहो निरयो । सय्यथापि, भिक्ु, वीसत्ति अहहा निरया एवमेको 
अटटो निरयो । सेय्यथापि, भिक्ख, वीसति अट्टा निरया एवमेको 
कुमुदो निस्यो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति कुमुदा निरया एवमेक 
सोगन्धिको निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वसति सोगन्धिका निर्या 
एवमेको उप्पलको निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति उप्परका 
निरया एवमेको पुण्डरीको निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति 
पुण्डरीका निरया एवमेको पदूमो निरयो । पदुम खो पन भिक्छु 
निस्य कोकाल्को भिक्वु उपपन्नो सारिपृत्तमोग्गल्छानेसु चित्त 
१ स्या० पोत्थके नत्थि, म अभिवादेत्वा-सी०, रो०। २ पदुम -स्या०। ३ 


उपम्‌ - सी०, स्या०। ४ वस्ससहस्सस्स - सी०, वम्ससहुस्स वस्ससतसहम्सस्म ~- स्या०। 
५ स्या० पोत्थके नल्थि! & उपपन्नौ -सी०) 


३ १० २६२. कोकालिकसुत्त ३७९१ 


आघातेत्वा ' ति। इदमवोच भगवा, इद वत्वान सुगतो अयापर 
एतदवोच सत्था - 
२५६ “'पुरिसस्स हि जातस्स, कुठारी जायते मखे । 
याय छिन्दति अत्तान, बालौ दुन्भामितं भण || 
२५७ "यो निन्दिय पससति, 
त वा निन्दति यो पससियो। 
विचिनाति मृखेन सो कलि, 
कलिना तेन सुख न विन्दति |] 
२५८ "(अप्पमत्तो अय कलि, 
यो अक्खेसु धनपराजयो । 
सन्बस्सा पि सहा पि अनना, 
अयमेव सहत्तरो कलि | 
यो सुगतेसु मन पदोसये | 
२५९ "सत सह॑स्सान निरब्बृदान, 
छत्तिसति पञ्च च अब्वुदानि | 
यमरियगरही निरय उपेति, 
वाच सन च पणिधाय पापक । 
२६० “भमभूतवादी निरय उपेति, 
योवापि कत्वा न करोमिचाह्‌ं 
उभो पि ते पच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ | 
२६१ “यो अप्पदुद्ुस्स नरस्स दुस्सति, 
सुद्धस्स पोसस्स अनद्खणस्स। 
तमेव बार पच्वंति पाप, 
सुखुमो रजो पटिवात व चित्तो ॥ 
२६२ “यो लोभगुणे अनुयुक्तो, 
सो वचसा परिभासति अञ्मे। 
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१ वत्वा-सी० रो०। २ वनप्पराजयो~स्या०। ३ महन्ततरो-सी०। ४ छत्तिस च 
-स्या० रो०)५ करोमीति चाह ~सी०, स्या०, रो०। ६ अजञ्मौो-सी०) 
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असद्धो कदरियो अवदञ्स्‌, 
मच्छरि पेसुणिय' अनुयुक्तो ॥ 


२६३ 'मुखदुग्ग विभूत अनरिय, 
भूनहु पापक दुक्कटकारि। 
पूरिसन्त कटी अवजात, 
मा बहुभाणिध नेरयिकोसि ॥ 


२६४ ˆरजमाकिरसी अहिताय, 
सन्ते गरहसि किल्बिसकारी । 
बहूनि दूच्चरितानि चरित्वा, 
गच्छसि खो पपत चिररत्त॥ 


२६५ (न हि नस्सति कस्सचि कम्म, 
एति हत रुभतेव सुवामि । 
दुक्खं मन्दो परलोके, 
अत्तनि पस्सति किल्बिसकारी'॥ 


२६६ (अयोसड.कुसमाहतद्रान, 
तिण्ूषारमयसूलमुपेति । 
अथ तत्तअयोगृठसन्निभ,. 
भोजनमत्थि तथा पतिरूपः ॥ 


२६७ "न हि वग्गु वदन्ति वदन्ता, 
नाभिजवन्ति न ताणमुपेन्ति। 
अद्धारे सन्ते सयन्ति, 
गिनिसम्पञ्जक्ित* पविसन्ति ॥ 

२६८ “जारेन च ओन्हियान, ' 
तत्थ हनन्ति अयोमयक्टेहि ` । 


१ पेसुनियस्मि-सी०, स्या०, रो० २ मनरिय-सी०, मनरिय-स्या०, रो०। 
२३ भूनहत ~ स्या०। ४ बहूनि च-सी०, रो०। ५ गच्छिसि-सी०, रो०। ९ किन्विस्स- 
कारी -स्या०। ७ तत्त अयोगृढसनिभ -स्या०। ८ पटिरूप-स्या०। ९ सेन्ति-मी०, 
स्या०, रो०। १० अभमिनिसम जलत -सी०, रो०, अग्गिनिसम पज्जक्ित-स्या०)। ११ 
ओनहियाना - सी ०, स्या०, रो० 1 १२ अयोमयकटेभि - म०। 


१० २७४ | कोकालिकयुत्त ३७३ 2 


अन्ध व तिमिसमायन्ति, 
त॒ वितत दहि यथा महिकायो । 


२६९९ “अथ लखोहुमय पन कुम्मि, 
गिनिसम्पञ्जलित पविसन्ति। 
पच्चन्ति हि तासु चिररत्त, 5 
जग्गिनिसमासु समुप्िख्वाते । 


२७० “अथ पुन्बलोहितमिस्से, 
तत्थ कि पच्चति किल्विस्रकारी। 
यय दिसक' अधिसेति, 
तत्थ किकिस्सति सम्फुसमानो ॥। 10 


२७१ “पुदवावसथे सलिलस्मि, 3 384 
तत्थ कि पच्चति किल्बिस्कारी। 
गन्तु न हिं तीरमपल्थि, 
सन्बसमा हि समन्तकपल्खा ॥ 


२७२ “असिपत्तवन पन तिण्ु, 15 
त पविसन्ति समुच्छिदगत्ता | 
जिन्ह बलिसेन गहत्वा, 8 19 
जारजयारजया विहनन्ति ॥ 
२७२ “अथ वेतरणिˆ पन दुग्ग, 
तिण्डधारखुरधारमुपेन्ति । 20 
तत्थ मन्दा पपतन्ति, 
पापकरा” पापानि करित्वा" ॥ 


२७४ “खादन्ति हि तत्थ रुदन्त, 
सामा सबला काकोरख्गणा च। 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ समुष्षख्वासो - सी ०, समुपपिख्वासा -स्या०, रोऽ । 
दिसत -सी०, स्या०, रो०। ४ किलिज्जति-रो०। ५ सम्फूस्समानो-स्या०। 
समच्छिदगत्ता - सी०, रो०, समृच्छित्नगत्ता - स्या० 1 ७ आरचयास्वया-सी०, स्या०, 
०1 ८ वे्तरणि-स्या०। ९ तिण्हधार खुर०-सी०, स्या०, रो०। १० पापकारा- 
7० ११ कत्वा-स्या०। 


२३७४ सुत्तनिपातो {३ १० २७४- 


सोणा सिद्खाला' पटिगिदढा, 
कुरुखा वायसा चं वितुदन्ति।। 
२७५ ` किच्छा वतयः इध वृत्ति, 
यो जनो फुसति किव्बिसकारी । 
तस्मा इध जीवितसेसे;, 
किच्चकरो सिया नरो न चप्पमज्जे' |) 


५ 


८ 


२७६ "ते गणिता विदूहि तिखवाह, 
ये पदमे निरये उपनीता 
नहुतानि हि कोटियो पञ्च भवन्ति, 
५ ादस कौटिसतानि पूनञ्ा। 


8 38 २७७ “याव दुवा निरया इध वृत्ता, 
तत्थ पि ताव चिर वसितन्ब। 
तस्मा सुचिपेसल्साधुगुणेसु, 
वाच मन सतत" परिरक्खे' ति॥ 


११ नाल्कचुत्त 


१२, 128 = 16 २७८ आनन्दजाते तिदसगणे पतीते, 
सक्कˆ च इन्द सुचिवसने च देवे। 
द्स्स गहेत्वा अतिरिव थोमयन्त, 
असितो इसि अहस दिवाविहारे ॥ 


२७९ दिस्वान देवे मुदितमने उद्गै, 
20 चित्ति करित्वान इदमवोच ` तत्थ । 
कि देवसद्धो अतिरिव कल्यरूपो, 
दुस्स गहेत्वा रमयथ ` किं पटिच्च।, 


१ सिगाला-सी०, रोऽ। २ पटिगिज्स्ा~-स्या०, रो०। ३ वताय -सी० स्या०, 
रोऽ! ४ पस्सति-सी०, स्या०, रोऽ] ५ चपमज्जे-सी०, चमज्जें-स्या०, रो०। 
९ दुक्ला -सी०, स्या०, रो०। ७ पकत~ स्या०। ८-८ सक्कच्च -सी०, रो०। ९ 
पमूदितमने -स्या० १० चित्ति ~ रो० 1 ११- ११ करित्वा इदमवोचासि -सी०, रो०, करि - 
त्वा० -स्या०। १२ भमयथा-सी०, भमयथ-रो०। 


२ ११ २८६ । नाल कसु ३७५. > 


२८० “यदा पि आसी असुरेहि सद्धम 
जयो सुरन असुरा पराजिता ॥। 
तदा पि नेतादिसो लोमहसतो, 
किमन्भृत दट्ढं मरू पमोदिता ॥ 

२८१ “सेटेन्ति गायन्ति च वादयन्ति च, 5 
भुजानि फोटेन्ति च नच्चयन्ति चं। 
पृच्छामि वोह मेरुपुदध वासिने, 
धूनाथं मे ससय चिष्प मारिसा''॥ 

२८२ “सो वोधिसत्तौ रतनवरो अतुल्यो, 7 386 
मनुस्सलेकं हितवमुखत्थाय जातो । 10 
सक्यान गामे जनपदे लूस्विनेय्ये, 
तेनम्ट्‌ तद्रा अतिरिव कल्यरूपा॥ 

२८३ "सो सव्वसत्तुत्तमो अग्गपुग्गरो, 
तरासभो सन्बपजानमृत्तमो । 
वत्तेस्सति चक्कमिसि्व्ह्य वने, 15 
नद व सीहौ ब्ल्वा सिगामिभ्‌''॥ 

२८४ त सदह सृत्वा तुरितमवसरी सो 18 
सुद्धोदनस्स तद भवन उपाविसि | 
निसज्जं तत्थ इदमवोचासि ` सक्ये, 

कहि कुमारो अहमपि दटट्कामोः' ॥ न 

२८५ ततो कुमार जल्ितमिव सुवण्ण, 

उक्कामुखे व सुकूसलसम्पहद । 

दहुत्लछसान सिरिया अनोमवण्ण, 

दस्सेसु पत्त असितव्हयस्स सवया ॥ 


२८६ दिस्वा कुमार सिखिमिव पञ्जलन्त, 25 
तारासभ व नभसिगम विसुद्ध। 


१ पराजितो -स्या०। > किमन्भूत-स्या०) ३ सेठेन्ति-सी०। ४ पोटठेन्ति- 
सी०, रो०। ५ मेरूमुद्रवासिनो-सी०। ९ चिप्प-स्या०। ७ हितसुखताय-सी०, स्या, 
रो०। ८ मिगाधिभू-सी०, रो०) ९ तुरितिमवसरी-सी०, तुसिता अवसररी-रो०। 
१० - १० भवनमपागमि - सी०, भवन उपागमि -रो०। ११ इदमवोचापि -स्या०। 
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10 


15 


49 


28 


३७६ 


(# 


सुत्तनिपातो [३ ११ २८६ 


सुरिय तपन्त सरदरिवन्भमुत्त, 
आनन्दजातो विपुलमर्त्थ पीति ॥। 


अनेकसाख च सहस्समण्डल, 

छतत मरू धारयुमन्तच्क्खि । 
सुवण्णदण्डा वीतिपतन्ति चामरा, 
त॒ दिस्सरं चामरछत्तगाहका ॥ 


दिस्वा जटी कण्हसिरिव्हयो इसि, 
सुवण्णनिक्ख' विय पण्डुकम्बरे । 
सेत च छन्त धरियन्तः मृद्धनि, 
उदग्गचित्तो सुमनो पटिग्गह ।। 


पटिगगहेत्वा पन सक्यपुद्धं व, 
जिगीसतो' रक्डणमन्तपारग्‌ । 
पसन्चचित्तो गिरमन्भृदीरयि, 


६} 


` अनेत्तंराय' द्िपदानसंत्तमो '' ॥ 


अथत्तेनो गमनमनुस्सरन्तो, 
अकल्यरूपी गठयति अस्सुकानि । 
दिस्वान सक्या इसिमवोचु रुदन्त, 


नो चे कुमारे भविस्सत्ति अन्तरायो'' ॥ 


दिस्वान सक्यं इकिमिवोच अकल्ये, 
ताह कुमारे अहितमनुस्सरामि । 

न॒ चापिमस्स भविस्सति अन्तरायो, 
न ओरकाय अधिमानसाः भवाथ ॥ 


`सम्बोधियग्ग फुसिस्सताय कुमारो, 
सो ध॑म्मचक्क परमविसुद्धदस्सी । 
वत्तेस्सताय बहुजनहितानुकम्पी, 
वित्थारिकस्स भविस्सति ब्रह्‌।चरिय ॥ 


१ सारदरिवन्भमृत्त -स्या०। २ धारेय्युमन्तलिक्खे - स्या०। ३ सुवण्णनेक्छ - रो०। 
४ धारयन्त -सी०, धारयन्त -स्या०। ५ जिगिसको ~ सी०, स्या०, रो०। ६ दिपदान- 
मुत्तमो -सी०, स्या०, रो०। ७ अधिमनसा-सी०, स्या०, रो०। 


३ ११ २९९ | नालकसुत्त ३७७ * 
२९३ (मम च आयु न चिरमिधावसेसो, 
अथन्तरा मे भविस्सति कारुकिरिया। 
सोह न सोस्स' असमधुरस्स धम्म, 
तेनम्हि अद्रो व्यस्नगतो अघावीः'॥ 
२९४ “सो साकियान विपुर जनेत्वा पीति, 5 2 388 
अन्तेपुरम्हा निग्गमा ब्रह्मचारी । 
सो भागिनेय्य सय अनुकम्पमानो , 
समादपेसि असमधुरस्स धम्मे । 


२९५ बद्धो ति घोसं यद परतो सुणासि, 
सम्बोधिपत्तो विवरति धम्ममग्ग। 10 
गन्त्वान तत्थ समय" परिपुच्छमानो, 
चरस्सु तस्मि भगवति ब्रह्मचरियः' ।) 
२९९ तेनानुसिद्रौ हितमनेन' तादिना, 
अनागते परमविसुददस्सिना | 
सो नाको उपचितपुञ्ञसञ्चयो, 15 
जिन पतिक्ख परिवसि रक्ितिद्द्रियो । १ 


२९७ सुत्वान घोसं जिनवरचक्कवत्तने, 
गन्त्वान दिस्वा इसिनिसम पसन्नो । 
मोनेय्यसेद्र मुनिपवर'' अपुच्छि, 
समागते असितान्ह्यस्स ` सासने ति ॥ 20 
वत्थुगाथा निदिता । 
२९८ “अञ्जातमेत वचन, असितस्स यथातथ । 
त त गोतम पृच्छामि, सब्बधम्मान पारग्‌। 


२९९ “अनगारियुपेतस्स, भिक्छाचरिय जिगीसतो । 
मुनि" पत्रूहिं मे पुद्रो, मोनेय्य उत्तम पद |) 
१ सुस्स-सी०, स्या०, रो०। २ व्यसनगतो-सी०, रो०;, व्यसनगतो-स्या०। 

३ जनेत्व-सी०, रो०, जनेत्वान-स्या०। ४ निगमा-सी०, निरगमा-स्या०, 
निरगम-रो० ५ यदि-स्या०। ६ विचरति-सी० रो०। ७ सय-सी०, स्या०, 
रो०। ८ परिपुच्छियानो - सी०, रो०। ९ हितमनसेन -मी०, रो०। १० नाठको -स्या०। 
११ मुनिवर -स्या०। १२ असितन्हयस्स-सी०, स्या०, रो} १३ पृच्छाम -सी०, रो०। 
१४ मुनि-स्या०। 

खुर १ ~ ४८ 
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२७८ 


३२०५ 


ॐ9& 


३०७ 


२९०९ 


२१९ 


? समानभाव-सी०, स्या०, रो०। २ अकरट्ुवन्दिति -स्या०। 


गोचरो ~ स्या०। 
ओनोदरो -स्या०। ७ सवे-सी०, रो०। ८ निच्छानो-मी०। ९ विवसने-मी०, स्या 
रो०। १०-१० कसला मिति -स्या०, रो०। ११ र्करववं उपतिवत्तति - स्या०। 


सुत्तनिपातो | ३ ११ ३००- 


“मोनेय्य ते उपल्जिस्स, (इति भगवा) 
दुक्कर्‌ दूरभिमम्भवे। 

हन्द ते न पवक्खामि, सन्थम्भस्स दन्दो भव) 
समानभाग' कुव्बेथ, गामे अक्वुट्रुवन्दिते । 
मनोपदोस रक्येय्य, मन्तो अनुण्णता चरे | 
उच्चावचा निच्छरन्ति, दायें अग्गिसिग्डुपमा। 
नारियो मुनि पल्टोभेन्ति, तासु त मा पटाभयु*।। 
(विरतो मेना धरम्मा, हित्वा कामे पगोपर्‌ । 
अविरुद्धो असारत्तो, पाणेस्‌ु तमथावरे ।! 
यथा अहे तया णते, यथा एते तथा अंह । 
अन्तान उपम कत्वा, न हंनेय्य न घातय ।। 
("हित्वा इच्छ च लोभ च, सत्थ सत्ता पथुज्जनो। 
चक्वेमा पटिपज्जय्य, तरय्य नरक इम । 
'ऊनूदरो' मिताहागे, अप्पिच्छस्म अखाृपो । 
सदा" इच्छाय निच्छातो अनिच्छा होति निव्वृतो ॥ 
स पिण्डचार चरित्वा, वनन्तमभिहारय । 
उपद्ितो स्क्खम्‌स्मि, आसनूपगतो मुनि ॥ 
“स ज्ञानपसुतो धीरो, वनन्ते रमितो सिया । 
स्ञायेथ सुक्वम्‌लस्मि, अत्तानमभितोसय ॥। 

(ततो रत्या विवसाने , गामन्तमभिहारयं । 

अन्हून नाभिनन्देय्य, अभिहार च गामतो 1 
(न मुनी गाममागम्म, कुटसु सहसा चरे। 
घासेसन चिचकथो, न वाच पयत भणे ॥ 
''जरत्थ यदिद साधु, नाख्त्थ कृसर“ इति । 
उभयेनेव सो तादी, सुक्ववुपनिवत्तति  ।। 


८ 


३२-३ अनुण्ण- 
८ पलोभेय्यु -स्या०। ५ पगोवरे-सी०, रा०, चरावरे-स्या०। ९ 


३ ११ ३२२ | नाल्कसुत्त २७९ ५ 


३१२ “स पत्तपाणि विचरन्तो, अमूगो मृगसम्मतो। 
अप्प दान न हीदलेय्य, दातार नावजानिया । 
३१३ “उच्चावचा हिं पटिपदा, समणेन पकासिता] 8 390 
न पार दिगुण यन्ति, नयिद एकगुण मुतः । 
३१४ “यस्स च विसता नत्थि, छिन्सोतस्स भिक्खुनो। 
किच्चौकिच्चप्पहीनस्स, परिगाहो न चिज्जति। 
३१५ “मोनेय्य तें उपल्निस्स, खुरधारूपमो भवे । 
जिन्हाय तालुमाहच्च, उदरं सञ्यतो सिया।। 
३१६ ""अलीनचित्तो चं सिया,न चापि बहुं चिन्तयें। 
निरामगन्धो असितो, ब्रह्मचरियपरायणो ॥ 
३१७ "एकासनस्स सिक्खेथ, समणुपासनस्स च । 
एकत्ते मोनमक्खात, एको चे" अभिरमिस्ससि ¦ 
अथं भारहिसि दसदिसा | 
३१८ ` सत्वा धीरान निग्घोस, ्ायीन कामचागिन। 
ततो हिरि च सद्ध च, भिय्यो कूव्बेथ मामको।। 15 
३१९ “त नदीहि विजानाथं, सोनग्भेस] पदरेसु च। 
सणन्ता यन्ति कुसोन्भा, तुण्ही यन्ति महोदधी। 
३२० यदूनक त सणति, य पूर सन्तमेव त। 
अङकूम्भूपमो बालो, रहदो पूरो व पण्डितो ॥ 
३२१ “य समणो बहु भासति, उपेत अत्थसञ्हित । 20 
जान सो धम्म देसंति, जान सो बहुं भासति, 
३२२ यो च जाने सयतत्तो, जान न बहु भासति, 
स मुनी मोनमरहति, स मुनी मोनमज्छगा “' ति । 


10 2 184 


१ हीरेय्य -मी०। २-२ एकगुणमृत्त -स्या०) 3 परिलाहौ-सी०। ४ उपठिन- 
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३८० सुत्तनिपातो | ३ १२ ०~ 
१२ दयतानुपस्सनासुत्त 


एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति पुब्वा- 
रामे भिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा तदहुपोसथे 
पद्चरसे पृण्णाय पण्णमाय रत्तिया भिक्लुसट् परिवृतः अन्भोकासे 
निसिन्नो होति । अय खो भगवा तुण्टीभूत तुण्ठीभूत भिक्वृस ध॒ अनु- 
विखोकेत्वा भिक्खू जामन्तेमि - 

ˆ“ “ये ते, भिक्ववे, कुसला धम्मा अरिया निय्यानिका सम्बो4- 
गामिनो," तेस वो, भिक्खवे, कुसलान घस्मान अरियान निय्यानि- 
कान सम्बोधगामीन का उपनिसखा सवनाया' ति इति चे, भिक्खंवे, 
पुच्छितारो अस्सु, ते एवमस्सु वचनीया ~ यावदेव हयतानं धम्मन 
यथाभूतं नाणाया' ति। कि चे द्रसत देथ 1 

(१) इद दुक्व, अय दुक्खेसमुदयो ति अयमेकानृपस्सना। 
अय दक्खनिरोधो, अय दुवसेनिरोधगामिनी पटिपदा ति, अय दुतिया- 
नुपस्सना! एव सम्मा द्रयतानुपरिसिनो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो 
अप्पमत्तस्स आतापिना पहितत्तस्म विहरतो द्विच फलान अजञ्बतर्‌ 
फल पाटिकल् ~ दिद्रुव धम्मे अञ्जना, सति वा उपादिसेसे अनागा 
मिता" ति। 

इदमवोच भगवा । इद वत्वान सगतो अथापर्‌ एतदवोच 
सत्था - 

२२२३ ये दुक्ख नप्पजानन्ति, अथो दुक्खेस्स सम्भवे, 

यत्थ च सन्बसो दुक्ख, असेस उपरुज्छति । 
त च मग्ग न जानन्ति, दुक्खूपसमगामिन ॥ 


३२४ “चेतीविमुत्तिहीना ते, अथो पञ्जाविमुत्तिया । 
अभन्वा ते अन्तकिरियाय, ते वं जातिजरूपगा ॥ 
३२५ “ये च दुक्खे पजानन्ति, भयो दुक्खस्स सम्भवे। 
यत्थ च सन्बसो दुक्खे, असेस उपरुज्डोति । 
त॒ च मग्ग पजानन्ति, दुक्खपसमगामिन॥ 


१ सम्नोधिगामिनो-म्या०। २ स्य्ा० पोत्थके नत्थि। २ वत्वा-सी०, रो०। 


२ १२ ३२९ | दयतानुपस्सनासुत्त ३८१ 


२२६९ “चेतोविम्‌त्तिसस्पन्ना, जथ पञ्जाविमुत्तिया। 
भव्वा ते अन्तक्रिरियाय, नते जातिजरूपगा ' ति॥ 
(२) “सिया अजञ्ेन पि परियायेन सम्मा टयतानुपस्सना 
ति, इति चे, भिक्खवे, पुच्छितागे अस्सु, सिया तिस्सु वचनीया। 
कथ च सिया? य किञ्चि दुक्खं सम्भोति सब्बे उपधिपच्चया ति, 
अयमेकानुपस्सना । उप्धीने त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स 
सम्भवो ति, अय दुतियानुपस्सना । एव सम्मा प० सतिवा उपादि- 
ससे अनागामिता'” ति। 
इदमवौोच भगवा। इद वत्वान सुगतो अथापर एतदवोच 
सत्था - 
३२७ ''उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा । 
यो वे अविद्रा उपधि करोति, 
पुनप्पून दुक्खे सुपेति मन्दो । 
तस्मा पजान उपधि न कथिरा, 
दुक्ख॑स्स॒जातिप्पभवानुपस्सी' ति ॥ 


(३) ““ सिया अज्बेन पि परियायेन सम्मा द्रयतानुपस्सनाः 
ति, इति चे, भिक्ववे, पुच्छितायो अस्सु, सिया' तिस्सुं वचनीोया | 
कथं च सिया ? य किञ्चि दुक्खं सम्भोति सन्बं अविज्जापच्चया 
ति, अयमेकानुपस्सना । अचिज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा नल्थि 
दुक्वस्स सम्भवो ति, अय दुततियानुपस्सना । एवे सम्मा प सति 
वा उपादिसेसे अनागामिता' ति। 

दइमवोच भगवा। इदे वत्वान सुगतो अथापरः एतदवोच 

सत्था - 

२२८ “जातिमरणससार, ये वजन्ति पूनप्पन्‌ । 

दत्थ भावञ्यथाभावे, अविज्जायेव सा मति॥। 

३२९ "अविज्जा हाय महामोहो, येनिद ससित चिर। 

विज्जागता च' ये सत्ता, न' ते गच्छन्ति पुनन्भवे"' ति॥ 


१ ह्य -सी०, रो०। २-२ यदिद मस्सत-स्या०) ३-२ व ये-रो०, येव- 
स्या०। ४-४ नां गच्छन्ति~-मी०, रो०। 
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२३८२ सुत्तनिपातो ३.1 


(४) सिया अञ्मेन पि पे कथच सिया” य किञ्चि 
द्व्खे सम्भोति सन्ब स्धारपच्चया ति, ययमेकानुपस्सना । सद्भारानं 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय दुतियान्‌- 
प्सता प१० अथापर एतदवोच सत्था - 

३३० “य किञ्चि दुक्खं सम्भाति, सव्वं सद्भारपच्चया। 

सद्भारान निगोधेन, नत्थि दुक्वेस्स सम्भवो ॥ 

२३३१ “"एतमादीनव मत्वा, दुक्व सद्ारपच्चया । 
सव्वस ह्भारसमथा, सजञ्मान' उपरोघना । 
एवे दुक्वेक्डयो होति, एते मत्वा यथातथ ॥। 
` सम्महसा वेदगुनो, सम्मदञ्नाय पण्डिता | 

अभिभय्य मारसयोग, न गच्छन्ति पुनन्भव'” ति॥ 

(५) सिया अनञ्जन पि पे क्थ च मिया? य किञ्चि 
दुक्सखे सम्मोति सव्व विञ्जाणपच्चया ति, अयमेक।नपस्मना । विञ्जा- 
णस्स त्वेव असेसविगागनिरोधा नन्थि दुक्वम्स सम्भवो ति, अय 
दुतियानपस्सना । एव सम्मा पे० अथापर एतदवोच सत्था - 

३३३ “य किञ्चि दुक्खे सम्भोति, सब्बे विञ्जाणपच्चया | 

विञ्जाणस्स निरोधेन, नत्थि दुक्वेस्स सम्भवो ॥ 

३३४ “"एतमादीनव अत्वा, दुक्खे विञ्जाणपच्चया | 

विञ्जाणूपसमा भिक्ख्‌, निच्छातो परिनिव्बतो'' ति॥ 

(६) सिया अञ्जञेन पि पं० कथ च सिया” य किञ्चि 
दुक्खे सम्भोति सब्बे फस्सपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । फस्सस्स 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नस्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय दुतिया- 
नुपस्सना। एव सम्मा पे० अथापर एतदवोच सत्था - 

३३५ "तेस फस्सपरेतान, भवसोतानुसारिन । 

कुम्मग्गपटिपन्नान, आरा सयोजनक्खयो । 

३३६ ये चं फस्सं परिञ्जाय, जञ्नायुपसमे रता। 

ते वे' फस्साभिममया, निच्छाता परिनिब्बता'” ति ॥ 


३२३२९ 


॥। 


१ सज्जाया -रो०। २-२ नागच्छन्ति -सी०, रो०। ३ कुम्मग्ग परिपत्नान - 
स्या०। ४ पञ्लायउपसमे-स्या० ५ पि-स्या०। 


३ १२ ३४२ | दयतानुपस्सनासुत्त २३८३ 


(७) सिया अञ्जनेन पि पेऽ क्थ चं सिया? य्‌ किञ्चि 
द्क्व॒सम्भोति सन्न वेदनापच्चया ति, अयमकानुपस्सना । वेदनान 
त्वेव असेंसविरागनिरोधा नत्थि दुक्स्स सम्भवो ति, अय दुतिया- 
नुपस्सना। एव सम्मा पेऽ अथापर एतदवोच सत्था - 


३३७ “सुख वा यदि वा दुक्ख, अदुक्खमसुख सहं 
अञ्त्त च बहिद्धा च, य किञ्चि अत्थि वेदित।। 


३२३८ “एत दक्ख ति नत्वान, मोसधस्म पलखोकिनः । 
फर्स रूस्स वय पस्स, एव तत्थ विलानति । 
वेदनान खया" भिक्ु, निच्छातो परिनिब्बुतोः' तिः ॥। 


(८) सिया अन्ञेन पि पेऽ कय च सिया? य किञ्चि 
दक्ख ॒सम्भोति सन्ब तण्हापच्चया ति, अथमेकानपस्सना। तण्टाय 
त्वव असेसविरागनिरोधा नस्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय दुतिया- 
न॒पस्सना। एवे समस्मा पें० अयापर एतदवोच सत्था - 


३३९ "तण्हादुतियो पृरिसो, दीघमद्धान ससर। 
इत्थभावलञ्जथाभाव, ससार नातिवत्तति ॥ 


३४० “"एतमादीनव नत्वा, तण्ह' दुक्खस्स सम्भवे । 
वीततण्टो अनादानो, सतो भिक्खु परिव्बजे ति॥ 


(९) सिया अञ्मेन पि पे० कथ च सिया" य किञ्चि 
दक्ख ॒सम्भोति सन्ब उपादानपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना। उपा- 
दानान' त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अयं 
दुतियानुपस्सना। एव सम्मा पे० अयापर एतदवोच सत्था - 

२३४१ "'उपादानपच्चया भवो, भूतो दुक्खं निगच्छति । 

जातस्स मरण होति, एसो दुक्खस्स सम्भव) ।। 


३४२ “तस्मा उपादानक्खया, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्खछय अभिञ्जाय, न गच्छन्ति पूनन्भव'' ति ॥ 


2 ण्व~-सी०। २ पलोकित-सी०। ३ विरज्जति-सी०, रो०। ४-८ सखयायृव 
नत्थि' दुक्खस्स सम्भवोति -स्या०। ५ तण्हा-सी०, स्य्रा०, रो०। ६ उपादानम्म -स्या०) 
७ उपादानखया -मी०। 
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३८४ सुत्त निपातो | ३ १२ ० 


(१०) सिया अञ्जैनपि पेऽ कथच सिया? य किञ्चि 
दुक्खे सम्भोति सब्ब आरम्भपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना। आर- 
म्भान त्वेव असेसविरागनिसेधा नतन्थि दुक्वेस्स सम्भवो ति, अये 
दुतियानुपस्सना । एवै सम्मा १० अथापर एतदवोच सत्था - 


३४३ "य किल्च दुक्ख सम्भोति, सब्ब आरम्भपच्चया। 
आरम्भान निरोधेन, नत्थि दुक्छस्स सम्भवो ॥ 


३४४ ` 'एतमादीनव नत्वा, दुक्ख आरम्भपच्चया । 
सन्वारम्भ पटिनिस्सञ्ज, अनारम्भे विमुत्तिनो ॥ 


२४५ ` उच्छिच्तभवतण्टस्स, सन्तचित्तस्स भिक्सुनो । 
विक्खीणौ' जातिससाये, नत्थिं तस्म पुनन्भवो" ति |) 


(११) सिया अञ्जेनपि पे० क्थच सिया? य किञ्ि 
दुक्खं सम्भोति सन्ब आहारपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । आहारान 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्वस्स सम्भवो ति, अय दूतियान्‌- 
पस्सना। एव सम्मा १० अथाप्र एतदवोच सत्था - 


३४९ य किञ्चि दुक्छ सम्भोति, सन्मे आहारपच्चया। 
आहारान निरोधेन, नस्थि दुक्खस्स सम्भवो | 


२५४७ “'एतमादीनव मत्वा, दुक्ड आहारपच्चया । 
सन्बाहार परिज्ञाय, सन्बाहारमनिस्सितो || 


२५८ “आरोग्ये सम्मदञ्जाय, आसवान परिक्खया । 
सह्धाय सेवी धम्मद्रौ, सङ्ख्य ' नोपेति वेदग्‌"' ति ॥ 
(१२) सिया अञ्जेनपि पे कथे च सिया? य किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सन्बं इञ्जितपच्चया ति, भयमेकानुपस्सना । इञ्जि- 
तान त्वेव असेसविरागनिरोधा नलत्थि दुक्खस्स सम्भवो चति, अय 
दतियानुपस्सना! एव सम्मा पे० अथापर एतदवोच सत्था - 
२४९ “य किञ्चि दुक्खं सम्भोति, सन्ब इञ्जितपच्चया । 
देञ्जिताने निरोधेन, नत्थि दुक्खेस्स सम्भवो ॥ 


१ वितिण्णे-मी०, रो०। २ मब्वाहरे-स्या०। ३ सद्भ-सी०, गो०। 


२ १२ ३५४] दयतानुपस्सनासुत्त ३८५ , 


२५० “'एतमादीनव नत्वा, दक्ख इञ्जितपच्चया । 
तस्मा हिः एज वोस्सज्ज, सद्भारे उपरुन्धिय । 
अनेजो अनुपादानो, सतो भिक्खु परिव्वजे" ति॥ 


(१३) सिया अञ्चेनपि पे० कथ च सिया? निस्सितस्सं 


चकित होती ति, अयमेकानुपस्सना। अनिस्सितो न चलती ति, अय 
दुतियानुपस्सना। एव सम्मा पेऽ अथापर एतदवोच सत्था - 


२३५१ "अनिस्सितो न चरति, निस्सितो च उपादिय। 
इत्थभावञ्जथाभाव, ससार नातिवत्तति ॥ 


३५२ “"एतमादीनव बत्वा, निस्सयेसु महन्भय | 
अनिस्सितो अनुपादानो, सतो भिक्खु परिव्बजे'' ति ॥ 


(१४) सिया अञ्जेन पि पेऽ कथ च सिया? रूपेहि 
भिक्खवे, अरूपा सन्ततरा ति, अयमेकानुपस्सना । अरूपेहि निरोधो 
सन्ततरो ति, अय दुतियानुपस्सना । एव सम्मा पेऽ अथापर एतदः- 
वोच सत्था - 


३५३ “ये च रूपुपगा सत्ता, ये च अरूपद्रायिनो | 
निरोध अप्पजानन्ता, आगन्तारो पुनन्भव ॥ 


२५४ “ये च रूपे परिञ्चाय, अरूपेस्‌ असण्ठिताः | 
निरोधे ये' विमृच्चन्ति", ते जना मच्चुहायिनो'' ति ॥ 


(१५) सिया अञ्जेन पि पेऽ कथ च सिया ? य, भिक्वे, 
सेदवकर्सं खोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सदवमनुस्साय इद सच्च ति उपनिज्ायित तदमरियान एत मुसा 
ति यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदिद्रु, अयमेकानुपस्सना 1 य, भिक्खवे, 
सदेवकस्स पे सदेवमनुस्साय इद मुसा ति उपनिज्ज्ञायित, तद- 
मरियान एत सच्च ति यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदिद्, अय दूतियानु- 
पस्सना । एव सम्मा पे० अयापर एतदवोच सत्था- 


१ सौ०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। २ उपरून्धिया-स्या०। ३ ततो-स्या०। ४ 
आरुप्पा ~ सी०, रो०। ५ अआरुूपवासिनौ ~ स"°, रो०। ६ सुसण्ठिता - सी ०, स्या०, रो०। 
७-७ येवमुच्चन्ति -स्या०। ८ सुद्िद्ु-सी०, रो०। 

खु°१-४९ 
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. ३८६ युत्तनिपातो [३ १२ ३५५- 


३५५ “अनत्तनि अत्तमानि", पस्स॒ लोकं सदेवकं । 
निविद्रु नामरूपस्मि, इद सच्च ति मञ्जति। 
३५६ शयेन येन हि मञ्जन्ति, ततो त होति अञ्जथा। 
तञिहि तस्म मुसा होति, मोसवम्मञ्हि इत्तर।) 
¢ ३५७ अमोसवम्म निव्वान, तदरिया सच्चतो विदू । 
ते वे सच्चामिसमया, निच्छाता परिनिव्वता' ति॥ 
(१६) “ “सथा अज्ञेन पि परियायेन सम्मा द्रयतानुपस्सनाः 
ति, इति चे, भिक्वषे, पूच्छितारो अस्पु, सिया' तिस्स्‌ वचनीया । 
कथ च सिया † य, मिक्ववे, सदेवक्स्म लोकस्स समारक्स्स सब्रह्म- 
0 कस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय मदेवमनुम्पाय इद सुवं ति उप्‌- 
निज्ज्ञायित, तदमरियान एत दुक्व ति यरथाभूत मम्मप्पञ्ाय सुदिटु, 
अयमेकानुपस्सना । य, भिक्खवे, सदेवकस्म पेऽ सदेवमनुस्साय इद 
दुक्खे ति उपनिज््रायित तदमरियान्‌ एतं सुख ति यथाभूतं सम्मप्प- 
ञ्जाय सुदिदु, जय दुतियानुपस्सना। एव॒ सम्मा द्रयतानुपस्सिनो 
25 खो, भिक्खवे, भिक्खुनो अ्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो 
द्विच फलान अञ्जतर फर पाटिकड्भ" - दिद्रुव धम्मे अज्जा, सति 
वा उपादिसेसे' अनागामिता'' ति। 
इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो अथापर एतदवोच 
सत्था - 
20 २५८ “रूपा सदा रसा गन्धा, फस्सा धम्मा च केवला । 
इटा कन्ता मनापा च, यावतत्थी ति वुच्चति ॥ 
३५९ (सदेवकस्स लोकस्स, एते वो सुखसम्मता । 
यत्थ चेते निरुज्ज्ञन्ति, त तेस दक्खसम्मत ॥ 
३९० ` सुख ति दिदुमरियेहिः सक्कायस्सुपरोधन । 
६ पच्चनीकमिद होति, सब्बलोकंन पस्सत ॥ 
३६९१ “य परे सुखतो आहु, तदरिया आह ॒दुक्खतो | 
य॒ परे दुक्खतो आहु, तदरिया सुखतो विदू ॥ 


१९ अत्तमानी-स्या०, अत्तमानि-रो०। २ सच्वनो-सी०। ३ तिस्स-~सी०। 
४ पातिकद्भ -रो०। ५ उपदिमेसे-रो०। ६ तेस~-सं\°०। 


२ १२ ३६५ | हयतानपस्सनापुत्त ३८७५ 
३६२ “पस्स धम्म दुराजान, सम्पमूकठहेत्थविदसु । 
निवृतान तमो होति, अन्धकारो अपस्सत ॥। 
३६३ "सत च विवट होति, आलोको पस्सतामिव। 
सन्तिकं न विजानन्ति, मगा धम्मस्स कोविदा ॥ 
३९४ “भवरागपरेतेहिः भवसोतानुसारिमि। 5 
मारघेय्यानुपच्चेहि, नाय धम्मो सुसम्बुधो ॥ 
३९५ “को नु अञ्जत्र मरियेहि, पद सम्बुद्धुमरहति । 
य॒ पद सम्मदञ्जाय, परिनिन्बन्ति अनासवा' ति। 
इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित अभि- 
नन्द ति। इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भज्जमानें सद्विमत्तान 
भिक्खून अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्चिसू ति। 


10 


तस्सुहान 


सच्च उपधि अविज्जा च, सद्भारे' विञ्जाणपञ्चम। ९ 
फस्सवेदनिया तण्हा, उपादानारम्भहारा । 
इज्जित चकितः रूप, सच्च दुक्खेन सोटसा ति ॥ 

महावस्गो ततियो । 


तस्सुदान 
पन्बज्जा च पधान च, सुभासित न सुन्दरि । 


माघसुत्तः सभियो च, सेखो सल्लं व वुच्चति" ॥ 
वासेदो चा पि कोकालि, नारको“ द्रयतानुपस्सना । 


दरादसेतानि सुत्तानि, महावम्गो ति वुच्चती ति॥। 





© 





१ मारधेग्यानुष्पच्वेहि ~ स्या०। २ सम्बुद्धमरहति -स्या०। ३ खो-सी०, रो०। 
४ सद्भार-~-सी०, स्या०। ५ उपादानारम्भा आहारा-सी०। ६ फन्दिति -सी०, स्या०। 
७-७ पधाना च सुभा च सुन्दरी तया -स्या०। ८ माघसृत्त ~ स्या०। ९-९ पवुच्चति- 
सी०, स्या०। १० नाल -सी०। ११ दयतानुपस्सन -स्या०। 


९. अटुकवगगो 
१. कामसुत्त 


8 99, १ काम कामयमानस्स, तस्स चे त समिच्छति 
+ अद्धा पीतिमनो होति, च्डा मच्यो यदिच्छति । 


२ तस्स चे कामथानस्स, छन्द जातस्स जन्तनो । 
ते कामा परिहायन्ति, सल्कविद्धो व रु्पति ॥ 


३ यो कामे परिवज्जेति, सप्पस्सेव पदा सिरो। 
सोम विसत्तिक लोकं, सतो समतिवत्तति ॥ 


४ खेत्त वत्थु हिरिञ्ज' वा, गवस्स' दासपोरिस । 
थियो बन्धू पथु कामे, यो नरो अनुगिज्छति॥ 
५ अब्‌ न वलीयन्ति, महन्तेन परिस्सया। 
10 ततो न दुक्वमन्वेति, नाव भिन्नमिवोदक ।! 


६ तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानि परिवज्जयै | 
ते पहाय तरे ओघ, नाव सित्वाः व पार्‌ ति॥ 


२* गुहडकचुत्त 


| ७ सत्तो गुहाय बहुनाभिच्छच्नो, 
तिद्रं नरो मोहनस्मि पगाष्हो | 
ह दूरे विवेका हि तथाविधो सो, 
कामा हि खोक न हि सुप्पहाया ॥ 
॥1 ८ इच्छानिदाना भेवसातबद्धा, 


ते दुप्पम्‌ञ्चा न हि अञ्जमोक्खा | 


१ सौ इम-सी०, रो०। २-२ हिरजञ्जन्च गवास्स -स्या०, ° गवास्स-सी०, 
रो०। ३ पृथु -स्या०। ४-४ सिञ््वित्व-सी०। ५ भवसततबन्धा ~ स्या०। 


४२ १४ गुहद्कसुत्त २३८९ 


पच्छा पुरे वा पि अपेक्खमाना, 
टमेव कामे पुरिमेव जप्प॥ 
९ कामेसु गिद्धा पस॒ता पमूठहा , 
अवदानिया ते विसमे निविद्धा । 
दुक्खूपनीता परिदेवयन्ति, £ 
किसू भविस्साम इतो चृतासे॥ 
१० तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु 
य॒ किञ्चि जज्ञा विसम ति लोके। 
न तस्स हेत्‌ विसम चरेय्य, 
अप्पञ्हिदिः जीवितमाह धीरा ॥ 10 
११ पस्सामि लोके परिफन्दमान, 
पज इम तण्टगत भवेसु । 
हीना नरा मच्चूमुखे लपन्ति, 
अवीततण्ासे भवाभवेसु ।। 
१२ ममायिते पस्सथ फन्दमाने, 1 
मच्छेव अप्पोदकं खीणसोतं । 
एतः पि दिस्वा अममो चरेय्य, 
भवेसु आसत्तिमकुन्बमानो ॥ 
१३ उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्द, 
फस्स परिञ्जाय अनानुगिद्धो | 20 
यदत्तगरही तदकूब्बमानो, 
न लिप्पती' दिदरुसुतेस्‌ धीरो ।। 
१४ सञ्ज परिञ्ना वितरेय्य ओघ, ए 148 
परिग्गहेसु मनि नोपकित्तो । 
अन्बूठहसल्लो चरमप्पमत्तो, 95 
नासीसती सोकमिम पर चा ति॥ 


१ अपेखमाना-सी० रौ०। २ पमूढहो-सी०। २ अप्पञ्हि त~-सी०, स्या०, 
रो०। ४-४ तेतस्ि-स्या०। ५ लिम्पती-स्या०। ६ नासिसति-सी० स्या०, नासि- 
सती - रो०। 
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३९० 


९५ 


१६ 


९७ 


९२८ 


9. 


२१ 


सुत्तनिपातो [४२३ १५- 


२ इुदटदकरयुत्त 
वदन्ति वे दुदुमना पि एके, 
अथो पि वें सच्चमना वदन्ति) 
वाद च जात मुनि नो उपति, 
तस्मा मुनी नत्थि चितो कुहिञ्चि।। 
सकञ्हि दिदि कथमच्चयेय्य, 
छन्दानुनीतो रुचिया निविदो । 
सय समत्तानि पकुव्वमानो, 
यथा हि जानेय्य तथा वदेय्य 
यो अत्तनो सी्वतानि जन्तु, 
अनानुपुद्ौ वः परेस पावः। 
अनरियधस्म कूसखा तमाह, 
यो आतुमान सयमेव पाव ।। 
सन्तो च भिक्खुं अभिनिन्वतत्तो, 
इतिहन्ति सीरेसु अकत्थमानो । 
तमरियधम्म कसला वदन्ति, 
यस्सुस्सदा नस्थि कूहिञ्चि लोके ।। 
पकप्पिता सद्भता यस्स धम्मा, 
पुरक्वताः सन्ति अवीवदाता। 
यदत्तनि पस्सति आनिसस, 
त॒ निस्सितो कप्पपरिच्च सन्ति ॥ 


द्द्धीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीत । 
तस्मा नरो तेसु निवेसनेस्‌, 
निरस्सती आदियती' च धम्म। 
घोनस्स हि नत्थि कुहिच्चि लोके, 
पकप्पिता दिद्वि भवाभवेस्‌ | 


१ वेदन्ति-स्था०। २ च-सी०, स्यार, रो०। ३ पावा-मी० स्या० रोऽ। 
४ पुरेक्लता-सी'०। ५-५ आदियतिच्च -सी०, स्या०, रो°। 


४ ४ २७] युद्ध कयुत्तं २३९१ 


माय च मान च पहाय धोनो, 
स॒ केन गच्छेय्य अनूपयो सौ ॥ 
२२ उपयो हि धस्मेसु उपेति वाद, 
अनूपय केन कथ वदेय्य | 
अत्ता नरत्ता न हि तस्स अत्थि, 5 
अधोसि सो दिद्िसिधेव सन्ब ति॥। 


४ सुद्धदुकसयुत्तं 


२३ पस्सामि सुद्ध परम अरोग, 

दिद्रुन ससुद्धि नरस्त होति, 

एवाभिजान परम ति मत्वा, 

सुद्धानुपस्सी ति पच्चेति जाण ॥ 10 
२४ ददन चे सुद्धि नरस्स होति, 

णेन वा सो पजहाति दुक्खं । 

अञ्जेन सो सुज्ज्ञति सोपधीको, 

दिवी हि न पाव तथा वदान॥। 


२५ नं ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाह्‌, 18 
दिं सुते सील्वते मृते वा। 
पूञ्ञे च पापे च अनृपलित्तो, 
अत्तञ्जहो नयिध पकून्बमानो । 


२६. पुरिम पहाय अपर स्ितासेः 0 
एजानुगा ते न तरन्ति सद्धं। २७ 
ते उग्गहायन्ति निरस्सजन्ति, 
कपीव साख पमृञ्च गहाय ॥ 


२७ सय समादाय वतानि जन्तु, 8 10) 
उच्चावच गच्छति सञ्यसत्तो'! 


१-१ अत्त निरत्त-सी०, स्या०, रो०। २ एताभिजन -सी०, रोऽ) ३ पि- 
स्या०, सी० पौत्थके नत्थि। ४-४ पनु गहाय ~ स्या०, ° गहाय ~ रयो०।! ५ सञ्बतत्तौ- 
स्या०। 


5 161 


15 


20 


२९ 


२९९ 


२० 


३१ 


३३ 


सुत्तनिपातो [४ ४ २७- 


विदा च वेदेहि समेच्च धम्म, 

न उच्चावच गच्छति भूरिपञ्जो॥ 
स सन्बधम्मसु विसेनिभूतो, 

य किञ्चि दद्व सुत मुत वा। 
तमेव दस्सि विवट चरन्त, 

कनीध लोकस्मिः विकप्पयेय्य ॥ 


न कप्पयन्ति न पुरेक्वरोन्ति , 
अच्चन्तसुद्धी ति न ते वदन्ति। 
आदानगन्थ गथितः विसञ्ज, 

आस न कूव्बन्ति कुहि्चि खोक ॥ 
सीमातिगो ब्राह्मणो तस्स नत्थि, 
जत्वा व॒ दिस्वा व समुग्गहीत। 

न रागरागी न विरागरत्तो, 
तस्सीध नत्थी परमुग्गहीत ति॥, 


भ परमहुकसुत्त 


परम ति दिद्रसु परिब्बसानो, 
यदुत्तरि कुरुते जन्तु लोके | 

हीना ति अञ्जे ततो सम्बमाहुः 
तस्मा विवादानि अवीतिवत्तो । 


यदत्तनी पस्सति आनिस्स, 
दिदं सुते सीरुवते" मूते वा । 
तदेव सो तत्थ समुग्गहाय, 
निहीनतो पस्सति सब्बमञ्य ॥ 


तवापि गन्थ कसला वदन्ति, 
य॒ निस्सितो पस्सति हीनमञ्न। 


१ भूरिपञ्ञे -सी(०। २ छोकस्मि-स्या०। ३ पुरक्वरोन्ति-स्या०। ४ गधित- 
स्या०। ५ पिरागरत्तो ~ सी०, रो०। ६ यदुत्तरि -सं।०,स्या०, रो०। ७ सीरब्बते -स्या०। 


४ ६,३९ | जरासृत्त ३९३ 


तस्मा हि दिद व सुत मुत वा, 
सीरुन्बत भिक्खु न निस्सयेय्य ।। 


३४ दिष्टि पि खोकस्मि न कप्पयेय्य, 
जाणेन वा सीख्वतेन वा पि। 
समोति अत्तानमनूपनेय्य, 
हीनो न मजञ्जेथ विसेसि वा पि॥ 


म 


३५ अत्त पहाय अनुपादियानो, 
नाणे पि सो निस्सय नो करोति। 
स वे वियत्तेसु न वभ्गसारी, 
दद्धि पि सो न पच्चेति किञिचि।। 16 


३६ यस्सूभयन्ते पणिधीध नत्थि, 
भवाभवाय' इध वा हर वा। 
निवेसना तस्स न सन्ति केचि, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीत' ॥ 


३७ तस्सीध दिदं व सुते मुतें वा, 13 
पकप्पिता नत्थि अणू पि सञ्जा। 
त ब्राह्मण दिद्विमनादियान,' 
कृनीध ल्ोकस्मि विकप्पयेय्य |, 


३८ न कप्पयन्ति न पृरेक्खरोन्ति, 
धम्मा पि तेस न पटिच्छितासे। २) 
न ब्राह्मणो सीख्वतेन नेय्यो, 0 
पारद्धतो न पच्वेति तादी ति॥ 


६ जरासुत्तं 


३२९ अप्प वतं जीवित इद, 1 405 
ओर वस्ससता पि मिय्यति। 


१ भवाभवाया-सी०। २ यस्सप~-स्या०। ३ ममुग्गहीता-सी०, रो०। ४ 
दह्िमनारियान -सी०। 


व¢ ९~४० 


‰ 153 


रर्ये 


19 


19 


२0 


25 


1.8, 


४१ 


४३ 


ठट 


४. 


सु्तनिपातो । ४ ६ ३९ 


यो चे पि अतिच्च जीवति, 

अथ खो सो जरसा पि मिय्यति।। 
सोचन्ति जना ममायते, 

न॒हि सन्ति निच्चा परिगगहा। 
विनाभावसन्तमेविद, 

इति दिस्वा नागारमावसे | 


मरणेन पि त पहीयति, 

य पुरिसो ममिद ति मजञ्जति। 
एत पि विदित्वा पण्डितो, 

न ममत्ताय' नमेथ मामको ॥ 
सपिनेन यथा पि सद्खत, 
प्रटिवबुद्धो पुरिसो न पस्सति। 
एवे पि पियायित जन, 

पेत कालकत न पस्सति। 


द्द्िपिसतापिते जना, 
यस नाममिद पवुच्चति । 
नामयेवावसिस्सति, 

अक्सेय्य पेतस्स जन्तुनो ॥ 
सोकप्परिदेवमच्छर 

न जहन्ति गिद्धा ममायिते। 
तस्मा मुनयो परिग्ह्‌ः 

हित्वा अचरिसु खेमदस्सिनो ॥ 


पतिलीनचरस्सः भिक्खुनो, 
भजमानस्स विवित्तमासन'। 
सामग्गियमाहू तस्स त, 

यो अत्तान भवने न दस्सये | 


१ स-स्याऽ०। २ सन्ता-सी०, रो०। ३ पहिय्यति-स्या०। ४ एव-सी०; 
रो०। ५ पमत्ताय-सी०, रो०। ६ नाममेवा०-सी०, स्या०, रो०। ७ सोकपरिदेव 
स्या०; रो०। ८ पटिलीनचरस्स-स्या० ९ चिवित्तमानस-सी०, 


मच्छर -सी'० ४ 
रो०। 


४ ७ ५३ | 


४६ 


४७ 


ठे 


४९ 


५० 


४६, 


५५ 


५२ 


१ क्प्पति-सी०, रो०। २ दि सुत-स्या०। ३ तिस्स~स्या०। ४ किनि 


तिस्समेत्तेग्यसुत्त ३९५ 


सन्बत्थ मुनी अनिस्सितो, 

न पिय कुब्बति नो पि जप्िय। 
तस्मि परिदेवमच्छर, 

पण्णे वारि यथा न कम्पति \! 


उदबिन्दु यथा पि पोक्खरे, 

पदुमे वारि यथा न लिस्पति। 

एव मुनि नोपलिम्पति, 

यदिद दिद्ुसुत मुतेसु वा॥ 

धोनो न हि तेन मज्जति, 

यदिद दिद्रुसुत' मुतेसु वा) 

नाञ्मेन विसुद्धिमिच्छति, 

न हि सो रज्जति नो विरज्जती ति।। 


७ तिस्समेत्ते्यसुत्त 
` मेथुनमनुयुत्तस्स, (उच्चायस्मा तिस्सो* मेत्तेय्यो ) 
विघात ब्रूहि मारिस। 
सत्वान तव सासन, विवेकं सिक्खिस्सामसे | 


मेथुनमनुयुत्तस्स, (मेत्तेय्या ति भगवा) 

मुस्सते वा पि सासन, 
मिच्छा च परटिपज्जति, एत तस्मि अनारिय॥ 
एको पुव्बे चरित्वान, मेथुन यो निसवति । 
यान भन्त व॒ त लोके, हीनमाहू पुथुज्जन ।। 
यसो कित्ति च या पुव्बे, हायतेवापि तस्स सा, 
एत पि दिस्वा सिक्खेथ मेन विप्पहातवे॥ 
` सद्धप्पेहि परंतो सो, कपणो विय स्लायति। 
सुत्वा परेस निग्घोस, मडक्‌ होति तथाविधो ॥ 


सी०, कित्ती-स्या०, रो०। ५ यो-मी०, रोर) 


10 


154 


3 40¶ 


+ २९६ 


ए 155 


10 


8 408 15 


20 


५ 4 


५५ 


५६ 


॥ 9 


9३ ८ 


4 ९ 


६० 


६९ 


८६१ 


सुतनिपातो [ ठ ७ ५४- 


“अथ सत्थानि कुरूते, परवादेहि चोदितो । 


एस स्वस्स महागेधो, मोसवज्ज पगाहति । 


“पण्डितो ति समल्नातो, एकचंरिय अधि्ितो | 


अथा पि मेथुने युत्तो, मन्दो व परिकिस्सति'॥ 


“'एतमादीनव बत्वा, मुनि पृव्बापरे इध । 


एकचरिय दन्ह्‌ कथिरा,' न निसेवेथ मेथुन ॥ 


““'विवेकञ्ेव* सिक्खेथ, एतदरियानमुत्तम । 


न तेन सेटो मञ्ञेय, स वे निव्बानसन्तिके ॥ 


“रित्तस्स मुनिनो चरतो, कामेसु अनपेक्िनो । 


ओघतिण्णस्स पिहेयन्ति, कामेसु गधिताः पजा" ति॥ 


८. पसूरसुत्त 


इधेव सुद्ध" इति वादयन्ति , 
नाञ्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहु । 
य निस्सिता तत्थ सुभ वदाना, 
पच्चेकसच्चेसु पुथू निविदा || 
ते वादकामा परिस विगण्हः 
बाल दहन्ती मिथु अज्जमञ्म। 
वदन्ति ते अञ्जसिता कथोज्ज, 
पससकामा कसला वदाना ॥ 
यत्तो कथाय परिसाय मनज्छो, 
पससमिच्छ विनिघाति होति। 
अपाहतस्मि पन मडक्‌ु होति 
निन्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी" ।। 
यमस्स॒ वाद परिहीनमाहु, 
अपाहत पञ्हविमसकासं । 


१ परिकिलिस्सति-सी०। २ कयिराथ-सीऽ। ३ विवेक येव -सी०, रो०। 


४ गथिता -सी०, रो०। ५ सुद्धि-सी०, रो०। & वादियन्ति- सी०, रो०। ७ रन्धमेसि 


-मी०) 


८ पञ्हवीमसकासे - सी ०, पञ्टविमसकायं - रो० । 


४८ ६८ पसुरयुत्त २९७ 


परिदेवति सोचति हीनवादो, प 156 
उपच्चगा म॒ ति अनुत्थुना ति॥ 


६३ एते विवादा समणेसु जाता, 
एतेसु उग्घाति निघाति होति। 
एतः पिः दिस्वा विरमे कथोज्ज, 5 
न हेञ्जदत्थत्थिपससखाभा ॥ 
९४ पससितो वा पन तत्थ होति 
अक्खाय वाद परिसाय मज्छ्े। 
सो हस्सती उण्णमतीः च तेन, 
पप्पुय्य तमत्थ` यथा मनो अह ॥ 10 
६५ या उण्णती सास्स विघातभूमि, 
मानातिमान वदते पनेसो । 
एत पि दिस्वा नः विवादयेथ, 
न हि तेन सुद्धि कसला वदन्ति। 


६६ सूरो यथा राजखादाय' पृद्रो, 15 
अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छ। 
येनेव सो तेन परेहि सूर, 
पुज्बेव नत्थि यदिद युधाय ॥ 


९७ यं दिद्विमुग्गय््‌ विवादयन्ति, व 
द्दमेव सच्च ति च वादयन्ति। 20 
ते त्व वदस्सू नहि तेध अस्थि, 
वादम्हि जाते पटिसेनिकत्ता ॥ 


६८ विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति, 
दिदीहि दिदि अविस्ज्ज्ञमाना। 
तेसु त्व कि रकुभेथो पसूर, % 
येसीध नत्थी परमुग्गहीत ॥ 
१ निग्घाति -स्या०। २-२ एवम्पि-सी०ऽ। ३० पससन्ाभो-स्या० ४-४ उष्ण- 


मतिच्व -सीऽ, स्या०, रो०। ५ त अत्थय-स्या०। ६-६ विरमे कथोज्ज-स्याऽ। ७ 
राजखदाय -स्या०। 


२९८ सुत्तनिपातो [ ४ ८ ६९- 


5 18 ६९ अथ त्व पवितक्कमागमा, 
मनसा दिद्धिगतानि चिन्तयन्तो । 
धोनेन युग समागमा, 
न हि त्व सक्खसिः सम्पयातवे ति॥ 


९. मागण्डियसुत्त 


ॐ ७० श्दिस्वान तण्ड अरति रग च, 
नाहोसि छन्दो अपि मेथुनस्मि। 
किमेविद मुत्तकरीसपुणष्ण, 
पादा पि न सम्फुसितु न इच्छे''। 


७१ “एतादिसर चे रतन न इच्छसि, 

10 नारि नरिन्देहि वहूहि पल्थित। 
दिद्िगतः सीख्वेत नु जीवित, 

भवूपपत्ति च वदेसि कीदिस'' । 


७२ “इद वदामी तिन तस्स होति, (मागण्डिया ति भगवा) 

धम्मेसु निच्छे्य समुग्गहीत । 

15 पस्स च दिद्रीसु अनुग्गहाय, 
अज््त्तसन्ति पचिन अदस्स' '' 


8 410 ७२३ “विनिच्छया यानि पकप्पितानि, (इति मागण्डियो) 
ते वे मुनी ब्रूसि अनुग्गहाय। 
अज््त्तसन्ती ति यमेतमलत्थ, 
0 केथ नु धीरेहि पवेदित त'' | 


७४ “न दिद्धिया न सुतियान बाणेन, (मागण्डिया ति भगवा) 
सीरब्बतेना पि न सुदधिमाह' । 
अदिद्धिया अस्सुतिया अताणा, 
78 18 असीलता अन्बता नो पि तेन। 


|| 


१ सण्घसि -सी०, रो०। २ मागन्दियसुत्त -सी०, स्या०, रो०। ३२ च राग 
स्या० । ४ दि्रीगत-स्या०, रो०) ५ मील्चता-सी० रो ६ अहस-स्या०। ७ 
सुद्धीमाह-सी०। ८ अञ्ञाणा-सी०। 


४ ९ ८० | मागण्डिययुत्त 


एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय, 
सन्तो अनिस्साय भव न जप्पे''॥ 


७५ “नो चे किर दिद्टिया न सुतिया न जाणेन, (इति मागण्डियो } 


सीकब्बतेना पि न सुद्धमाह्‌। 
अदिदिया अस्सुतिया अत्राणा, 
असीरुता अन्बता नो पि तेन। 
मञ्जामह मोमुहमेव धम्म, 
दिद्िया एकं पच्चेन्ति सुद्धि" ॥ 


७९ “दिट्र' च निस्साय अनुपुच्छमानो, (मागण्डिया ति भगवा) 


समुग्गहीतेसु पमोहमागा । 
दरतो च नाहृक्खि अणु पि सञ्ज, 
तस्मा तुव मोमुहृतो दहासि ॥। 
७७ “समो विसेसी उट वा निहीनो, 
यो मज्जती सो विवदेथ तेन । 
तीसु विघासु अविकम्पमानो, 
समो विसेसी ति न तस्स होति॥ 
७८ "सच्च ति सो ब्राह्मणो कि वदेय्य, 
मसा तिवा सो विवदेथ केन। 
यस्मि सम विसम वा पि नत्थि, 
स केन वाद पटिसयुजेय्य ॥ 
७९ “ओक पहाय अनिकतसारी, 
गामे अकरुञ्ब मुनि सन्थवानि। 
कामेहि रित्तो अपुरेक्छरानो, 
कथ न विग्गय्ह॒ जनेन कयिरा ॥ 
८० “येहि विवित्तो विचरेय्य लोके, 
न तनि उग्गय्हे वदेय्य नागो । 
जलम्बृज' कण्डक वारिज यथा, 
जखन पद्कन चनूपकित्त। 





१ निसज्ज-स्या०। २ समोह मागा-स्या०। ३ दस्ससि-सी०। 
री०। ५-५ एरुम्बूज कण्टक -स्य(०, एलम्बुज ०-सी०, रो०। 


४ चा. 
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४०० सुत्तनिपातो 


| ४ ९ ८० 


एव मुनी सन्तिवादो' अगिद्धो, 
कामे चं लोकं च अनूपलित्तो | 


८१ न वेदग्‌ दिद्ियायकोः न मृतिया, 
स॒ मानमेति न हि तम्मयो सो, 
न कस्मुना नो पि सुतेन नेय्यो, 
अनूपनीतो स निवेसनेसु ॥ 


८२ 'सञ्जाविरत्तस्स न सन्ति गन्था, 
पञ्जाविमृत्तस्स न सन्ति मोहा । 
सञ्म च दिदि च ये अग्गहेसु, 
ते घट्रयन्ता* विचरन्ति लोकं" ति।। 


१० पुराभेदसुत्त 


८३ 'कथदस्सी कथसीरलो, उपसन्तो ति वुच्चति । 
त मे गोतम पब्रूहि पूच्छितो उत्तम नर” ॥ 


८४ “'वीततण्ो पूरा भ॑दा, 


(इति भगवा) 
पुञ्बमन्तमनिस्सितो । 


वेमञ्ज्े नुपसद्कय्यो , तस्स नत्थि पृरक्खत। 
८५ ('अक्कोधनो असन्तासी, अविकत्थी अकूक्कुचो । 
मन्तभाणीः अनुद्धतो, स वे वाचायतो मुनि॥। 
८६ “निरासत्ति अनागते, अतीत नानुसोचति । 
विवेकदस्सी फस्सेसु, दिद्रीसु च न नीयति"।॥। 


८७ “पतिलीनो ` अकृहको, 
अप्पगन्भो अजेगुच्छो, 


अपहा अमच्छरी । 
पेसुणेय्ये च नो युतो ॥। 


८८ “सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युतो। 
सण्हो च पटिभानवा, न सहो न विरज्जति ॥। 


१ सन्तिविदो -स्या० २ दिद्ुया-स्या० रो०। 


३ कम्मना-सी०, रो०। ४ 


सो -सी०, रो०। ५ घटमाना -स्या०। ६ नृपसद्भुय्यो -सी०, रो०। ७ पुरेक्छत -स्या०, 


रोऽ ८ मन्ताभाणी-स्या०) ९ चे-सी०। 
लीनो-स्या०) १२ परटिभाणवा-स्या०। 


१० निय्यति -स्या०, रो०। 


११ पटि- 


४ ११.९८ | कलहूविवादसुत्त ४०१ , 


८९ "लाभकम्या न सिक्खति, अलाभं च न कृष्पति। 
अविरुद्धो च तण्ाय, रसेसु नानुगिज्छति ॥ 


९० "'उपेक्खकोः सदा सतो, न लोके मञ्मते सम) 
तन विसेसी न नीचेय्यो, तस्स नो सन्ति उस्सदा।॥। 


९१ "यस्स निस्सयना नलत्थि, अत्वा धम्म अनिस्सितो। 5 
भवाय विभवाय वा, तण्हा यस्स न विज्जति।। 


१२ "त ब्रूमि उपसन्तो ति, कामेसु अनपेक्खिन। 
गन्था तस्स न विज्जन्ति, अतरो सो विसत्तिक ॥ 
९३ “न तस्स पुत्ता पसवो, खेत्त वत्थु च चिज्जति। ६ 161 
उत्ता वा पि निरत्ता वा, न तस्मि उपलन्भति।। 1 
९४ “येन न" वज्ज" पुथुज्जना, अथो समणब्राह्मणा । 
त तस्स अपूरक्वत^ तस्मा वादेसु नेजति।। 
९५ “वीतगेधो अमच्छरी, न उस्सेसु वदते मुनि। 
न समेसु न ओमेसु, कप्प नेति अकप्पियो ॥ 
९६ यस्स लोकं सकं नत्थि, असता च न सोचति। 5 
धम्मेसु च न गच्छति, स वे सन्तो ति वृच्चती'" ति ॥ 


११. कलहूविवादसुत्त 


९७ ` कुतोपहूता कलहा विवादा, 8 419 
परिदेवसोका सहमच्छरा च। 
मानातिमाना सहपेसुणा च, 
कुतोपहता ते तदिद्ध ब्ूहि.'॥ 20 

९८ ""पियप्पहूता कलहा विवादा, 
परिदेवसोका सहंमच्छरा च। 8 
मानातिमाना सहपेसुणा च, 


१ उपेखको - सी ०, रो०। २ निस्सयता -सी०, स्या०, रो०। ३ अतारि-सी०, 
स्या०, रो०। ४-४ वत्थु न-सी०, वत्थु न-रो०। ५ अत्त-सी०, स्या०, रो०। ६ 
निरत्त -स्या०, रो०। ७-७ न वज्जु - सी०, वज्जु -रो० ८ अपुरेक्छत -सी०, रो०। 
९ पियापहूता ~ सी०, रो०। 
सु ° १-५१ 
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20 


४०२ सुत्तनिपातो 


मच्छरयुत्ता कठहा 'विवादा । 
विवादजातेसु च पेसुमानि'॥ 


। ४ ११ ९८- 


९९ “पिया सु ठोकस्मि कूतोनिदाना, 
ये चापि लोभा विचरन्ति लोके 
आसा च निद्रा च कृतोनिदाना, 
य सम्परायाय नरस्तं होन्ति" ॥ 


१०० “'छन्दानिदानानि पियानि लोके, 
ये चापि लोभा विचरन्ति लोके। 
असा चं निहा च इतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति" । 


१०१ “छन्दो न रोकस्मि कुतोनिदानी, 
विनिच्छया चा पि कृतोपहूता। 
कोधो मोसवज्ज च कथद्था च, 
येवा पि धम्मा समणेन वत्ता ॥ 


१०२ सात असात ति यमाह लोके, 


तमूपनिस्साय पहोति छन्दो । 
रूपेसु दिस्वा विभव भवे च, 


विनिच्छय कून्वतिः जन्तु लोकं ॥ 


१०३ “कोधो मोसवज्ज च॑ कथङ्कथा च, 


एते पि धम्मा द्वयमेव सन्ते । 
कथं द्यी जाणपथाय सिक्ख, 


यत्वा पवृत्ता समणेन धम्मा'' | 


१०४ ` सात असात च कृतोनिदाना, 


किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते । 
विभव भव चा पि यमेतसत्थ, 


एत मे ब्रूहि यतोनिदान''॥ 





१ माच्छरिययूत -सी०, नेऽ २ नु-स्या०। 
कुरुते - मी०, स्या०, रो०। 


प 
५ 


वा-सी०, स्या०, रोऽ०। ४ 


४ ११ १११ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


९०९ 


8. 


१ लखोकसिमि-सी०, स्या०, रौ०। २ वा~स्या०, रो०। ३ केस्मि-स्या०। ४ 
५ इच्छान० ~-सी०, रोऽ ६ चासी०, स्या०, रो०। 


फस्सा -सी०, रो०। 


कलहूविवादसुत्त 


ˆफस्सनिदान सात असात, 


फस्से असन्तं न भवन्ति हेते | 
विभव भव चौ पि यमेतसत्थ, 
एत ते पत्रूमि इतोनिदान'' | 


फस्सो नु लोकस्मि' कृतोनिदानो, 


परिगगहा चा पि कूतोपहूता। 
किस्मि असन्ते न ममत्तमत्थि, 
किस्मि विभृते न फुसन्ति फस्सा' ॥ 


नाम च स्प च पटिच्च फस्सो, 


इच्छानिदानानि परिगगहानि । 
इच्छायसन्त्या' न ममत्तमत्थि, 
रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा"' ॥ 


"कथसमेतस्स विभोति रूप, 


सुख दूख चा पि कथ विभोति। 
एत मे पत्रूहि यथा विभोति 
त जानियामा" ति मे मनो अहु" ॥ 


न॒ सजञ्जसञ्जी न विसञ्जसजञ्जी, 


नो पि असञ्यी न विभूतसञ्ी | 
एवसमेतस्स विभोति रूप, 
सञ्ञानिदाना हि पपञ्चसद्धाः' ॥ 


य त अपुच्छिरम्हं अकित्तयी" नो, 


अञ्ज त पृच्छाम तदिद्खु ब्रूहि 
एत्तावतम्ग नु वदन्ति हके, 
यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे । 
उदाह अञ्ज पि वदन्ति एत्तो। 


एत्तावतमग्ग पि वदन्ति हके, 


यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे | 


जानिस्समा -सी०। ८ अकित्तयि-स्या०। ९ नो-सी०, स्या०, रो०। 


10 


15 


> 1683 
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४ १२ १२३ 


९१९८ 


९९ 


चृ०च्दहत्त 


न वाहुमेत तथियन्ति ब्रूमि, 
यमाह बालाः मिथु अञ्जमञ्ज। 
सकसकदिदिमकसु सच्च, 

तस्मा हि बालो ति पर दहन्ति।। 


यमाह सच्च तथियन्ति एके, 
तमाह अञ्मेः तुच्छ मुसा ति। 
एव पि विग्गय्हं विवादयन्ति, 
कस्मा न एक समणा वदन्ति । 


एक हि सच्च न दुतीयमत्थि, 

यस्मि पजा नो विवदे पजान । 
नाना तें सच्चानि सय थुनन्ति, 
तस्मा न एक समणा वदन्ति।। 


कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना, 
पवादियासे कुसल) वदाना | 
सच्चानि सुतानि बहुनि नाना, 
उदाहु ते तक्कमनुस्सरन्ति 


न हेव सच्चानि बहूनि नाना, 
अञ्जत्र सञ्जाय निच्चानि लोके| 
तक्क च दिद्ीसु पकप्पयित्वा, 
सच्च मुसा ति दयधम्ममाहु । 


दिदं सुते सीख्वते* मूतं वा, 
एते च निस्साय विमानदस्सी। 
विनिच्छये ठत्वा पहस्समानो, 
बालो परो अक्कुसलखो ति चाहु ।। 


येनेव बाखो ति पर दहाति, 
तेनातुमान कुसलो ति चाहे । 


४०५ 


ए 165 


ए, ताप 


25 


१ तथिवन्ति-स्या०। > बालो -सी०, स्या०। ३ अञ्बेपि-स्या० ४ सीट- 


न्बते - स्या०। 


1606 
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०९ 


१२४ 


१९९ 


९९९ 


सुत्तनिपातो [४ १२ १२३- 


सयमत्तना सो कुसलो वदानो, 
अनञ्व विमाने ति तदेव पाव ॥। 
अतिसारद्िद्रियाः व सो समत्तो, 
मानेन मत्तो परिपुण्णमानी । 
सयमेव साम मनसाभिसित्तो, 
द्द् हि सा तस्स तथा स्मत्ता॥। 


परस्स चे हि वचसा निहीनो, 
तुमो सहा होति निहीनपञ्मो | 
अथ चे सय वेदम्‌ होति धीरो, 
न कोचि बालो समणेसु अत्थि 


अज्ञ इतो याभिवदन्ति धम्म, 
जपरद्धा सुद्धिमकवलो ते । 

एव पि तित्थ्या पुथुसो वदन्ति, 
सन्दिदिरागेन हि तेभिरत्ता'॥ 


इधेव सुद्धि इति वादयन्ति, 
नाञ्मेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहू । 
एठ पि तित्थ्या पुथुसो निविदा, 
सकायने तत्थ दन्ह वदाना॥ 


सकायने वाः पि दन्हु वदानो, 
कमेत्य बालो ति पर दहेय्य। 
सयमेवं सो मेधगमावहय्य, 

पर॒ वद बालमसुद्धिधम्मः। 
विनिच्छये स्त्वा सय पमाय, 
उद्ध स॒ लोकस्मि विवादमेति। 


१-१ तथेव पावा -सी०, रो०, तदेव पावा - स्या०। २-२ अत्तिसारदिद्धिया -सी०, 
स्या०, अति सरदिष्िया-रो०। ३ नौ-सीररो०1 ४ हि~-सी०, रो०। ५ त्या०- 
स्या०। € चा-सी० रो०। ७ मेघकमावहेय्य-सी०, रो०। ८ बानमसुद्धधम्म - 
सी०, रो०। ९ सो-सी०, स्या०, रो०। 


४ १३ १३४ | महाञ्बूहघुत्त + 


हित्वनन सन्बानि विनिच्छयानि, 
न' मेधग कुव्बति' जन्तु रोकं ति।। 


१३ हाण्यूहमुत्त 


१३० यें केचिमें दि्िपरिव्बसाना, ६ 17 
इदमेव सच्च ति विवादयन्ति'। 
सल्बेव ते निन्दमन्वानयन्ति, 
अथो पसस पि कभमन्ति तत्थ ॥ 


ण 


१३२१ अप्प हि एते न अरु समाय, 

दुवे विवादस्य फयानि ब्रूमि। 

एतः पि दिस्वा न विवादयेथ,' 

खेमाभिपस्स अविवादभूमि ।। 10 
६२३२ या काचिमा सम्मुतियो पुथुञ्जा, 

सन्बवा व एता न उपेति विद्रा। 

अनूपयो सो उपय किमेय्य, 

दिदं सुते खन्तिमकुब्बसानो । 


९३३ सीलुत्तमा सञ्जमेनाहु सुद्धि, 15 
वत* समादाय उपद्वितासे | 
इ्धेव सिक्खेम अयस्स सुद्धि, 
भवूपनीता कसला क्दाना ॥ 


१३४ सचे चुतो सीलुवततो- होति, 
पवेधती' कम्म विराधयित्वा । 0 
पजप्पती ` पत्थयती च ` सुद्धि, 
सत्था वं हीनो पवस घरम्हा॥। 


१-? न मेधक कुरते - मी०, रो० , °कुरुते - स्या०। २ महाविूहसुत्त ~ सी०, स्या०, 
रो०। ३ विवादियन्ति-सी०, रो०। ४ एव-स्रीऽ, रा०। ५ विवादियेथ -सी०, 
रोऽ ६ सम्मतियो-स्या०) ७ व्त्त~-स्या०। ८ सील्वतातो -स्या०, रो०। ९ 
सवेधती - रो०, सवेधति - सी ०। १० कम्म - स) °, रो०। १९१ सजप्पति ~ मी ०, सलजप्पती ~ 
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15 


29 


28 


४०८ 


१३५ 


१३९६ 


१२७ 


१२३८ 


१२३९ 


९४० 


१४१ 


+ 


सुत्तनिषातो [४ १३ १३५- 


सीलन्बत वा पि पहाय सथ, 
कस्म' च सावज्जनवज्जमेत । 
सुद्धि असुद्धि तिः अपत्थयानो, 
विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाय ॥ 
तम्‌पनिस्साय जिगुच्छिति वा, 
अथवापि दद्व सुत नुत वा। 
उद्धसरा सुद्धिमनुत्थुनन्ति, 
अवीततण्टासे भवाभवेसु ॥ 
पत्थयमानस्स हि जप्पितानि, 
पवेधित वा पि! पकप्पितेसु । 
चत्‌पपातो इध यस्स नत्थि, 

स केन वेधेय्य कुहु व" जप्पे।। 
यमाह धम्म परम ति एके, 
तमेवं हीन ति पनाह अञ्मे। 
सच्चो नु वादो कतमो इमेस, 
सब्बेव हीमे कसला वदाना। 
सकज्हिं धम्म परिपुण्णमाहू, 
अञ्जस्स घम्म पन हीनमाह्‌। 
एव पि विग्गय्ह्‌ विवादयन्ति, 
सकं सक ॒सम्मुतिमाहु सच्च ॥ 
परस्स चे वम्भयितेन हीनो, 

न कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स । 
पुथू हि अच्जस्स वदन्ति धम्म, 
निहीनतो सम्हि दछ्ह वदाना।, 
सद्धम्मपुजाः पि नेस' तथेव, 
यथा पससन्ति सकायनानि । 


१ धम्म -स्या०) २ सावज्जानवज्जमेत -सी०, रो०। ३-२ सुद्धी अमुद्धीति- 
स्या! ४ तपुपनिम्साय-रो०। ५ च~-मी०। ६-६ सवेधित चा पि-सी०, रो०। 
७ चि-सी०, स्या०, रोऽ ८ सम्मतिमाहु-स्या० ९-९ ख धम्मपूजा च पना- 
स्या०, सद्धम्मपूजा च पना -स्री०, रो०। 


४ १२ १४७ | 


१४३ 


२४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


महाय सुत्त ४०९ 


सन्बेव वादा तथिया मवेय्यु, 

सुद्धी हि तेस पच्छत्तमेव | 

न ब्नाह्यणस्स परनेय्यमत्थि, 8 420 
धम्मेसु निच्छेय्य समग्गहीत । 

तस्मा विवादानि उपातिवत्तो, 5 

न॒हि सेदरतो पस्सति धस्मसञ्ब॥ 


जानामि पस्सामि तथेव एत, ८ 169 
दिद्धिया एकं पच्चेन्ति सुद्धि । 

अदट्क्खि चं किर्हि तुमस्स तेन, 

अतिसित्वा अञ्मेन वदन्ति सुद्धि।। 10 

पस्स नरो दक्खति' नामरूप, 

दिस्वान वा जस्सति तानिमेव । 

काम बहु पस्सतु अप्पक वा, 

न हि तेन सुद्धि कुसा वदन्ति 


निविस्सवादी न हि सुल्विनायो 15 
पकप्पित दिदि पुरेक्छरानो। 

य निस्सितो तत्थ सुभ वदानो, 

सुद्धिवदो तत्थ तथटहस। सो |) 

न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सद्धा, 

न दिषद्विसारी न पि जाणबन्धु। 20 
नत्वा च सो सम्मुतियोः पुथुज्जा, 

उपेक्वती* उग्गहुणन्ति मज्जः | 

विस्सञ्ज' गन्थानि मुनीध लोके, 

विवादजतेसु न वग्गसारी , 

सन्तो असन्तेसु उपेक्को सो, % 
अनुग्गहो उग्गहेणन्ति मञ्बे । 


१-१ सब्बेपवादा तथिवा-सी०, स्या०, रो०। २ किम्हि-सी०) ३ दक्खीति- 
सी०, दक्खिति-रो०। ४ तानिचेव-म्या०। ५ सह्ु-मी०, स्या०, रोऽ} € सम्म 
तियो -स्या०। ७ उपेक्छति ~ सी०, स्या०। ८-८ उगहण तमञ्जे - से०। € विसज्ज ~ 


सी०, स्यार, रो० । 


खं > १--५२ 


10 


15 


20 


४१० सु्तनिपातो [४ १३ १४८- 


१४८ पुञ्बासवे हित्वा नवे अकुन्ब, 
न छन्दग्‌ नोः पि निविस्सवादोः। 
स॒ विप्पमृत्तो दिद्विगतेहि धीरो, 
न लिम्पति लोकं अनत्तगरही । 


१४९ स सन्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 
य॒ किञ्चि दद्रु व सुत मुत वा। 
सः पच्वभारो मुनि विप्पमुत्तो, 
न कप्पियो नूपरतो न पल्थियो ति'॥ 


१४. तुवंटकसुततं 


१५० `पुच्छामि त आद्च्चिबन्धु, 
विवेक सन्तिपद च महसि । 
कथ दिस्वा निन्बाति भिक्ु, 
अनृपादियानो खोकस्मि किञ्चि" । 


१५१ “मूर पपञ्चस द्धाय, (इति भगवा) 
मन्ता अस्मी ति सनब्बमुपरुन्धे" । 
या काचि तण्हा अञ्ात्त, 
तास विनया सदा सतो सिक्खे।। 


१५२ "य किञ्चि धम्ममभिजञ्मा, 
अञ्भत्त अथवा पि बहिद्धा। 
न तेन थाम कुव्बेथ, 
न हि सा निन्बृति सत वुत्ता 
१५३ “सेय्यो न तेन मजञ्खेय्य, 
नीचेय्यो अथवा पि सरिक्खो। 


१-१ ना पि निविस्सवादो ~ स्या०, ° निविस्सवादो -मी०, रो० ! -२ सम्पन्नभारो- 
स्या०। उ विप्पयुत्तो-सी०, रोऽ! ४ ति भगवा ति-सी०, स्या०, रो०। ५ आदि 
च्चबन्धु -सी०, स्या०, रो०। ६ महेमि-सी०, स्या०, रो०। ७ सब्बमुपरुढे - स्या०। 
८ मान -सी०, रो०। 


४ १४ १५९ | 


१५४ 


११५ 


१५९ 


९१५७ 


१५८ 


१५९ 


तुवटकसुत्त 


पटो अनेकरूपेहिः 
नातुमानः विकप्पय तिद्रं ।। 


''जज्जत्तमेवुपसमे, 

न अञ्बतो भिक्खु समन्तिमेसेय्य । 
अजतत उपसन्तस्स, 

नत्थि अत्ता कुतो निरत्ताः वा॥ 


` मज्घे यथा समदृस्स, 


रमि नो जायती ठितो होति 
एव टितो अनेजस्स, 


उस्सद भिक्खु न करेय्य कुहिञिचि"'॥ 
अकित्तयी विवटच॑क्खु, 


सक्खिधम्म परिस्सयविनय | 
पटिपद" वदेहि भटृन्ते, 
पातिमोक्खछ अथवा पि समाधि''।। 


'"चक्खूहि नेव लोलस्स, 

गामकथाय आवरयं सोत | 

रसे च नानुगिज्छेय्य, 

न च ममायेथ किञ्चि खोकस्मि॥ 


ˆफस्सेन यदा रट्ुस्स, 


प्रिदेव भिक्खु न करेय्य कुहिञ््चि। 
भव च नाभिजप्पेय्य, 
भेरवेसु च न सभ्पवेधेय्य ॥ 


अच्नानमथो पानान, 


खादनीयान अथो पि वत्थान। 
ल्द्धा न सिधि कयिरा, 
न॒ च परित्तसे तानि अलभमानो 1 


४११ 


१ पृद्रो-सी० स्या०,रो०। र नातिमान -सी०। ३ अन-सी०,रो०। ४ 
निरत्त-सी०, स्या०, रो०) ५ पटिपद च ~-स्याऽ०। ६-&€ रसेन~-रो०। ७ सन्नपि-सी०। 
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४१२ सुत्तनिपातो | ४ १४ १६० 


१६० ल्ञायी न पादलोलस्स, 

विरमे कुक्कुच्चा' नप्पमज्जेय्य । 

अथासनेसु' सयनेसु, 

भप्पसहेसु भिक्खू विहरेथ्य ॥ 
१६४० “निह न बहुलीकरेय्य, 

ज।गरिय भजेय्य आतापी । 

तन्दि माय हंस्स विड, 

मेथुन विप्पजहे सविभूस । 
१६२ "जाथन्बण सुपिन कक्खण, 

नो विदहं अथो पि नक्खत्त । 

विरत च गब्भकरण, 

तिक्च्छ मामको न सेवेय्य॥ 
१६३ “निन्दाय नप्पवेधेय्य, 

न उण्णमेय्य पससितो भिक्खु । 

लोभ सहे मच्छरियेन, 

कोध पेसुणिय च पनुदेय्य ॥ 
१६४ “कयविक्कये न तिदरय्य, 

उपवाद भिक्खु न करेम्य कुहिञ्चि। 

गामे च नाभिसज्जेय्य, 

लाभकम्या जन न कुपयेय्य ॥ 


१९५ `न च कत्थिता सिया भिक्खु, 
न च वाच पयुत्त भासेय्य। 
पागन्भिय न सिक्खेय्य, 
कथ विग्गा्हिक न कथयेय्यः ॥ 

१६६ "मोसवज्जे न नीयेथ, 
सम्पजानो सठानि न कयथिरा। 
भथ जीवितेन पञ्ञाय, 
सीकब्बतेन नाञ्जमतिमञ्ये | 


१ कुक्कुच्च -सी०, रो०। २ अथवा आसनेसु-स्या०। २ कथेय्य-स्या०। 
४ नीय्येथ -सी०, निय्येथ -स्या०, रोऽ। 


४ १५ १७४ | अत्तदण्डसुत्त ४१३ 


१६७ ` सुत्वा सितो बहु वाच, 
समणान वा' पुथुजनानः | 
फरससेन ने न' पटिवज्जा, 
न॒हि सन्तो पटिसंनिकरोन्ति। 
१६८ एत॒ च धम्ममज्जाय, ; 
विचिन भिक्खु सदा सतो सिक्ख । 


सन्ती ति निनब्बृति ञत्वा, ष 17 
सासने गोतमस्स न" पमजञ्जेय्य' ॥। 

१९९ मिम्‌ हि सो अनभिभूतो, 8 ५२५ 
सक्खिधम्ममनीतिहमदस्सी 10 


तस्मा हि तस्स भगवतो सासनं, 
सप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे' ति" ॥ 


१५ अत्तदण्डसुत्त 
१७० “अत्तदण्डा भय जात, जन पस्सथ मेधगः। 
सवेग कित्तयिस्सामि, यथा सविजित मया । 


१७१ (फन्दमान पज दिस्वा, मच्छे अप्पोदके यथा। 15 
अञ्बमल्जेहि व्यार,“ दिस्वा म भयमाविसि" | 


१७२ “समन्तमसारो लोको, दिसा सब्बा समेरिता। 
इच्छ भवनमत्तनो, नाहसासि अनोसित ॥ 
१७३ ""ओसानेत्वेव न्यारुढे, दिस्वा मे अरती महू | 
अथेत्थ सल्लमदहक्खि, दुहस हदयनिस्सित ॥ 20 


१७४ “भयेन सघ्टेन ओतिण्णो, दिसा सवबा विधावति) 
तमेव सल्छमब्बुय्हं, न धावति न सीदति ॥ प 174 





१ रो० पोत्थके नत्थि। २ पुथुवचनान -सी०, स्या०, रो०।! ३-२३ नप्पटिवज्जा ~ 
स्या०, न पतिवज्जा - सी०, रो०। ४-४ नप्पमज्जेय्य-सी०, स्या०, रो०। ५ ति 
भगवाति-सी०, स्या०, रो०। ६ मेधक~सी०, रो०। ७ सविदिति-सी०, रोऽ)! ८ 
व्यारुद्धे ~ सी०, रो०। ९ भयमासिवि -स्या०। 


{२ 17) 


20 


25 


3. सुत्तनिपातो [४ १५ १७५- 


१७५ “तत्थ सिक्खानुगीयन्ति, यानि खोक गधितानि'। 
न तेसु पसुतो सिया, निन्िज्् सन्बसो कामे। 
सिक्खे निव्बानमत्तनो । 
१७६ “सच्ची सिया अप्पगन्मो, अमायो रित्तपेसुणो | 
अक्कोधनो खोभपाप,. वेविच्छ वितरे मुनि॥ 
१७७ “निह तन्दि सहं थीन, पमादेन न सवस । 
अतिमाने न तिद्ेय्य, निव्बानमनसो नरो।। 
९७८ “मोसवज्जे न नीयेथ, रूपे स्नेह न कढ्बये । 
मान च परिजानेय्य, साहसा विरतो चरे॥ 
९७९ “पुराण नाभिनन्देय्य, नवे खन्तिः न कुञ्बये। 
हिय्यमाने' न सोचेय्य, आकास न सितो सिया॥ 
१८० `गेध ब्रूमि महोघो ति, आजव ब्रूमि जप्पन। 
आरम्मण पकप्पन, कामपद्खो दुरच्चयो ॥ 
१८१ सच्चा अवोक्कम्म मुनि, थर तिद्रति ब्राह्मणो । 
सन्बः सो पटिनिस्सज्ज, स वे सन्तो ति वृच्चति ॥ 
१८२ सवे विद्रा स वेद्‌, जत्वा धम्म अनिस्सितो। 
सम्मा सो लोकं इरियानो, न पिहृतीध कस्सचि।॥ 
१८३ “योध कामे अच्चतरि," स्ख लोके दुरच्चय। 
न सो सोचति नाज्छेति, चछिल्नसोतो अबन्धनो । 
१८४ "य पुव्बे त विसोसेहिः पच्छा ते माहु किञ्चन। 
मन्शे चं नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि॥ 
१८५ ''सन्बसो नामरूपस्मि, यस्स नत्थि ममायित। 
असता च न सोचति, संवे लोकं न जीयति ॥ 


१८६ "यस्स नत्थि इद मेति, परेस वा पि किञ्चन। 
ममत्त सो ' असचिन्द, नत्थि मेति न सोचति।। 


१ गथितानि-सी०,रो०। २ निन्विज्ज~-यी०, स्या०। ३ लोभपापक-स्या०। 
४-४ अन्तिमि-स्या०। ५ हीयमने-सी०, रो०। ६ सब्ब -स्या०। ७ अच्त्तरि- 
स्या०। ८ विसेसेहि -मी०, रो०। ९ जिय्यति-सी०, स्या०, रो०। १० चा०-स्या०। 
११ यो-सी०। 


~~~ कायिका 











४ १६ १९७ | सारिपुत्तसुत्त ४१५ 


१८७ 'अनिट्टुरी अननुगिद्धो, अनेजो सन्बधी समो । 
तमानिसस पत्रूमि, पुच्छितो अविकस्पिनः। 


१८८ “"अनेजस्स विजानतो, नत्थि काचि निसह्ति । 7 16 
विरतो सो वियारब्भा, खेम पस्सति सब्बधि ॥ 
१८९ “न समसु न ओमेसु, न उस्संसु वदते मुनि। | 


सन्तो सो वीतमच्छरो, नादेति न निरस्सती'' ति॥ 


१६ सारिपुत्तसुत्त 
१९० न मे दिद्रौ उतो पब्ब, (इच्चायस्मा सारिपुत्तो) 8 426 
न सुतो उद कस्सचि । 
एव वग्गुवदो सत्था, तुसिता गणिमागतो ॥ 
१९१ 'सदेवकस्स लोकस्स, यथा दिस्सति चक्छुमा । 1 
सव्व तम विनोदेत्वा, एको व रतिमज्ज्रगा ॥ 
१९२ त बुद्धे असित तादि, अकुह गणिमागत। 
बहुनमिध" बद्धान, अत्थि पञ्टेन आगम ॥। 
१९३ भिक्ख॒नो विजिगुच्छतो, भजतो रित्तमासन । 
रक्खम्‌र सुसान वा, पन्बतान गुहासु का ॥ । 
१९४ “"उच्चावचेसु सयनेसु, कीवन्तोः तत्थ भेरवा । 78 177 
येहि भिक्खु न वेधेय्य, निग्घोसे सयनासनं ॥! 
१९५ (कती परिस्सया लोके, गच्छतो अगत दिस। 
ये भिक्ु अभिसम्भवे, पन्तम्हि सथनासने ।। 
१९६ “क्यास्स ब्यप्पथयो अस्सु, क्यास्सस्सु इध गोचरा । 
कानि सील्ब्बतानास्सु, ` पहितत्तस्स भिक्खुनो ॥। 


१९७ "क सो सिक्ठ समादाय, एकोदि निपको सतो। 
कृम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मरमत्तनो' ।। 


~~ 
जा 


<ए 


१ अनुट्टुरि-स्या०। २ अविकम्पिनि-सं।०, रो०। ३ निसद्धिति-सी०, रो०। 
४ वीतमच्छरो-सी०। ५ पृन्बो-सी०। ६£-६ णकोचरतिमज्गा-सं)०, रो०। ७ 
बहुत्मिध -मी०, स्या०, रो०। ८ गीवन्तो -स्या०। ९ अमत-सी०, रो०। १० क्यस्स- 
स्सु - स्या०। ११ सीलन्बतानस्स -स्या०, सीरुब्वतानस्यु ~ सी०, रो०। 


ए व्य 


+ 178 


1 


४१६ सुत्तनिपातोे ए १६ १९८- 


१९८ “"विजिगृच्छमानस्स यब्दि फासु, (मापिपृत्ता ति भगवा) 
रित्तासन्‌ सयन सेवतो चे! 
सम्बोधिकामस्स यथानुधम्म्‌, 
त॒ते पवक्लामि यथा पजान । 


१९९ “पञ्चन्न' धीरो भयान न भये, 
भिक्ु सतो सपरियन्तचारी | 
उसाधिपातान सरीसपान , 
सनुस्सफस्सान च॑तुप्पदान ।! 


२०० परघस्मिकान पि न सन्तसेय्य, 
दिस्वा पि तेस व॑हुभेरवानि। 
अयापरानि अभिसम्भवेय्य, 
परिस्सयानि कूसरनुएसी । 


1 


२०१ “जआतद्धफस्सेन खुदाय टरो, 
सीत अतुण्हः अधिवासयेय्य । 
सो तेहि एद बहुधा अनोको, 
विरिय परक्कम्मदछठह्‌ करेय्य ।। 


२०२ धेय न कारेः न मुसा भणेय्य, 
मेत्ताय फस्से तसथावरानि । 
यदाविलत्त मनसो विजज्जा , 
कण्हुस्स पक्खो ति विनोदयेयरय ॥ 


२०३ (कोधातिमानस्स वस न गच्छे, 
मूल पि तेसं पल्खिञ्ज ति । 
जथप्पिय वा पन अष्पिय वा, 
अद्धा भवन्तो अभिसम्भवेय्य ॥ 


२०४ “पञ्ज पुरक्खत्वा कल्याणपीति, 
विक्खम्भये तानि परिस्सयानि। 


१ पञ्न्न्न-सी०, स्या०, रो०। २ मिरिसपन्न-सी०, स्या०, रो०। ३ अच्चुण्ठं- 
सी°, स्या०, रो०। ४ करेय्य-सी०, स्या०, रौ०। 


+. 


१ अस्सिस्स-स्या०। २ कृवज्ज-सी०, स्या०, रो०। ३-३ सेक्खो अनिकेत 
सारी - स्या०, ० अनिकेतसारी -रो०! ४ उपेखमारन्भ-सी०, रो०। ५ सतिमा-सी०, 


स्या, म०। 


५ 


सारिपुत्तसुत्त 


अरति सहे सयनम्हिं पन्ते, 
चतुरो सहे परिदेवधम्मे ।। 


४१७ 


२०५ “किसु असिस्सामि कूव वा असिस्स, 


८ 


दुक्ख चत सत्थ क्वज्ज' संस्स। 
एते वितक्कं परिदेवनेय्ये, 
विनयेथ सेखोः अनिकतचारी ॥ 


अन्न च ठद्धा वसन च काले, 


मत्त सो जज्ञा इध तोसनत्थ, 
सो तेसु गत्तो यतचारि गामे, 
रुसितो पि वाच फर्स न वज्जा 


२०७ “ओक्वित्तचक्खु न च पादलोलो, 


खानानुयुत्तो बहुजागरस्स । 
उपेक्छमारन्भः समाहितत्तो, 
तक्कासय कुक्कुच्चियूपिन्दे 1! 


२०८ 'चुदितो वचीमि सतिमाभिनन्दे, 


८ 


१५ 


{ 


सतु ५ १ 9 4 २ 


सब्रह्मचारीसु खिल पसिन्दे। 
वाच पमुञ्चे कुसल नातिवेर, 
जनवादधम्माय न चेतयेय्य । 


(अथापर पञ्च रजानि खोके, 


येसं सतीमा' विनयाय सिक्ख । 
रूपेसु सहसु अथो रसेसु, 
गन्धेसु फस्सेसु सहेथ राग ॥। 


एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्द, 


भिक्खु सतीमा सुचिमृत्तचित्तो। 


|| 


कारेन सो सस्मा धम्म परिवीमसमानो, 


एकोदिभूतो विहनें तम सो ति। 


अट्रुकवर्गो चतुत्थो 1 


10 


४१८ 


सुत्तनिपातो [४ १९ २१०- 


तस्सुहान 


काम गृह च दुद्रा च, सुद्ध च परमा जरा। 
मेत्तेय्यो च पसूरो च, मागण्डि पूराभेदन ॥ 
कलह द्वे च ब्यूहानि, पूनदेव तुवदटूुक। 
अत्तदण्डवर सुत्त, भेरपृद्रुन सोठस । 

इति एतानि सृत्तानि, सब्बानटुकवग्गिका ति॥। 


०< 


¶ 


+ 


ति 


१९० 


५. पारायनवम्गो 


१ वत्थुगाथा 


कोसलान्‌ पुरा रम्मा, अगमाः दक्खिणापथ। 5 429 
आकिञ्चञ्जञ पत्थयानो, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ ॥ 
सो अस्सकस्म विसये, अछकस्स समासनं । 7 180 


वसि गोधावरीकूरे, उञ्छेन च फलेन च॥ 

तस्सेव उपनिस्साय, गामो च विपुलो अह । 

ततो जातेन आयेन, महायञ्बमकप्पयि । 

महायज्ञ यजित्वान, पून पाविसि अस्सम। 

तस्मि पटिपविद्रुम्हि, अञ्जो जआगज्छि ब्राह्मणो ।। 
उग्घटरुपादो तसितो, पङ्खृदन्तो रजस्सिरो । 

सो च न उपसङ्धम्म, सतानि पञ्च याचति।। 10 
तमेन बावरी दिस्वा, आसनेन निमन्तयि । 

सुख च कसर पुच्छि, इद वचनमब्रवि ॥ 


य खो मम देय्यधम्म, सब्ब विसन्जितः मया | 


लनुजानाहिं में ब्रह्य, नत्थि पञ्चंसतानि मे" 


सचे मे याचमानस्स, भव नानुपदस्सति , 1 


सत्तमे दिवसे तुय्ह, मुद्धा फर्तु सत्तधा'” ॥ 


अभिसट्ध रित्वा कुहको, भेरव सो अक्ित्ियि । 7२ 181 
तस्स त वचन सृत्वा, बावरी दुव्खितो अहु ।। 


उस्सुस्सति अनाहारो, सोकसट्लसमप्ितो । 
अथो पि एव चित्तस्स, आने न रमती मनो। ॐ 


१ अग्गसम-स्या०। २ मुककस्स-स्या०, अक्केस्स-सी०) ३ पत्तिपविदुम्हि 
-सी०, स्या०, रो०। ४ मम-सी०, स्या० रो०। ५ सन्ब-रो०) & विस्सज्जित 


- सी०, रो०। 


४२० सुत्तनिपातो [५ १ ११ 


११ उत्रस्त' दुक्खित दिस्वा, देवता अत्थकामिनी, 
वावरि उपसङद्कुम्म, इद वचनमन्नवि ॥ 


8 ५9 १२ “न सो मृद्ध पजानाति, कृहको सो धनत्थिको। 
मुदधनि मुद्धपाते' वा, नाण तस्स न विज्जति '“॥ 
5 १३ ““भोती चरहि जानासि, त मे अक्खाहिं पूच्छिता। 


मुद्ध मुद्धाधिपात च, त सुणोम वचो तव ॥ 
१४ “अहम्पेत न जानामि, जाणमेत्यः न विञ्जति। 
मुद्धनि" मृद्धाधिपाते' च, जिनान हेत्य दस्सन”' ॥ 
१५ “अथ को चरहि जानाति, अस्मि पठविमण्डले'। 
10 मुद्ध मुद्धाधिपात च, त मे अक्लाहि ठ्वते''॥ 
8 1५2 १६ ““ुर। कपिलवत्थुम्हे।, निक्वन्तो खोकनायको 
अपच्चो ओक्काकराजस्स, सक्यपृत्तो पभद्रो॥ 
१७ “सो हि ब्राह्मण सम्बद्धो, सन्बधम्मान पारग्‌। 
सन्बाभिञ्चाबलप्पत्तो, सन्बधम्मेसु चक्खुमा 
15 सन्बकम्मक्वय* पत्तो, विमुक्तो उपधिक्ये ।। 


१८ “ब॒द्धो सो भगवा रोकं, धम्म देसेति चक्खुमा । 
त त्व गन्त्वान पृच्छस्सु, सो ते त ब्याकरिस्सति''॥ 


१९ सम्बुद्धो ति वचो सुत्वा, उदग्गो बावरी अहु । 
सोकस्स तनुको आसि, पीति च विपुल र्मि॥ 


२0 २० सो बावरी अत्तमनो उदग्गो, 
त देवत पुच्छति वेदजातो । 
कतमर्हि गामे निगमम्हि वा पन, 
कतमम्हि वा जनपदे लोकनाथो । 
यत्थ' गन्त्वान पस्सेमु, सम्बृद्ध द्िपदुत्तम ` ॥ 


१ उत्रसत-स्या०, रो०। २२ मुद्धाधिपाते च-स्या०। 3 जाणम्मेत्थ-रो०ः 
जाणमेत्य -सी०! ४-४ मृड मुद्धाविपातो-सी० स्या०, रो०। ५ हेत-सं।°, स्यार, 
गो०। ६ पुथूविमण्डले-स)०, पुथविमण्डले-गे०, पयविमण्डले-म०। ७ सन्ब- 
धम्मक्खछय -र्स'° रो०। ८ व्याकरिस्सति- मी०, रो०। ९ पून-स।०, रो०। १२-१० 
यत्थ गन्त्वा नमस्मेमु - सी ०, स्या०, रो०। ११ द्िदुत्तम ~सी\०, स्या०, ग०। 


५ १ ३१|| वत्थुगाथा ४२१ 


२१ साचत्थिय कोसल्मन्दिरे जिनो, 
पहूतपञ्जो वरभूरिमेधसो । 
सो सक्यपुत्तो विधुरो अनासवो, 
मुद्धाधिपातस्स विदू नरासभो'*॥ 


२२ ततो आमन्तयी सिस्से, ब्राह्मणे मन्तपारमे । 
एथ माणवा अक्खिस्स, सुणाथ वचन मम ॥ 


८ 


२३ "यस्सेसो दुन्लमो लोके, पातुभावो अभिण्हुसो। 
स्वाज्ज कोकम्हि उप्पन्नो, सम्बुद्धो इति विस्सुतो । 
लिष्प गन्त्वान सावत्थि, पस्सन्हो द्विपदुत्तम''। 


२४ ` कथ चरहि जानेमु, दिस्वा बुद्धो ति ब्राह्मण । 
अजानत नो पब्रूहि, यथा जानेमु त मय''॥ 


८ 


२५ “"आगतानि हि मन्तेसु, महापुरिसलक्ठणा । 
दत्तिसानि च व्याक्खाता, समत्ताः अनुपुन्बसो ॥ 

२६ ""यस्सेते होन्ति गत्तेसु, मह्‌पुरिसरुक्डणा । 
हेयेव' तस्स गतियो, ततिया हि न विज्जति॥ 

२७ `'पचे अगार भावसति, विजेय्य पठचि इम । 
मदण्डन असत्थेन, धस्मेन मनुसासति । 

२८ `सचे च सो पन्बजति, अगारा अनगारिय। 
विवदच्छदोः सम्बुद्धो, अरहा भवति अनुत्तरो ॥ 

२९ "जाति" गोत्त च लक्खण, मन्ते सिस्से पुनापरे। 
मुद्ध ॒मुद्धाधिपात च, मनसायेव पुच्छ ॥ 

३० "अनावरणदस्सावी, यदि बृद्धो भविस्सति। 
मनसा पृच्छित पञ्हे, वाचाय विस्सजेस्सति ` ॥ 


३१ बावरिस्स वचो सुत्वा, सिस्सा सोकस ब्राह्मणा । 
अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पृण्णको अय मेत्तग्‌ ॥ 
१ सुणोथ-सी०, स्या०, रो०। > द्रत्तिसा-सी०, स्या०, रा०।३ व्याक्ख्याता- 
सी०, व्यक्स्याता-स्या०, न्यारयाता-गे०। ४ समन्ता-सी०। ५ दे च-सी०, दुवे 
व ~ स्या०, रो०। ६ विवत्तच्छहो - सी० रोौ० , विवरन्छदो ~ स्या०। ७ जाति -स्या०। 
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४२२ 


२९ 


३३ 


8.1 


२५ 


२६ 


३७ 


३८ 


३९ 


4. 


४२ 


४ 


सुत्तनिपातो [५ १ ३२- 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको। 
तोदेय्यकप्पा' दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो | 
भद्रावुधो उदयो च, पोसालो चा पि ब्राह्मणो 
मोधराजा च मेधावी, पिद्धियो च महादसि॥ 
पच्चेकगणिनो सब्बे, सन्बलोकस्स विस्सुता । 
ज्ञायी ज्ञानरत। धीरा, पुव्बवासनवासिता ॥ 


बावरि अभिवादेत्वा, कत्वा च न पदक्खिण। 
जटाजिनधरा सब्बे, पक्कामु उत्तरामुखा ॥। 
अटकस्स पतिद्टान, पुरिमाहिस्सति तदा। 
उज्जेनिञ्चा पि गोनद्ध, वेदिस वनसब्ह्य ॥ 
कोसम्बिञ्वा पि साकंत, सावत्थि च पुरुत्तम। 
सेतव्यः कपिख्वत्थु, कुसिनार च मन्दिर ॥, 
पाव च भोगनगर, वेसाछि मागध पुर। 
पासाणक चेतिय च, रमणीय मनोरम ॥। 
तसितोवुदक सीत, महालाभ व वाणिजो। 
छाय घम्माभितत्तो व, तुरिता पत्बतमारुहु ॥ 
भगवा तम्हि समये, भिक्लुस द्भ पुरक्खतो । 
भिक्खून धम्म देसेति, सीहो व नदती वने।॥ 
अजितो अहस बुद्ध" सतरसि" व भाणुम । 
चन्द यथा पन्नरसे, पारिपुरि” उपागत ॥ 
अथस्स गत्ते दिस्वान, परिपूर च व्यञ्जनः । 
एकमन्त स्ति ह्रौ, मनोपञ्टे अपुच्छथ ।॥। 


-आदिस्स जम्मन ब्रूहि, गोत्त ब्रूहि सलक्डण । 


मन्तेस्‌ पारमि ब्रूहि, कतिः वाचेति ब्राह्मणो" ॥ 





१ क्प्पौ-सी०, रो०! २ पुरिम माहिस्सति-सी०, रो०, पुर माहिस्सति 
-स्या०। ३-३ कोसम्बि वा पि-स्या०। ४ मेतव्य-सी०, रो०। ५ च-स्या०। 
९ भगवा च-मी०, स्या०, गो०। ७-७ सम्बुद्ध ° -सी०, सम्बुद्र वीतरसि -स्या०, गे°। 
८ परिप्रि -सी°। ९-९ परिपुर वियञ्जन -स्या०, व्यञ्जन -सी०, रो०। १० 


कती -स्या०। 


५ १ ५५ 


वत्थुगाथा 


४२३ 


४४ “वीस वस्ससत आयु, सो च गोत्तेन बावरी । 
तीणिस्स च्क्खणा गत्ते, तिण्ण वेदान पारगू ॥ 


४५ “'लक्वणे इतिहासे च, सनिघण्डसकटभे । 


पञ्चसतानि वाचेति, सधम्मे पारमि गतो''॥ 


४६ “'लक्छणान पविचय, बावरिस्स नरुत्तम | 
क द्भूच्छिदः पकासेहिः मा नो कद्भायित अहु ' ॥ 


४७ “मुख जिष्हाय छादेति, उण्णस्स' भमुकन्तरं । 
कोसो्हिति वत्थगुय्ह, एव जानाहि माणवः" ॥ 

४८ पुच्छञ्िहं किञ्चि" असुणन्तो, सुत्वा पञ्हे वियाकते' | 
विचिन्तेति जनो सब्बो, वेदजातो कतञ्जली । 


४९ कोनु देवो वाब्रह्यावा, इन्दो वा पि सुजम्पति। 
मनसा पुच्छिते पञ्हे, कमेत परटिभासति।॥ 


५० (मुद्ध मुद्धापिपात च, बावरी परिपुच्छति। 
त व्याकरोहि भगवा, कद विनय नो इसे" ॥ 


५१ “अविज्जा मुद्धाति जानाहि, विज्जा मुद्धाधिपातिनी। 
सदढधासतिसमाधीहि, छन्दविरियेन सयुता'* ॥ 


५२ ततो वेदेन महता, सन्थम्मित्वानः माणवो । 
एकस अजिन कत्वा, पादेसु सिरसा पति॥ 


५२३ “बावरी ब्राह्मणो भोतो, सह सिस्सेहि मारिस । 


उदग्गचित्तो सुमनो, पादे वन्दति चक्खुम 


९११ 
|| 


५४ सुखितो बावरी होतु, सहं सिस्सेहि ब्राह्मणो । 
त्वचा पि सुखितो होहि, चिर जीवाहि माणव ॥ 


५५ “बावरिस्स चं तुय्ह॒ वा, सम्बेस सब्बससय । 
कताचकासा पुच्छन्टो, य॒ किञ्चि मनसिच्छथः' ॥ 


१ तीणस्स-सी०, रो०। 


२ तण्हच्छित-सी०, स्या०, रो०। 


२३ उण्णास्स- 


स्या०। ४ कंञ्चि~-स्या०, रो०। ५ न्याकते-स्या०, व्याकते-रो०। ६ विजानाहि- 
स्या०। ७ मुद्धाधिपातनी -स्या०। ८ मन्थम्भेत्वान -स्या०) ९ चक्लुमा-सी०, रोऽ। 


१५ 


वा-स्म्राऽ) 


॥ 
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४ ५ 


188 


15 


20 


2 189 


५६ 


५ \9 


५ ९ 


9 


६९ 


८२ 


९४ 


सुत्तनिपातो [५ १ ५६ 


सम्ब॒द्धेन कतोकासो, निसीदित्वान पञ्ज । 
अजितो पठम पञ्हः तत्थ पुच्छि तथागत ॥। 


२ अनितमाण वुच्छा (१) 


'कंनस्सु निवृतो लोको, (इच्चायस्मा अजितो) 


कनस्सु नप्पकासति । 
किस्साभिकेपन ब्रूसि, किसु तस्स महन्भय'' ॥ 


''अविज्जाय निवृतो लोको, (अजिता ति भगवा) 


वेविच्छा पमादा नप्पकासति । 
जप्पाभिरुपन ब्रूमि, दुक्वमस्स महन्भय'" ॥ 


ˆसवन्ति सन्बधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 


सोतान कि निवारण । 
सोतान सवर ब्रूहि, कंन सोता पिधिय्यरे ॥ 


(“यानि सोतानि लोकस्मि, (अजिता ति भगवा) 


सति तेस निवारणः। 
सोतान सवर ज्रूमि, पञ्जायेते पिधिय्यरे'। 


पञ्ञा चेव सति य च, (इच्चायस्मा अजितो) 


नामरूप च मारिम। 
एत मे पुदरो पतब्रूहि, कत्थेत उपरुज्कति ` ॥ 


यमेत पञ्ह अपुच्छि, अजित त वदामि ते। 


यत्थ नाम च रूप च, असेस उपरुज््ति। 
विञ्जाणस्स निरोधेन, एत्थेत उपरुज््ति' ॥ 


म. 


ये च सद्भातधम्मासे, ये च संखा पुथू इध 


तेस मे निपको इरिय, पृद्रौ पब्रूहि मारिस'॥ 


कामेसु नाभिगिज्ज्ेय्य, मनसानाविखो सिया । 


कुसलो सन्बधम्मान, सतो भिक्खु परिब्बजे'" ति ॥ 


१ पिथिय्यरे-स्या०, रो०, पिथीय्यरे-सी० र निवारण-मी०) ३-३ मती 
चेव -सी०, सती च -स्या०, रौ०। 


५ ४ ७० | पुण्णकमाण वपुच्छा ४२५ 
२ तिस्समेत्तेय्यमाणवपुच्छा (२) 


६५ "कोध सन्तुसितो लोके, (इच्वायस्मा तिस्समेत्तेय्यो ) 8 45 
कस्स नो सन्ति इच्जिता। 
को उभन्तमभिञ्जाय, मजं मन्ता न रिप्पति। 
क ब्रूसि महापूरिसो ति, को इध सिव्विनिमच्चगा ॥ 

६६ “कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मेत्तेथ्या ति भगवा) 
वीततण्हो सदा सतो । 
सद्धाय निनव्बृतो भिक्खु, तस्स नो सन्ति इञ्जिता 1 


६७ “सो उभन्तमभिञ्जाय, मज्छे मन्ता न लिप्पति। 
त ब्रूमि महापुरिसो ति, सो इध सिन्विनिमच्चगा'' ति ॥) 


॥ > 11 


४. पुण्णकमाणवपुच्छा (३) 


"= 
[न 


९८ “अनेज मूलदस्सावि, (इच्चायम्मा पुण्णको ) ‰ 190 
अत्थि पञ्ह्न आगम, 

किनिस्सिता इसयो मनुजा, 

खत्तिया ब्राहाणा देवतान । 

यञ्जमकप्पयिसु* पुथूध लोकं, 

पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मे तः || 15 


९९ शये केचिमे इसयो मनुजा, (पुष्णका ति भगवा) 
खत्तिया ब्राह्यणा देवतान । 
यञ्जमकप्पयिसु पुथूध रोके, 
आसीसमाना" पुण्णक' इत्यत्त | 
जर सिता यञ्जमकप्पयिसु" । 20 


७० "यें कंचिमे इसयो मनुजा, (इच्चायस्मा पुण्णको } 8 456 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 


१ छिम्पति-म्या०। २ सिव्वनिमच्चगा- सी०, स्या०, रो०। ३ अत्थी-स्या०) 

४ यञ्जमकष्पिसु - स्या०। ५-५ आसिसमाना पुण्णक इत्यभाव -सी०, रो०, आसिसमाना 
पुण्णके इत्यत्त -स्या०। 
सू १-५४ 


४२९ सुत्तनिपातो [५ ४ ७०- 


यञ्जमकप्पयिसु पृथूध खोक, 

कच्चिस्सु' ते भगवा यञ्यपथे सप्पमत्ता। 
अतारुः जाति च जर च मारिस, 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त'॥ 


8 ७१ “जासीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जुहन्ति' | 
(प्ण्णका ति भगवा) 
कामामिजप्पन्ति पटिच्चं लाभ, 
ते याजयोगा भव यगरत्ता । 
नातरिसु जातिजर ति त्रूमि॥ 


\0 ७२ "तं चे नातरिसु याजयोगा, (इच्चायम्मा पुण्णको) 
यजञ्चेहि जाति च जर च मारिस। 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोके, 
अतारि जाति च जर च मारिस। 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मं त" ॥ 


7 9 13 ७३ “सद्खायं लोकस्मि" परोपरानि , (पुण्णका ति भगवा) 
यस्सिञिजित नत्थि कुर्हिञ्चि रोके । 
सन्तो विधूमो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी' ति॥। 


५ मेत्तगूभाणवपुच्छा (४) 


७४ पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत, (इच्चायस्मा मेत्तगू) 
मञ्लामि त वेदगु भावितत्त। 
कृतो नु दुक्वा' समुदागता इमे", 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा'' ॥ 
8 4 ७५ “दुक्स्स वे म॒पभव अयुच्छसि, (मत्तम्‌ ति भगवा) 
त ते पवक्खामि यथा पजान । 


९ कच्चिसु -स ०, रो०। २ अतार्-स्‌ ०, स्या०, ग०। 3३ जहन्ति - रो०। 
४-४ -उोकम्मि प्रोवरानि-सी०, स्या०, रोऽ । ५-५ दक्वाय सदया गता टमे -सी०, रो०, 
° समुपागतामे -स्या०। 


५५ ८२|| मेत्तग्‌माणवपुच्छा ४२७ 


उपधिनिदाना पमवन्ति दुक्छा, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा ।। 


७६ यो वें अविहा उपधि करोति, 
पुनप्पून दुक्वमपेति मन्दो । 
तस्मा पजान उपधि न कथिरा, 
दुक्खस्स जतिप्पभवानुपस्सीः' ॥ 


७७ “य त अपुच्छिम्हं अक्त्तयी नो, 

अञ्ज त पृच्छाम तदिद्ध ब्रूहि, 

क्थ नु धीरा वितरन्ति ओघ, 

जाति जर सोकपरिहवं च। 

त मे मनि साधु वियाकरोरहिः 

तथा हि तें विदितो एस धम्मो''॥ 
७८ "कित्तयिस्सामि ते धम्म, (मेत्तम्‌ ति भगवा) 

दिदं धम्मे अनीतिह्‌ । 

य॒ विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिक'' ॥ 
७९ “"तञ्चाह अभिनन्दामि, महसि धम्ममृत्तम । 

य॒ विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसत्तिक” | 


८० “य किञ्चि सम्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
उद्ध अधो तियिय चा पि मन्छते। 
एतेसु नन्दि च निवेसन च, 
पनुज्ज विञ्जाण भवे न तिद्रं। 
८१ "एवविहारी सतो अप्पमत्तो, 
भिक्खु चर हित्वा ममायितानि। 
जाति जर सोकपरिह्व च, 
इधेव विद्रा पजहेय्य दुक्ख'” ।। 
८२ “एताभिनन्दामि कचो महसिनो, 
सुकित्तित गोतमनूपधीक । 


१-१ तस्माहि जने -सी०, रो०। २ स्या० पोत्थके नलत्थि। २३ पृच्छामि ~सी०, 
रो०। ४ जाति~-सी०, स्या०, रो०। ५ दिष्ुव-सी०। \ महेसी-सी०। 


10 


15 


20 


+ 192 
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४२८ सुत्तनिपातो [५५ ८२ 


अद्धा हि भगवा पहासि दुक्ख, 
तथा हि तें विदितो एस धम्मो।। 


८३ "ते चा पि नूनप्पजहेय्युः दुक्ख, 
ये त्व मुनि अटति ओवदेस्य । 
त॒त नमस्सामि समेच्च नाग, 
अप्पेव म॒ मगवा अटित ओवदेय्य'' ॥ 


षा 


८४ “य ब्राह्मण वेदगुमाभिजनञ्जाः, 
अकिञ्चन कामभवे असत्त । 
अद्धा हि सो ओघमिम अतारि, 
10 तिण्णो च पार अखिलो भकन्ो || 


४ 199 ८५ चिदा चयो वेदग्‌ नरो इध, 
भवाभवे सद्धमिम विसज्ज। 
सो वीततण्हो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी' ति॥ 


६. घोतकमाणवपुच्छा (५) 


15 ८६ “पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त, ( इच्चायस्मा धोतको) 
वाचाभिकद्ामि महसि तुय । 
तव सुत्वान निण्घोस, सिक्खे निन्बानमत्तनो''॥ 


८७ ` तेनहातप्प करोहि, (घोतका ति भगवा) 
इधेव निपको सतो । 
20 दतो सत्वान निग्घोस, सिक्ख निव्बानमत्तनो' ॥ 


5 43 ८८ ` पस्सामह देवमनुस्सलोके, 
अकिञ््वन ब्राह्मणमिरियमान । 
त॒त नमस्सामि समन्तचक्वु, 
पमुञ्च म ॒सक्क कथ द्ुधारहि ' ।। 


१ नून पजहेय्य - सी०, नून पजहेख्यु ~ स्या०, गे०। २ वेदगुमभिजच्ला -सी०, 
वेदग्‌ अभिजचञ्ज -स्या०, रो०। ३ सो-स्मा०, रोऽ। 


५७ ९५ | उपसीवमाणवयपुच्छा ४२९ 


८९ नाह सर्हिंस्सामिः पमोचनाय, 
कथ द्ुथि' धोतक कञ्चि खोक । 
धम्म च सेदु भभिजानमानो', 
एव तुव ओघसमिम तरसि" ।, 
९० “अनुसास ब्रहम करुणायमानो, 
विवेकधम्म यमह्‌ वि्जञ्ञ । 
यथाह आकासो व अन्यापज्जमानो, 
्धेव सन्तो असितो चरेय्य'* ॥ 


९१ “कित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) ए 194 
दिद धम्मे अनीतिह्‌ । 10 
य॒ विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिक' | 


९२ ''तञ्चाह अभिनन्दामि, महसि सन्तिमुत्तम । 
य॒ विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसत्तिक' ॥ 


९३ “य किञ्चि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्ध अधो तिसिय चा पि मन्जे। 15 
एत' विदित्वा सङ्घो ति लोक, 
भवाभवाय माकासि तण्ह्‌ ति।। 


७ उपसोवमाणवपुच्छा (६) 


९४ “एको अह्‌ सक्क महन्तमोघ, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
जनिस्सितो नो विसहामि तारित्‌ । 
आरम्मण ब्रूहि समन्तचक्स्‌, %0 
य ॒निरस्सितो ओघमिम त॑रेय्य" '* ॥ 


९५ ““माकिञ्चञ्ज पेक्खमानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा) 8 440 
नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघ। 


१ गमिस्सामि-सी०, रोऽ, समिस्सामि~-स्या०। २ कथ कथी-सी०। ३ 
आजानमानो-सी०, स्या०, रोऽ ४ च~-स्या०। ५ ण्व-~-स्या०। ६ विदित्वान ~ 
रो०)} ७ तरेय्य-सीऽ, स्या०, रो०। 
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3 44 
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25 


४३० सुत्तनिपातो | ५ ७ ९५ 


कामे प्रहाय विरतो कथाः 
तण्हुक्खय नत्तमहाभिपस्स " ॥ 

५६ 'सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (इच्चाथम्मा उपसीवो) 
आकिञ्चञ्ज निस्सितो हित्वा मञ्ज 
सञ्जाविमोक्खे परमे विमुत्तो, 
तिद्रं नु सो तत्थ अनानुयायीः '"। 

९७ ` सम्वेसु कामेसु यो वीतरागो, (उपसीवा नि भगवा) 
आकिञ्चञ्ञ निस्सितो हित्वा मञ्ज। 
सञ्जाविमोक्खे परमे विमुत्तो, 
तिदय सो तत्थ अनानुयायी'' ।। 

९८ `तिद्रं चे सो तत्थ अनानुयायी 
पूग पि वस्सान समन्तचक्खु। 
तत्थेव सो सीतिसिया विमुत्तो, 
चवेथ* विञ्त्ाण तथाविधस्स्‌"' |¦ 

९९ 'उच्ची यथा वातवेगेन चित्ता, (उपमीवा ति भगवा) 
अत्थ परेति न उपेति सद्भ । 
एव मुनी नामकाया विमृत्तो, 
अत्थ परति न उपेति सद्ख'' । 

१०० `अत्थद्धतो सो उद वा सो नत्थि, 
उदाहु वे सस्सतिया अरोगो । 
त मे मुनी साधु वियाकरोहिः 
तथा हि तें विदितो एस धम्मो" | 
१०१ 'अत्थद्धतस्स न पमाणमत्थि, (उपसीवा ति भगवा) 
थेन न वज्जु* त तस्स नत्थि। 
सब्बेसु धम्मेसु समोहतेसु“ 
सम्‌हता वादपथा पि मब्बे'' ति॥ 


१ रत्तमहा० -स्या०। २ हित्व-सी०, स्या०, रो०। ३ सञ्बाबिमोखे-सी०, 
रो° ।४ अनानुवायी -स्या०। ५ भवेथ -च्या०, रो०। ६ चित्त-स्या०, चित्तो -सी०। 
७ वञ्जु-सी० स्या०, रो०। ८ समृहतेसु -सी०, स्या०, गो०। 


५८ १०६ | 


१०२ ` 


१५२३ । 


१ . {८६ 


१०५ ` 


१०६ ` 


ये केचिमे समणब्राहमणासे, (नन्दा ति भगवा) 


नन्दमाणं वपुच्छ। ४२९ 


८. नन्दमाणवपुच्छ (७) 


सत्ति लोके सनयो, ( इच्चायस्मा नन्दो ) 7 196 


जना वदन्ति तयद क्थषु। 
नाणुपपन्न नौः मुनि वदन्ति, 
उदाह वे जीवितेनूपपन्च ' ॥ 


त दिद्धिया न सुतिया न जाणेन, (न सीरुन्बतेन } ? 


मुनीध नन्द कसला वदन्ति। 

विसेनिकत्वा अनीघाः निरासा, 

चरन्ति ये तं मुनयो ति ब्रूमि''॥ 

ये कंचिमे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
दिटुस्सुतेना' पि वदन्ति सुद्धि । 10 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 

भनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 

अतारु जाति च जर च मारिस। 

पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त'॥। 1 


दिद्ुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि, 

सीरुब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 

अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ति, ४ 
न तरिसु जातिजर ति ब्रमि''। 


ये कचिमे समणत्राहमणासे, (इच्चायस्मा नन्दो) 


दिद्रुस्सतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
सीरब्बतेना पि क्दन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । ४ 


१-१ मुनि नो-स्या०। > मी०, गोऽ पोत्थकेसु नत्थि। ३ विसेतिकत्वा -ी०। 
४ अनिघा-स्या० रो०। ५ वदन्ति-स्या०। ६-\ दिद्ुनयुतेनापि-सी०, रोऽ, 


दिदं सुतेनापि -स्या०। 


४३२२ सुत्तनिषपातो [५ ८ १०६. 


7 197 ते चं मुनि ब्रूसि अनोघतिण्णे, 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोके | 
अतारि जाति च जर च मारिस, 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त''। 
5 १०७ “नाह सब्बे समणब्राह्मणासे, (नन्दा नि भगवा ) 
जातिजराय निवृता ति ब्रूमि। 
ये सीध दद्र व सृत मुत वा, 
सीखब्बत वा पि पहाय सब्ब। 
अनेकरूप पि पहएय सन्ब, 
10 तण्ह परिज्ञाय अनासवामे। 
ते वे नरा ओषतिण्णा ति ब्रूमि ॥ 
१०८ “एताभिनन्दामि कवचो महेसिनो, 
सुकित्तित गोतमनू्‌पधीक । 
ये सीध दद्रु व सुत मुत वा, 
15 सीरग्बत वा पि पहाय सन्ब। 
अनेकरूप पि पहाय सन्ब, 
तण्ट॒ परिञ्जाय अनासवासे । 
अह पि ते ओघतिण्णा ति ब्रूमी' ति॥ 


९ टेमकमाणवपुच्छा (८) 


8 443 १०९ येम पुब्ब वियाकसु, ( इच्चायस्मा हमको ) 
% हुर गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति, सब्ब त ॒इतिहीतिह्‌ 
१, 198 सब्ब त ॒तक्कवडुन, नाह तत्थ अभिरमि 


११० `त्वं च मे धम्ममक्ाहि, तण्ानिग्घातन मुनि, 
य विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसत्तिक'' 
% १११ “इध दिटुसुतमुतविञ्जातेसु पियरूपेसु हमक । 
छन्दरागविनोदन, निब्बानपदमच्चृत्‌ ।¦ 





१ स~-सी० रो०। २ अनासवाये-स्या० ३ गोतमसासन-रो०। ४ अभि- 
रमि -सी०। ५ दिहुभुतमुत विज्जातेसु - सी०, स्या०, रो°। 


५ ११ ११८ | 


-सी०) 


११२ “एतदञ्ाय ये सत।, दिदरुधम्माभिनिब्बुता । 


कप्पमाणवपुच्छा 


४२३ 


उपसन्ता च ते सदा, तिण्णा लोकं विसत्तिक'' ति ॥ 


१०. तोदेय्यमाणवपुच्छा (९) 


१९३ “यस्मि कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो ) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथद्था च यो तिण्णो, विमोक्ो तस्स कीदिसो ॥ 


११४ “यस्मि कामान वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 


तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथ दथा च यो तिण्णो, चिमोक्खो तस्स नापरो" ॥ 


४१५ (निरासो सो उद आससानो, 
पञ्जाणवा सो उद पञ्चकप्पी। 
मुनि अह सक्कं यथा विजञ्ल, 
त मे वियाचिक्वठ समन्तचक्खुः ' ।। 

११९ (निराससो सोः न च आससानो, 
पञ्जाणवा सो न च पञ्जकप्पी। 
एव पि तोदेय्य मुनि विजान, 
अकिञ्चन कामभवे असत्त'' ति 


११. कप्पमाण वपुच्छा ( १०) 


११७ मन्दे सरस्मि तिद्रत, (इच्चायस्मा कप्पो ) 
ओघे जाते महन्भये । 
जरामच्चुपरेतान, दीप पत्रूहि मारिस। 
त्व च मे दीपमक्खाहिः यथायिद' नापर सिया''।। 


११८ “मन्ये सरस्मि तिद्रत, (कप्पा ति भगवा) 


ओघे जाते महन्भये । 


जरामच्चुपरेतान दीप प्रमि कप्प ते॥ 


१ सता-स्या०, दसा-सी०, रो०। 


२-२ न सो-सी०, रो०। 


३ यथयिदः 


10 


5 444, 
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20 


दे सुत्तनिपातो | ५ ११ ११९- 


११९ "अकिञ्चन अनादान, एत दीप अनापर। 
निब्बान इति न ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्खय ॥ 


१२० "'एतदञ्बाय ये सता, दिदुधम्माभिनिन्बृता | 
न ते मारवसानुगा, न ते मारस्सम पद्धग्‌"” ति॥ 


१२ जततुकण्णिमाणवपुच्छा (११) 


ष 0 १२१ “सृत्वानह वीरमकामकामि, (इच्चायस्मा जतुकण्णिः) 
जओघातिग पट्ठमकाममागम । 
सन्तिपद ` ब्रूहि सहेजनेत्त", 
यथातच्छ भगवा ब्रूहि मेत॥। 

8 44; १२२ “भगवा हि कामें अभिभुय्य इरियति", 

10 आदिच्चो व पठवि तेजी तेजसा । 

परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्ल, 
आचिक्ठ धम्म यमह विजजञ्म। 
जातिजराय इध विप्पह्‌ान'' || 


१२३ “कामेसु विनय गेध, (जतुकण्णी ति भगवा) 
16 नेक्खम्म दट्टु खेमतो । 
उग्गहीतः निरत्त वा, मा तें विज्जित्थ किञ्चन्‌ ॥ 
१२४ "य पुन्बे त विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चन। 
मज्ज चे नो गहस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि ॥ 
१२५ ` सनब्बसो नामरूपस्मि, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 
% जासवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चुवस वजे" ति॥ 
१२३ भद्रावुधमाणवपुच्छा (१२) | 


१२६ “ओकञ्जह्‌ तण्हच्छिद अनेज, (इच्वायस्मा भद्रावुधो ) 
नन्दिञ्जह आओघतिण्ण विमत्त । 


१ पट्ुग्‌-स्या०। २ जतुकण्णी-स्य(०, रो०। ३ सन्ती०-स्या० रो०।४ 
सहाजनेत्त -सी०, स्या०, रोऽ०। ५ इरीयति-सी०! £ उग्गहिन-मी० स्या०। 


५ १४ १३३ | उदयमाणवपुच्छा ४३५ 


कप्पञ्जह अभियाचे सुमेध, व 
सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो | 
१२७ नानाजना जनपदेहि सद्धता, 
तव वीर वाक्य अभिकट्भमाना। 
तेस तुव साधु वियाकरोहि, 5 
तथा हि तें विदितो एस धम्मो''॥ 
१२८ ““आदानतण्ह विनयेथ सब्ब, (भद्रावृधा ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरियञ्चा पि मनज्छे। 
य॒ यज्हि लोकस्मिमृपादयन्ति, 
तेनेव मारो अन्वेति जन्तु । 10 
१२९ "तस्मा पजान न उपादियेथ, 8 ५५6 
भिक्खु सतो किञ्चन सम्बलोके । 
आदानसत्ते इति पेक्छमानो, 
पज इम मच्चुधेय्ये' वित्त" ति ॥ 


१४. उदयमाणवपुच्छा ( १३) 


१३० “ज्ञायि विरजमासीन, (इच्चायस्मा उदयो) 15 
कतकिच्च अनास । 
पारगु सन्बधम्मान, अत्थि पञ्टेन आगम । 
अञ्ञाविमोक्ख' पत्रूहि, जविजञ्जाय पभेदन'' ।। 
१३१ ''पहान कामच्छन्दान, (उदया ति भगवा) 


दोमनस्सान चूभय। %0 
थीनस्स च पनूदन, कुक्कुच्चान निवारण ॥। 7२ 209 


१३२ “उपेक्वासतिससुद्ध', धम्मतक्कपुरेजव । 
अञ्जाविमोक्ख पत्रूमि, अविञ्जाय पभेदनः' ॥ 
१३३ “किसु सयोजनो लोको, किसु तस्स विचारण । 
किस्सस्स विप्पहानेन, निन्बान इति वुच्चति | ॐ 
१ मच्चृधे्य -स्या०। २ विग्जमासिन -स्या०। २ अञ्जाविमोख-रो०, अञ्ज 


विमोक्खं ~ स्या०। ४ थिनस्स-म०। ५ उपेवासत्तिमसुद्ध-सी०, रो०। ९ विचारणा- 
-सी०, स्या०, रो०। 


४३६ सुत्तेनिपातो [५ १४ १३४- 


१३८ “नन्दिसियोजनो लोको, वितक्कस्स विचारण । 
तण्डाय विप्पहानेन, निब्बान इति वुच्चति" | 

१२५ “कथ सतस्स चरतो, विञ्जाण उपस्ज्ज्रति। 
भगवन्तः पुटूटमागम्म, त सुणोम वचो तव ॥ 


१३९६ “अनज्छत्त च बहिद्धा च, वदन नाभिनन्दतो। 
एव सतस्स चरतो, विञ्माण उपस्ज्छती'" ति॥ 


[1 


१५. पोसालमाणवपुच्छा ( १४) 


5 7 १३७ “यो अतीत आदिसति, (उच्वायस्मा पोसालो) 
अनेजो चछिन्नससयो । 
पारगु सन्बधम्मान, अत्थि पञ्हेन आगम ।! 
ए 203 10 १३८ “विभूतरूपसञ्जिस्स, सब्बकायप्पहायिनो । 
अञज्स्त्त च वर्हिद्धा च, नत्थि किञ्चीति पदस्सतो। 
जाण सक्कानुपुच्छामि, कथ नेय्यो तथाविधो ॥ 


१३९ “विज्माणद्ितियो सन्बा, (पोसाला ति भगवा) 
अमिजान तथागतो । 
16 तिटुन्तमेन जानाति, विमुत्त तप्परायणः ॥ 


१४० “आकिञ्चञ्जसम्भव' जत्वा, नन्दी' सयोजन इति। 
एवमेत अभिज्ञाय, ततो तत्थ विपस्सति। 
एत जाण तथ तस्स, ब्राह्मणस्स वुसीमतो' ति।। 


१६. मोघराजमाणवयुच्छा ( १५) 


१४१ "द्राह्‌ सक्क' अपूच्छिस्स, (इच्वायस्मा मोघराजा) 
20 न मे व्याकासि चक्ुमा। 
यावततिय च देवीसि,' व्याकरोती'" तिमे सुत॥। 


१ भवन्त -स्या०, रो०। २ तप्परायन-सी०, स्या०, रो०। ३ अकिल्चञ्जा 
सम्भव -सी०, स्या०, रो०। ४ सी०, स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि। ५ नन्दि-स्या०। 
६ एवमेव - सी °, स्या०, गऽ ७ पव-स्या०। ठ सक्क-स्याऽ। ९ व्याकासि ~ 
सी० रो०। १० देविसि -स्या०, रो०1 ११९ व्यकरोप्री- स्या०। 


५ १७ १४८ | पिद्धियमाणवयुच्छा ४३७ 


१४२ “जय लोको परो लोको, ब्रह्मलोको सदेवको | 
दिदि ते नाभिजानाति, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 


१४३ “एवः अभिक्कन्तदस्सावि, अत्थि पञ्टेन आगम । 7 २04 
कथ लोक अवेक्खन्त, मच्चुराजा न परस्सति"'॥ 


१४४ “'सुञ्जतो लोकं अवेक्खस्सु, मोधराज सदा सतो! 5 » ५48 
अत्तानुदिट्ि उहच्च, एव मच्चुतरो सिया । 
एव लोक अवेक्वन्त, मच्चुराजा न परस्सती'' ति॥ 


व १७ पिद्धियमाणवपुच्छा ( १६) 


४४५ ““जिण्णोहमस्मि अबलो वीतवण्णो", (इच्वायम्मा पिद्खियो ) 
नेत्त न सुद्धा सवन न फासु। 
माह' नस्म मोमुहो अन्तरा" व, 10 
आचिक्ख धम्म यमहं विजञ्ब। 
जातिजराय इध विप्पहान''।। 


१४९ “"दिस्वान रूपेसु विहञ्जमाने, (पिद्धिया ति भगवा) 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 
तस्मा तुव पिद््धिय अप्पमत्तो, 15 
जहंस्सु रूप अपुनव्भवाय ' ॥। 
१४७ “"दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सा, 
उद्ध अधो दस दिसा इमायो। 
न तुह अदिद्रु असुत अमुत, 
अथो अविज्ञाते किञ्चनमत्थिः लोकं । 20 
आचिक्ख धम्म यमह विजञ्य, 1९ 20० 
जातिजराय इध विष्पहान'॥ 


१४८ “'तण्डूाधिपच्चे मनुजे पेक्ठमानो, (पिद्धखिया ति भगवा, 
सन्तापजाते जरसा परेते। 


१ नाभिजानामि-सी०, स्या०, रोौ०। 2 पत~-सी०, गैऽ। 3 मोधराजा- 
सी०, स्या०, गे०। ४ जिण्णीह्स्मी- स्या०। ५ विवेण्णो -स्ा०। ६-६ माहुम्पनस्सप- 
स्या०। ७-७ अन्तसावा-सी०, अन्तगय -स्या०, गे०। ८-८ ० अमृत वा~-सी०, 
असुतामुत वा-स्या०, गो०। ९ किञ्चि अत्थि -स्या०। 


४३८ सुत्तनिपातो [५ १७ १४८- 


तस्मा तुव पिद्धिय अप्पमत्तो, 
जहृस्सु तण्ड अपूनव्मवाया' ति॥ 


१८ पारायनत्थुतिगाथा 


5 44 इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणके' चेतिये, 
परिचारकसोठसान ब्राह्मणान अच्छिद्र पृद्रौ' पुद्रो पञ्ट' ब्याकासि। 
$ एकमेकस्स चे पि पञ्टेस्स अत्यमञ्लाय धम्ममञ्जञाय धम्मानुधम्म 
पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पार । पारद्धमनीया इमे धम्मा 
ति, तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स पारायनन्तेव' अधिवचन । 
९४९ अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तग्‌ । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको |, 

10 १५० तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 
भद्रावुधो उदयो च, पोसालो चापि ब्राह्मणो, 
मोघराजा च मेधावी, पिद्धियो च महादसि।॥, 

१५१ एते बुद्ध उपागच्छु, सम्पन्नचरण इसि । 
7 206 पुच्छन्ता निपुणे पञ्हे, बुद्धसेद उपागम्‌ ॥ 
15 १५२ तेस बृद्धो पव्याकासि, पञ्हे पद्ध यथातथ । 
पञ्टान वेय्याकरणेन", तोसेसि ब्राह्मणे मुनि ॥ 
१५२३ ते तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
ब्रह्मचरियमचरिसु, वरपञ्जस्स सन्तिके ॥ 
१५४ एकमेकस्स पञ्टस्स, यथा बुद्धेन देसित । 
0 तथा यो परिपज्जेय्य, गच्छे पार अपारतो।। 
१५५ अपारा पार गच्छेय्य, भावेन्तो मग्गमुत्तम । 
मग्गो सो पार गमनाय, तस्मा पारायनः इति॥। 


१ पासाण स्या २ परिवारकमोढसान ~ रो०, परिचारिकसोग्छसन्न-स्या०। 
२३-३ स्या० पोत्थके नत्थि। ४ पञ्टे-सी०, रो०। ५ पारायनन्त्वेव -सी०, स्या०। 
६ ब्याकासि-स्या०, व्याकामि-सी०, रो०। ७ वेय्याकरणे-सी०, रो०। ८ पर~ 
स्या०। ९ परायन -स्या०। 


४ १९ १६२] 


१५९ 


१५७ 


१५८ 


६. 


१६० 


१६१ 


१६२ 


१६४ 


पारायनानुगीतिगाथा ४३९ 
१९ पारायनानुगोतिगाथा 


' पारायनमनुगायिस्स, (इच्वायस्मा पिद्धियो) 
यथादहक्ि तथाक्खासि, विमलो भूरिमेधसो 1 
निक्कामो निन्वनो' नागो, किस्स हेतु मूसा भणे 

''पहीनमलमोहस्स, मानमक्खप्पहायिनो । 

हेन्दाह फित्तयिस्सामि, गिर वण्णूपसञ््हित ॥ 

'तमोनुदो बृद्धो समन्तचक्खु, 

लोकन्तग्‌ सब्बभवातिवत्तो 

अनासवो सब्बदुक्खपहीनो , 

सच्चव्हयो ब्रह्य उपासितो मे ॥। 

(दिजो यथा कूब्बनक पहाय, 

बहुप्फल काननमावसेय्य । 

एव पह अप्पदस्से पहाय, 

महोदधि हसोरिव' अज्ज्पत्तो ॥ 

“येमे पुन्बे वियाकसु, हूर गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति | 

सव्व त इतिहितिह, सष्ब त ॒तक्कवड्ुन ।। 

“एको तमनुदासिनो, जुतिमा सो पभङ्धरो। 
गोतमो भूरिपञ्ञाणो, गोतमो भूरिमेधसो ॥ 

यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिदिकमकालिक्‌ । 
तण्टक्डयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि" ॥ 

"कि नु तम्हा विप्पवससि, मुहुत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्ाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 


(यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकाक्िकि । 
तण्हक्खयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि" ॥। 


॥ 


१ निन्बुतो-म्या०। २ नाथो-सी०, रो०। ३ सब्वदुक्वप्पहानो -स्या०। ४ 
ब्रहम -रो०। ५ हस० -सी०, स्था०, रो०। ६ गोतमसासन -सी०, रो०। ७ जातिमा- 


सी०, गो०। 
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५४० सुत्तनिपातो [५ १९ १६५- 


१६५ ` नाह तम्हा विप्पवसामि, मुहूत्तमपि ब्राह्मण 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 
१६६ "यो में धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकालिक। 
तण्टुक्डयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि॥। 
१६७ ` पस्सामि न मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिव ब्राह्मण अप्पमत्तो | 
नमस्समानो विवसेमि' रत्ति, 
तेनेव मज्जामि अविप्पवास ॥ 


१६८ सद्धा च पीति च मनो सति च, 
नापेन्ति मे गोतमसासनम्हः। 
यय दिस वजति भूरिपन्बो, 
स तेन तेनेव नतोहुमस्मि 
१६९ "'जिण्णस्स मे दुव्बलथामकस्स, 
तेनेव कायो न परेति तत्थ । 
सद्खप्पयन्तायः वजामि निच्च, 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो।। 
१७० "पङ्क सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीप उपप्टवि'। 
भथह्सासि सम्बुद्ध, ओघतिण्णमनासवः' ॥ 
१७१ “"यथा अहु वक्कलि मुत्तसद्धो, 
भद्रावुधो आवि गोतमो चं। 
एवमेव त्व पि पमुञ्चस्सु सद्ध, 
गमिस्ससि त्वे पिद्धिय मच्चुधेय्यस्स पार ॥ 
१७२ “एस भिय्यो पसीदामि, सत्वान मुनिनो वचो । 
विवटुच्छदो सम्बुद्धो, अखिखो पटिभानवा ॥ 
१७२ `अधिदेवे अभिञ्जाय, सन्ब वेदि वरोवर'। 
पञ्टानन्तकरो सत्था, क्वीन पटिजानत ॥ 


१ विवसामि-स्या०, ववसेमि-म)० > नामेन्नि-सी०, स्या०, रो) ३ 
सद्धुप्पयत्ताय - सी०, रो०। ४ उपटवि -स्या०। ५ पमृचल्वयस्सु - रो०। ६ मच्चुधेथ्य - 
सी०, रो०। ७ परोवर-सी०, स्या०, रो०। 


५१९ १७४ | पारायनानुगीतिगाथा ४४१ 


१७४ ““असहीर असडकूप्प, यस्स नत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ क्रा, 
एव म धारेहि अधिमृत्तचित्त”' ति |) 


पारायनवमग्गो पञ्चमो । 
निद्धितो सुत्तनिपातो 
अदुभाणवारपरिमाणाय पायिया । 





१-१ पघारेहि ~ सी०, रो०। २ अवित्तचित-सी०, रोऽ। 
सु° १-५६ 


सततदान 


ध १ उरगो धनियो पि च, खग्गविसाणो कसि चः। 
चन्दो भवो पुनदेव, वसलो च करणीय च। 
हेमवतो अथ यक्खो, विजयसुत्तः मुनिसृत्तवर ति'॥ 

२ परटमक्दटुवरो वरवग्गो, 

5 दादससुत्तधरो सुविभत्तो । 
देसितो चक्खुमता विमलेन, 
सुय्यति क्म्गवरो उरगो ति।। 

३ रतनामगन्धो हिरिमद्धलनामो, 
सुचिलोमकपिलो' च ब्राह्मणधम्मो। 

10 नावा किसीरुखट्रहनो' च, 
राहुर च पुन पि चद्धीसो॥ 

४ सम्मापरिब्बाजनीयो पि चेत्य, 
धम्मिकसुत्तवरो सुविभत्तो । 
चुहससुत्तधरो दुतियम्हिः 

15 चूठकचग्गचरो ति तमाह ॥ 

५ पब्बज्जपधानसुभासितनामो, 
पूरल्ठासो पुनदेव माघो च। 
सभिय कंणियमेव सव्लनामो, 
वासेटुवरो कालिको" पि" च॥। 

20 ६ नालकसृत्तवरो सुविभत्तो, 
त॒ अनृपस्सी तथा पुनदेव । 
हादससुत्तधरो ततियम्हिः 
सुय्यति वग्गवरो महानामो ॥ 
१ इमा उदहानगाथायो मी०, रो० पोत्थकेसु न सन्ति। २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३-र 
विजय सृत्तवर मुनि -स्या०। ४-४ सद्भोपठमकटुपवरो वम्गो -स्या०। ५ सूचि०-स्या०। 


६ सील्उद्ानो -स्या०। ७-७ च तत्थ -स्या०। ८ पन्बजपधान०-स्या०। ९९ 
पुरणासो पनरेव -स्या०। १० सभिय -स्या०। ११-११ कोकालिकोपि - स्या०। 


ुततुदान ४४३ 


७ कामगुह्ुकदुदुकनामा, 
सुदधवरो परमट्ुकनामो । 
जरा मेत्तियवरो सुविभत्तो, 
पसूरमागण्डिया" पुराभेदोः ॥ 


८ कलहविवादो उभो वियुहा च, 5 2 45 
तुवटकअत्तदण्डसारिपूत्ता" । 
सोठससुत्तधरो चतुत्थम्ि, 
अद्ुकवग्गवरो ति तमाह ॥ 


९ मगधे जनपदे रमणीये, 
देवरे कतपुञ्जनिवेसे । 10 
पासाणकवचेतियवरे सुचिभनत्ते, 
वसि भगवा गणसेद्रो ।। 


१० उभयवासमागतियम्हि' 
द्ादसयोजनिया परिसाय । 
सोठसब्राह्मणान किर पदो, 15 
पुच्छाय सोठसपञ्हुकम्मिया । 
निप्पकासयि धम्ममदासि।। 


११ अत्थपकासकब्यञ्जनयपुण्ण, 
धम्ममदेसेसि परखेमजनिय । 
लोकहिताय जिनो द्विपदग्गो, % 
सुत्तवर बहुधम्मविचित्र । 
सन्बकिरसपमोचनहेतु" , 
देसयि सृत्तवर द्विपदग्गो ॥ 

१२ व्यञ्जनमत्यपदः समयुत्त, 
अक्खरसञ्जितओपमगाठहः " । 8 


१ कामगहटकदुदुटुकेनामो - स्या०। २ सुद्धद्रुवरो -स्या०। ३ जरामेति सृत्तवगो- 
स्या०। ४-४०यो च पूरभेदो-स्या०। ५ ° पृत्ताच-स्या०।६ उमय वा पुण्ण- 
समागतयम्हि ~ स्या०। ७ दिपदग्गो ~ स्या०। ८ सन्बकिलिसमोचनहेतु - स्या०। ९ ० पद - 
स्या०। १० ° मग्गाठहू ~ स्या०। 
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१२ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


९८ 


सुत्तनिपातो 


लोकविचारणसाणपभग्ग, 
देसिय सुत्तवर द्विपदग्गो ॥ 


रागमरे अमरू विसलग्ग, 
दोसमरे अमरु विमलग्ग | 
मोहमले अमरं विमलग्ग, 
लोकविचारणनाणपभग्ग्‌ | 

देसयि सुत्तवर दिपदग्गो ॥। 


क्केसमरे अमर विमलग्ग, 
दुस्चरितमरू अमल विमलग्ग | 
लोकविचारणवाणपभग्ग, 
देसयि सृत्तवर द्िपदग्गो 


भासववबन्धनयोगाकिरेस , 
नीवरणानि च तीणि मलानि, 
तस्स किरेसपमोचनहेतु, 

देसयि सुत्तवर द्िपदम्गो ॥ 


निम्मलसन्बकिटेसपनूद, 
रागविरागमनेजमसोकं । 
सन्तपणीतसुदुदहसधघम्म, 
देसयि सुत्तवर द्िपदग्गो ॥ 


राग च दोसकमभज्जितसन्त, 
योनिचतुग्गतिपञ्चविञ्जाण । 
तण्हा रतच्छदनताणरुतापमोक् , 
देसयि सुत्तवर द्विपदग्गो ॥ 


गम्भी रदूहससण्हुनिपुण, 
पण्डितवेदनिय' निपुणत्य । 
लोकविचारणनाणपभग्ग, 
देसयि सुत्तवर द्विपदग्गो ॥ 


१ ° योगकिलेस -स्या०। २ तीणिच-स्या०। २ दोस च भस्मजितसन्त-स्या०। 
४ तण्टातटरतच्छेदनताणपमोक्ख ~ स्या०! ५ पण्डितवेदनिय ~ स्या०। 


वुत्तुहान ४४५ 


१९ नवद्धकुसुममालगीवेय्य , 
इन्द्रियञ्चानविमोक्खविभत्त । 
अटु्खमग्गधर वरयान, 
देसयि सुत्तवर द्विपदम्गो ॥ 


२० सोमुपम विमल परिसुद्ध, 5 8 458 
अण्णवमूपमरतनसुचित्त । 
पूप्फसम रविमूपमतेज, 
देसयि सृत्तवर द्विपदग्गो ॥ 


२१ खेमसिव सुखसीतर्सन्त, 
मच्चतताणपर परमत्थ । 10 
तस्स सुनिन्बृतदस्सनहतु, 
देसयि सृत्तवर द्िपदग्गो ति॥ 


सुत्तनिपातपालि समत्ता । 











१ नवेद्धकुसुमधुवल्वेभरण -स्या०। २ अदुद्धिकमग्गवर -स्या०। ३ अण्णच-~ 
पुपपमा० -स्या०। ४-४ मच्चृत्ताणपरमत्थ - स्या०) 
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उपमायो 


आदिच्चो व विरोचति 
यथा पि मेघो थनयित्वा गज्जयित्वा पवस्सति 
समेति वुदरीव रजं समृहत 
सेग्यथापि, भिक्खवे, छवालात उभतोपदित्त मज्छे गृथगत नेव गामे 
कदुत्थ फरति न अरञ्जे 
सय्यथापि, भिक्वे, पुरिसो नदिया सोतेन ओवु्हथ्य पियरूपसातरूपेन । 
तमेन चक्खुमा पुरिसो तीरे ठति दिस्वा एव वदेय्य किञ्चापि खो 
त्व, अम्भो पुरिस, नदिया सोतेन ओनु्ुसि पियरूपसातरूपेन । 
सेथ्यथापि, भिक्खवे, या काचि तारकरूपान पभा सन्बा ता चन्दिया पभाय 
कठ नाग्घन्ति सोसि, चन्दपभायेव ता अधिग्गहेत्वा भासते च तपते 
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चक्खु लोके समुप्पन्न 
चक्खूहि नेव लोरस्स 
चतुप्पदे पि जानाथ 

चतुरो समणा न पञ्चमलत्थि 
चतुहपायेहि च विप्पमृत्तो 
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चन्द व विमर सुद्ध 
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चर वायदिवातिदु 
चातुदिमो अप्पटिघो च होति 
चित्त मम अस्सव विमुक्त 
चीवरे पिण्डपाते च 

चति यो वेदि सत्तान 

चुदितो वचीभि सतिमाभिनन्दे 
चेतोविमुत्तिसम्पन्ना 
चेतोविमुत्तिहीना तें 

चोरो पिकम्मुना होति 
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छदन कत्वान सुब्बतान 
छन्द रागविरत्त सों 
छन्दानिदानानि पियानि लोके 
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छन्दो नु लोकस्मि कुतोनिदानो 
छसु लोको समुप्पन्नो 

छिन्देव नो विचिकिच्छ ब्रूहि मत 
ठेवा आसवानति आलयानि 
ठेत्वा नद्धि वरत्त च 
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जहित्वा जातिमरण असेस 
जातित्यद्ध वनत्यद्धो 
जातिमरण ससार ये 

जाति गोत्त च कुक्खण 

जानामि पस्सामि तयेव एत 
जाठेन च अ।सहियान 

जिण्णस्स मे दुव्बल्थामकस्स 
जिण्णोहमस्मि अवरो वीतवण्णं) 


स 
स्लायि विरजमासीन 
ज्ञायी न पादलोलस्स 

त 
तञ््चाह्‌ अभिनन्दामि 


तण्ड्र सयन वत्थ 

तण्हक्खय पत्थयमप्पमत्तो 
तण्हादुतियो पुरिसो 
तण्हायिपन्ने मनुजे पेक्खमान) 
ततो अदिन्न परिवज्जयेय्य 
ततो अआ मन्तयी सिस्से 
तते कीटे पद्ध च 
तत) कुमार जल्ितमिव सुवण्ण 
ततो च पक्खस्युपवस्सुपोसथ 
ततो च पार्त उपवृत्थुपोसथो 
ततो च राजा सञ्बत्तो 
ततो देवा पितरो च 
ततो पक्खी पि जानाथ 
ततो पापे वाहेथ 
ततो मच्छे पि जानाथ 
ततो रत्या विवसाने 
ततो वेदेन महता 

तत्थ सिक्खानुगीयन्ति 
तथेव धम्म अविभावयित्वा 
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तदद्धिकत्वान निसम्म धीरो 
तदसिना पि जानाथ 

तपेन्‌ ब्रह्मचरियेन 

तपो च ब्रह्यचरिय च 
तमहसा बिम्बिसारो 
तमूपनिस्साय जिगृच्छितिवा 
तमेन बावरी दिस्वा 

तमेव वाच भासेय्यं 
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तस्स चे कामयमानस्स 

तस्स ते नागनागस्स 

तस्स मेव विहरतो 

तस्म वत्तमनुसिक्खन्ता 

तस्स सोफपरेतस्स 

तस्सीव दिद व सुतेमुतेवा 
तस्सेव उपनिस्साय 

तिद्रं चेसो तत्य अजनानुयायी 
तिद चर निसिन्नोवा 
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तीहि विज्जाहि सम्पन्नो 
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ते गणिता विदूहि तिरुवाहा 
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ते च तत्थ धन्‌ तद्धा 

ते चे ना्तरिसु याजयोगा 

ते तत्य मन्ते गन्येत्वा 

ते तोसिता चक्लुमता 
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ते दृत्तर ओवमिम तरन्ति 
ते न सक्कोम सञ्जपितु 
तेनहातपप करोहि 
तेनानुसिटो हितमनेन तादिना 
ते पेसिता राजदूता 

ते मय पिचरिस्प्ाम 

ते वादकामा परिस विगण्हु 
तेविज्जान यदक्खात 

तेसर आसि विपल्लासो 

तेम नो जातिवादस्थि 

तेस फस्सपरेतान 

तेस बुद्धो पन्याक(सि 

तेस मच्चुपरेतान 

तेस वो अह्‌ व्यक्िखिस्म 
तोदिय्यफपा दुभयो 

त तयावादिन मार 

त नदीहि विजानथ 

त बुद्ध असित तादि 

त ब्रूमि उपसन्तोति 

त म पधानपहितत्त 

तवापि गन्य कुसा वदन्ति 
त सह्‌ सुत्वा तुरितमवसरी सो 
त सावक सक्य मथ पि सम्ब 
त्वे चमे घम्ममक्खाहि 
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थेय्यन करे न मुसा भगेय्य 
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दहरा च महन्ता च 
दान च धम्मचरिया च 

दिजो यथा कुञ्नक पहाय 
दिद्रापिसुतापिते जना 
द्द्रवाये च अदि 

दिद च अनुपगस्म 

दिद्विपि खोकस्मिन कप्पयेय्य 
दिही निषेसा न हि स्वातिवत्ता 
दद्र विसूकानि उपात्तिवत्तो 
दिद्रेन चे सुद्धि नरस्स होति 
दिदुव धम्मे गारण्हा 

दिदं युते सीकवते मते वा 
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दिद च निस्साय अनुपुच्छमानौो 
दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो 
दिस्वा कुमार सिखिमिव पज्जलन्त 
दिस्वा जटी कण्हसिरिव्ह्यो इसि 
दिस्वान तण्ह॒ अरतिरगच 
दिस्वान देवे मुदितमने उदग्गे 
दिस्वान रूपेयु विहञ्जमाने 
दिस्वान वासूपगत 

दिस्वान सक्के इसिमवोच अकल्य 
दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि 
दीघरत्तसनुसयित 

दुक्खवेपक्क यदत्थि कम्म 
दुक्लस्स वे म पभव अपुच्छि 
दुर्गो मम्गो पधानाय 

दुभयानि विचेय्य पण्डरानि 
दुस्सद्खहा पन्बजिता पि एके 
दूरतो आगतोसि सभिय 

देवयान अभिरु््‌ 

दाह सक्क अपुच्छिस्स 

द्विपादकोय असुचि 


धम्मचरिय ब्रह्यचरिय 
धम्मारामो धम्मरतो 

धम्मे च ये अरियपवेदिते 

धम्मेनं मातापितरो भरेय्य 

धीरा च पज्जोतकरा भवन्ति 
धोतको उपसीवो च 

धोनस्स हि नत्थि कुहिल्ि लोकै 
धोनो न हि तेन मज्जति 
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न आसगन्धो मम कप्पती ति 
न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति 
न केसेहि न सीसेन 
नक्सत्तान मुख चन्दो 

न गीवाय न असेहि 

न च कत्थिता सिया भिक्स 
न च खुह्‌ समाचरे किञ्न्ि 
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न चाह ब्राह्मण ब्रूमि 

न जच्चा ब्राह्मणो होति 

न जच्चा वससे होति 

न तस्स पत्ता पसवो 

नस्थि वसा नत्वि षेनुपा 

न दिद्धिया न सुतिया न माणेन 
नदीनमपि सोतानि 

नन्दति पुत्तेहि पूत्तिमा 
नन्दिसयोजन) खोक 

न परो पर निकरम्बेथ 

न पसू ब्राह्मणानासु 

न पादान विसाणेन 

न ब्राह्यणस्स परनेय्यमत्थि 

न ब्राह्मणा अञ्जमगम्‌ 
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न ब्राह्यणो कप्पमुपेति सहा 
न ब्राह्मण! नम्ह न राजपृत्तौ 
न मच्छमसानमनाकत्त 

नमुची करुण वाच 

न मुनी गाममागसम्म 

न मे दिद इत पुब्बे 

नमो ते पूरिसाजञ्ज 

नरस्स सुजातस्स 

न वाहूमेत तयियन्ति ब्रूमि 

न वेदग्‌ दिद्ियायको न मतिया 
न सञ्जसञ्मी न विसञ्जसञ्जी 
न समेसु न ओमेसु 

न सो अदिन्न आदियति 

ते सो उपधीसु सारमेति 

न सो मित्तो यो सेदा अप्पमत्तो 
न सो मुद्ध पजानाति 

न सो रञ्जति कामेसु 

न हत्थेहि न पादेहि 

न हि नस्सति कस्सचि कस्म 
न हि रुण्णेन सोकेन 

न हि वग्गु वदन्ति वदन्ता 

न हि सो उपक्कमो अत्थि 

न हैव सच्चानि बहूनि नाना 
नागो व यूथानि विवज्जयित्वा 
नानाजना जनपदेहि सङ्गता 
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नानारत्तेहि वत्थेहि 

नाम च रूपं च पटिच्च फस्सो 
नाह अभिण्डसवासा 

नाह तम्हा विप्पवसामिं 

नाह भतकोरस्मि कस्सचि 

नाह सब्बे समणब्राह्यणासे 

नाह सहिस्सामि पमोचनाय 
निग्रोधकप्पो इति तस्स नामं 
निदहसीली सभासीरी 

निह तन्दि सहे थीन 

निह्‌ न बहुलीकरेय्य 

निधाय दण्ड भूतेसु 

निन्दाय नप्पवेधेय्य 

निन्न च थरु च पूरयन्त 
निन्हाय सञ्बपापकानि 
निमित्त परिवज्जेहि 

निरासत्ति अनागतं 

निराससो सो उद आससानो 
निराससो सो न च आससानो 
निल्लोदुपो निक्करुहो निपिपिपासो 
निविस्सवादी न हि सुज्विनायो 
निवेसनानि रम्मानि 

निवेसन यो मनसो अहासि 
निसज्ज राजा सम्मोदि 

नोचे किरदिद्ियानसुतियान माणेन 
नो चे लभेथ निपक सहाय 
नोचे हि जातु पुरिस) किलेसे 
नो वे विकाले विचरेय्य भिक्खु 


प 


पकपिपिता सद्धाता यस्स घम्मा 
पक्कोदनो दुद्धखी रोहमस्मि 
पगाछहेत्थ न दिस्सन्ति 

पङ्के सयानो परिफन्दमानो 
पच्चत्त च सरीरेयु 
पच्चेकगणिनो सब्बे 

पज्जेन कतेन अत्तना 

पञ्च कामगुणा लोके 

पञ्च कामगुणे हित्वा 

पञ्चचन्न धीरो भयान न भये 


गाथायो 


२१९१ 
४०३ 
२३१७ 
४४० 
२७२ 
४२३२ 
४२९ 
३१८ 
२८८ 
४१४ 
४१२९ 
३९९ 
४१२ 
२७३ 
२३४८ 
३२१८ 
0.8; 
४२३ 
४२६ 
२७७ 
४०९ 
२१३ 
२२३७ 
२३२० 
२९९ 
२७६ 
३१९ 
३२५ 


२९० 
२७१ 
३३२ 
1... 
३६४ 
४२२ 
२४७ 
+. 
३१७ 
४१६ 


पञ्चम थीनमिद्ध तें 

पञ्ञा चेव सतियच 
पजाबल सीलवतुपपन्न 
पञ्ज पुरक्खत्वा कल्याणपीति 
पटिग्गहैत्वा पन सक्यपुद्व 
परिदेवे पजप्प चं 
पटिसल्लान क्ानमरिञ्चमानो 
पण्डित) ति समजञ्बातों 
पतिरूपकारी धुरवा 
पतिरूपदेसवासों 
पतिलीनचरस्स भिक्सुन 
पतिल्ीनो अकटुको 
पत्थयमानस्स हि जप्पितानि 
पञ्बजित्वान कायेन 
पन्वज्ज कित्तयिस्सामि 
पमाद) रजो पमादो 
परधस्मिकान पि न सन्तसेय्य 
परम ति द्द्रीसु परिव्बसानों 
परम परम तिय)।षे जत्वा 
परस्स चे धम्ममनानुजान 
परस्स चे वम्भयितेन हीन, 
परस्स चे हि वचसा निहीन 
पराभवन्त पुरिस 
परिदेवयमानो चे 
परिपुण्णकायो सुरुचि 
परोपरा यस्स समेच्च षम्मा 
परोवर अरियवम्म विदित्वा 
पविवेकरसं पित्वा 
पसन्ननेत्तो सुमुखो 
पससितो वा पन तत्थ हति 
पस्सामह्‌ देवमनुस्सरोके 
पस्सामि म मनसा चक्छुना वा 
पस्सामि लोकै परिफन्दमान 
पस्सामि सुद्ध परम अरोग 
पस्स धम्म दुराजान 
पस्सं नरो दक्खति नामरूप 
पहान कामच्छन्दान 
पहाय पञ्चावरणानि चेतसो 
पहीनजातिमरण असेस 
पहीनमलमोहस्स 


७५ 


३३१ 
र 
२९९ 
४१९ 
३७६ 
२६१ 
२७९ 
२९६ 
२९६ 
२०७ 
२९४ 
४०० 
४०८ 


२२९ 
३२९ 
२१७ 
४१६ 
२९२ 
२८४ 
०४ 
४०५८ 
४०द्‌ 
२८५ 
२९१ 
२५७ 
२३८ 
२२०५ 
२०७ 
२५७ 
२९७ 
४२८ 
४० 
३८९ 
२९१ 
२८७ 
४५०९ 
४३१५ 
२७९ 
२२० 
४२९ 


७६ 


पहूतवित्त पुरिस) 
पाणातिपातो वधशेदवन्वन 
पाणन हुने 

पादूरे पि जानाय 

पापं सहाय परिवज्जयेय 
पामुज्जकरण ठान 
पारायनमनुगायिस्स 

पाव च भोगनगर 

पिण्डचार चरित्वान 

पिण्ड च भिक्खु समयेन रद्धा 
पिण्ड विहार सयनासन च 
पियप्पहूता कलहा विवादा 
पियवाचमेव भासेय्य 

पिया सु ल\कस्मि कुतोनिदाना 
पृच्छञ््हि किञ्चि अदुणन्त) 
पुच्छ म सभिय परह्‌ 
पुच्छामह्‌ गोतम वदञ्ु 
पृच्छामि त आदिच्चबन्ध्‌ 
पृच्छामि त गोतम भूरिपञ्जं 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहिमेत 
पुच्छामि मुनि पहूतपञ्ज 
पृच्छामि सत्थारमनोमपञ्ज 
पुण्डरीकं यया वग्गु 

पत्त च दार पितर च मातर 
पन्बासवे हित्वा न वे अकूव्व 
पव्बेनिवास यो वेदि 

पुरा केपिख्वत्थुम्हा 

पुराण नाभिनन्देय्य 

पुरिम पहाय अपर सितासे 
पुरिस्स हि जातस्स 

पुट वावसथे सलिलस्मि 
पेक्छतयेवे नातीन 


फन्दमान पज दिस्वा 
फरनमिवं पक्कान 
फस्सनिदान सात असात 
फस्सेन यदा एुटरुस्स 


फस्स। नू रोकस्मि कुतो निदानो 


फूटुस्सु लोकधम्मेहि 


सुत्तनिपतो 


९) 
८ 
(9 


(7 
१. 


४ ९11 
दव) ११ @ 
५५ ६, 


१ ११ 1) 
[2] 


2, १४ ०५ ५९ 
९) ~८) <} € © 
<^ ^ ~€) ^ & & 


१५॥ 
९१ 
षि 


५५ 
> 
॥ >| 


३३२ 
४० 
१६ 
३ ^५ 
२४० 
४१० 


२२४ 


४८२९, ४२८ 


२८३, 


३२१ 
9८ 
९५५ 
२५७५८ 
४१० 
२६७ 
४२९५ 
६१४ 
२९१ 
२७१ 
२५३ 
३६९० 


४१३ 
२६० 
४०२ 
४११ 
४०३ 
२०८ 


ब 


वद्धा हि भिमी सुसदहना 
वहुस्यून उम्मवर भेजेष 
वह दवा मनुस्या च 
वावरिस्सम च तुय्ू व 
वावरिस्सि वचं। सुत्वा 
वार्वारि अभिवादेत्वा 
वायरी ब्राह्मण। भोने 
वाहित्वा सन्यपापकानि 
वाहुसच्च च सि'प१च 

द्ध ति घास यद परत। सुणासि 
वुद्ध। भव अरहति परास 
नुद्ध। स। भगवा लके 
ब्रह्य तर्थि चसीक्च 
ब्रह्मभूतो सतितुल। 
ब्रह्मामृतं अतितुल 

व्राहमणा तिक्ता इमे 
बराह्मण हि चे त्व ब्रूसि 


भ 


भकुटि विनयित्वान 

भगवा तम्हि समये 

भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति 
भजन्ति सेवन्ति च कारणत्या 
मद्रातृनो उदयो च 
भवरागपरेतेहि 

भवासवा यस्स वची खरा च 
भिक्छवं। तिसता इमे 

भिक्खुनो विजिगुच्छ्तो 

भती चरहि जानासि 


म्‌ 


मज्ज च पान चं समाचरेय्य 
मज्द यथा समुहस्स 

मज्द सरस्मि तिदरत 

मदा हि पापानि करोन्ति बाला 
ममायिते पस्सय फन्दमाने 

मम च आयु न चिरमिधावसेस) 
मया पवत्तित चक्क 

मरणेन पि त पहीयति 


२७२ 
९७८ 
३०४७ 
४२३ 
४२१ 
४२२ 
४२९३ 
३४८ 
३०७ 
२७४ 
२२९ 
४२० 
२३१२ 
२५८ 
२५८ 
२५८ 
२२५ 


२२३९ 
४२२ 
४२४ 
२८० 
४२२९ 
२८७ 
२२७ 
३९० 
४१५ 
४२० 


२२७ 
४११ 
८३३ 
२९७ 
३८९ 
२७५ 
२५८ 
३९४ 


महायज्ञ यजित्वानं 

मा जाति पच्छि चरण च पुच्छ 
मातापितु उपदन 

माता यथा निय पत्त 

माकन धारे नं गन्धमाचरे 
मिग अरञ्बग्हि यथा अबद्ध) 
मित्ते भजस्सुं कल्याणे 

मित्ते सुंहज्जे अनुकस्पमान) 
मुखदुरग विभूत अनरिय 

मुख जिन्हाय छदेति 

मुद्ध मुद्धायिपात च 

मुनि चरन्त विरत मेथुनस्मा 
मृसा चसं। न भणति 

मूल पपञ्चसह्ाय 

मेत्त उपेक्ख करुण विसुत्ति 
मेत्त च सब्वन्छोकस्मि 
मेथुनमनुयुत्तस्स 

मेदवण्ण व पासाण 

मोनेय्य ते उपल्जिस्स 
म\हन्तरा यस्स न सन्ति केचि 
मोसवज्जे न नीयेथ 


य 


यजस्सु यजमान माधा ति भगवा 
यञ्जे रतह्‌ भो गोतम 

यथा अह्‌ तथा एते 

यथा अहु वक्करि मुत्तसद्धो 
यथा आपो च पठ्वी च 

यथा इद तथा एत 

यया एतासु जातीय 

यथा नरो आपगमोतरित्वा 

यया पि कुम्भकारस्स 

यथा पि नाव दकठहमारुहित्वा 
पथावादी तथाकारी 

यथा सरणमादित्त 

यथिन्दखीखो पठवि सितो सिया 
यदग्गतो मज्जतो सेसतो वा 
यदत्तनी पस्सति अनिसस 
यदतस्थिकं ब्रह्मचरिय अचरी 
यदन्तग्‌ वेदग्‌ यञ्जकाले 


गाथाय 


४१९ | य॑दस्नमान। सुकत सुनिद्ित 


३३६ 
३०८ 
५५. ५। 
२२७ 
२५७४ 
२३१९७ 
२५ 


२०० 

९ 

४९१० 

२८० 

२३९१ 

२९५५ 

२२३२ 

३७८, ६.७९ 
२३२८ 
४१२, ४१४ 


=. 
२२५ 
१७८ 
६४० 
२१३२ 
२९८ 
३९४ 
२ 
३६० 
९५ 
२२० 
३६१ 
२०२९ 
२०० 
२३९२ 
२२० 
३३५ 


यदा च स मतं। सेति 

यदा पिञआसी असुरेहि सद्खमो 
य॑दू१॑कृ त सणति 

यमस्म वाद परिहीनमाहू 
यमाह वस्म परम ति एके 
यमाह सच्च तथियन्ति एके 
यमेत पञ्ट्‌ अपुच्छि 

य्ह नं माया वस्ति न मानौ 
यसं कित्ति च या पुव्वे 

यस्मा हि वम्म पुरिसं। विजञ्वा 
यस्मि कामान वसन्ति 

यस्स गति न जानन्ति 

यस्स च विसता नत्थि 

यस्स दरथजा न सन्तिकेचि 
यस्स नस्थि इदमे ति 

यस्स निस्सयना नस्थि 
यस्सन्तरो न सन्ति कपा 

यस्स पुरे च पच्छाच 

यस्स मग्ग न जानासि 

यस्स मद्धला समूहता 

यस्स रागो च दोक) च 

यस्स रोके सक नल्यि 

यस्म वनथजा न सन्ति केचि 
यस्म वितक्का विधूपिता 
यस्सस्यु टुनानि बन्वनानि 
यस्मानुसया न सन्ति केचि 
यस्साख्या न विज्जन्ति 
यस्सिद्दरियानि भावितानि 
यस्सूभयन्ते पणिवीध नत्थि 
यस्सेते चतुर धम्मा 

यस्सेते ह न्ति गत्तेषु 

यस्सेसो दुल्लभो लोके 

या उण्णती सास्स विघातभूमि 
या काचिमा सम्मुतियो पुथुज्जा 
यानिचतीणि यानि चसद 
यानि सोतानि खोकस्मि 
यानीध भूतानि समागतानि 
यामेकद्भा पुरे आसि 

याय देवा मनुस्सा च 


२१७९१; 


७७ 


२०४ 
२९७ 
२७५ 
२७९ 
२३९६ 
०८ 
४०६ 
रट 
२२३७ 
३९५ 
३१४ 
४३३ 
२६७ 
३७९ 
२७१ 
४१४ 
४०१ 
२७० 
२६७ 
२६१ 
4. 
२६६ 
४०१ 
२७९१ 
७० 
२५० 
३२२ 
३६६ 
२४७ 
३९८ 
२९६ 
४२९१ 
४२१ 
३९७ 
४०७ 
१.६६ 
४२४ 


२३०१, ३०३, ३०४ 


२५२९ 
३१७ 


७८ 


याव दुवा निरया ईव वृत्ता 
युत्ता कथाय परिसाय मज्ज 
युवा च दहरो चासि 
ये जत्तदीपा विचरन्ति खोक 
ये अरियसच्चानि विभावयन्ति 
ये इध कामेसु असञ्जता जना 
ये इव पणेयं असञ्जता जना 
ये कामे हित्वा अगहा चरन्ति 
ये केचि गन्था इव मोहमस्गा 
ये केचि पाणभूतत्थि 
ये केचिमे इसयो मनुजा 
ये केचिमे तित्थिया वादसीखा 
ये केचिमे दिद्िपरिव्बसाना 
ये केचिमे ब्राह्मणा वादसीखा 
ये केचिमे समणब्राह्मणासे 

ये च दुक्खं पजानन्ति 

ये च फस्स परिञ्जाय 

ये च रूपुपगा सत्ता 

ये च ह्पे परिञ्जाय 

ये च सह्भातधम्मासे 

ये दिद्विमुग्गय्ह्‌ विवादयन्ति 
ये दुक्ख नप्पजानन्ति 

ये न वज्जु पुथुज्जना 

येन येन हि मञ्जन्ति 

येन सल्लेन ओतिण्ण, 

येनेव बालो ति पर दहाति 
ये न पजानम्ति यतोनिदान 
ये पापसीला इणचघातसूचका 
ये पगरा अदु सत वसत्था 

ये मे पुब्ब वियाकमसु 

ये वीतरागा सुसमादितिन्दिया 
ये वीतलोभा अममा निरासा 
ये वे असत्ता विचरन्ति लोके 
ये वे न तण्हासु उपातिपन्ना 

ये सन्बसयोजनबन्वनच्छिदा 
ये सन्बसथोजनविप्पमृत्ता 

येसु न माया वसति 

ये सुप्पयुत्ता मनसा 

येस तण्हा नत्थि 

येस वे दुल्लभो लोके 


सुत्तनिपातो 


२७४ 

३९६ 

२३२० 

२५३ 

२०२ 

२०५ 

२०५ 

२२३६, २३४९ 
२३१९ 

२९० 

४२५ 

२२४ 

४9७ 

३२४ 

४२१ 

२८० 

३८२ 
२८५ 
२८५ 
४२४ 

३९७ 

२८० 

४०१ 

२९१, २८६ 
४१२ 

४०५ 

३०९ 

२०५ 

२०२ 
४२२, ४३९ 
३२३९ २३४२ 
३४२ 

३४१ 

२३४२ 

२४९१ 

२३४१ 

२३४१ 

३०२ 

३४२ 

२५८ 


येहि विवित्तौ विचरेय्य 
ये हित्थ जानन्ति 

यो अतीत आदिसति 

यो अत्तनो अत्तान 

यो अत्तनो सीरुवतानि 
यो अत्थ पुच्छितो 

यो अप्पदुदुस्स नरस्स 
यो इव चरणेसु 

यो उ पतित विनेति 

यो ओगहुणे चम्भोरिवाभिजायति 
यो कत्वा पापक 

य। कामे परिवज्जेति 

य। कामे हित्वा 

य। च जान सयतत्तो 

यं। चत्तान समुक्कसे 

य। जातुमुच्छिज्ज न 

यं। बातीन सखीन 

य। तण्हुमुदच्छिदा असेस 
य, तिण्णकयङ्कुथो 

य। ते धम्ममदेसेसि 

योः तेसु गुत्तौो विदितिन्दियो 
यो दुक्खस्स पजानाति 
य।व कामे अच्चतरि 
योव कामे पहन्त्वान 
य।व तण्ड्‌ पहुन्त्वान 
यच दीघ व रस्स 

योध पुञ्ज चपापच 

यं। धम्मपदे सुदेसिते 

यो नाच्चसारी न पच्चस।री 
यो नाज््गमा भवेस सार 
यो निन्दिय पससति 

यो नीवरणे पहाय 

यो नैस परमो आसि 

यौ बद्ध परिभासति 

यो ब्राह्मण समण वा 

यो मातर पितर वा 

यो मानमुदब्बधी 

य मे धम्ममदेसेसि 

यो म इच्छति अन्वेतु 
योम पाल्पिथ 
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धौ यजति तिविध 

य। याचयोगो दानपति 

य। रागमुदच्छिदा 

य) सोनगुणे अनुयुक्त 

यो वन्दतिमति 

यो वे अनर्ह 

यो वे अविद्धा उपधि 

यो वे किञ्िक्खकम्यता 
यो वे हितत्त तसर 

य\ वेदगू ्ञानरत। 

य। वे परकुलं गन्तवा 

यो सञ्जतत्तः न करोति 
यो हन्ति परिरुन्धति 

यो हवे इणमादाय 

यो हि कोचि मनुस्सेसु 

य एवरूप जानाथ 

य किञ्चि दुक्ख सम्भोति 
य किञ्न्वि वम्मममिजञ्त्ा 
य किञ्न्चि वित्त इध वाहुरवा 
य किञ्चि सम्पजानासि 

य खो माम देय्यधम्म 

य त अपुच्छिम्ह्‌ अकित्तयी नो 
य त सरणमागम्हु 

य ते त नप्पसहति 

य नेस पकत आसि 

य परे सुखतो आहू 

य पुब्ब त विसोसेहि 

य बुद्धसेद्रो परिवेण्णयी सुचि 
य बुद्धो भासति वाचं 

य ब्राह्मण वेदगुमाभिजजञ्ना 
य मे कद्धितमञ्मासि 

य समणो बहु भासति 


रजमाकिरसी अहिताय 
रथे चाजञ्बसयुत्ते 
रसेसु गेष अकर 
रागोचदोसोच 
रागचदोसच 
राग विनयेथ मानुसेसु 
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गाथायो 
२५४४ | राजा अरहसि भवितु 
३४१, ३४२३ | राजा पि त वेस्सवणो 
२६९ | राजाहमस्मि सेला 
३७१ | रित्तस्स मुनिनो चरतो 
३२२ | रूपाचसदाच 
२८९ | रूपा सहा रसा 
४२७ | रोसको कदरियो चं 
२८८ ल्ल 
॥ ॥ रक्वणान पविचय 
| व इतिहासे च 
स लाभकम्या न सिक्खति 
व लभा वत नो अनप्पका 
८ लाभो सिलोको सक्कारो 
ठ लोभ 0 विप्पहाय 
। 68 लोहिते सुस्समानम्हि 
३८२, ३८४ व 
४१० | वचसा मनसा च 
२०१ | वदन्ति वेदुद्रमना 
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४०२३ ४२७ | वसीकरित्वा सद्धुप्प 
२६० । वादज्हि एके पटिसेनियन्ति 
३३२ | वारि पोक्छरपत्ते व 
३९११ | विजिगुच्छमानस्स यदिदं 
३८६ | विज्जाय चेव सम्पन्नो 
४१४, ४३४ | विञ्ज्ाणद्तियो सन्बा 
३०१ | विञ्जातसारानि सुभासितानि 
२३४ | विद्रा च यो वेदगू 
४२८ | विनयस्यु मयि क्ब 
३५९१९ | विनिच्छया यानि पकप्ितानि 
३७९ | विनिच्छये ठत्वा सय 
विनिपात समापन्नो 
विपिद्धिकत्वान पेसुणानि 
३७२ । विपिद्टिकत्वान सुखं 
३१२ | विभूतर्पसच्न्निस्स 
२७९ | विरतो इध सन्बपापकेहि 
३०९ | विरतो कामसञ्जाय 
२८०, ३४१ | विरतो मेयुना धम्मा 
३२९१ । विरिय मे धुरधोरण्हु 
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विवेकञ्मेव सिक्खेथ 
विसेनिकत्वा पन ये 
विस्सञ्ज भन्थानि मुनीध 
विहेस भावितत्तान 
वीतगेधो अमच्छरी 
वीततण्ो पुरा भेदा 

वीस वस्ससत आयु 
वृडापचायी अनुसुयको 
वेदानि विचरेय्य केवलानि 
वसो विसारो व यथा 


स्‌ 


सकञ््हि दिद कृथमच्चयेय्य 
सकञ्हि धम्म पिपुण्णमाहू 
सकायने वा पि दकहु वदानो 
सकसकदिद्िपरिव्बसना 
सुख ति दिटुमरियंहि 
सद्धप्पेहि परेतो सो 

सद्भाय वत्थूनि पमाय 
सद्खाय लोकस्मि परोपरानि 
सद्खातिगो यस्सनसन्तिसङ्खा 
सद्धो एसो परित्तमेत्थ सोख्य 
सद्धाटिवासी अगहो चरामि 
सचे अगार आवसति 

सचे च सो पव्बजति 

सचे चुतो सील्वततो होति 
सचे पि सो सल्ट्पे सावकेनं 
सचे मे याचमानस्स 

सचे ऊभेथ निपक 

सच्चा अवोक्कम्मं मुनि 
सच्चेने दन्तो दमसा उपेतो 
सच्चो सिया अप्पगन्भो 
सच्च ति सो ब्राह्यणो 

सच्च वे अमता वाचा 

स ज्लानपसुतो धीरो 
सञ्जाविरत्तस्स न सन्ति 
सञ्ज परिञ्जा वितरेय्य 
सत च विवट होति 

सत सहस्सान निरब्बुदान 
सत्त वस्सानिं भगवन्त 


सुत्तनिपातो 
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सत्तो गृहाय बहुनाभिचछक्नो 
सदेवकस्स खोकस्स 
सदहानो अरहत 
सद्धम्मपूजा पि नैस तथेव 
सद्धा च पीति च 
सद्धाय तरति ओघं 
सद्धीष वित्त पुरिसस्स 
सद्धो सतवा नियामदस्सी 
सन्ति लोके मुनयो 
सम्तुस्सको च सुभरो च 
सन्तौ च भिवसखु 
सन्थवातो भय जात 
सन्दारुयित्वान सयोजनानि 
सन्दिद्धिया चेव न वीवदाता 
सपत्तपाणि विचरन्तो 
सपदान चरमानी 
स पिण्डचार चरित्वा 
सन्बत्थ उपेक्छको सतिमा 
सब्वत्थ मुनी अनिस्सितो 
सन्बदा सीकसम्पन्चो 
सन्बसो नामरूपस्मि 
सव्वाभिम्‌ सम्बविदु 
सन्े पिमे सिक्खवो 
सभ्ये समम्गा हत्वान 
सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो 
सब्बे मृतेसु निधाय दण्ड 
सव्व तुव माणमवेच्च धम्म 
सब्बसयोजन छत्वा 
सभग्गतो वा परिप्म्गतो वा 
समज्ञा हेसा लोकस्मि 
समन्तमसारो खोको 
समन्ता धजिनि दिस्वा 
समानभाग कुब्बेय 
समाहितो यो उदतारि 
समिताविनो वीतरागा 
समितावि पहाय पुञ्जपाप 
समो विसेसी उद वा 
समो समेहि विसमेहि 
सम्पन्नवेय्याकरण तवेद 
सम्पृन्न मुनिनो चित्त 
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सम्बाधोय घरावामौ 
सम्बृद्धेन कतोकासो 
सम्बुद्धो ति वचो सुत्वा 
सम्बुद्धो पटिजानासि 
सम्बोधियग्ग फुसिस्सताय 
सम्महस। वेदगुनो 

स यानभूमि यायित्वा 

सय समादाय वत।नि जन्तु 
सवन्ति सव्वधि सोता 
सवेविद्ठासवेदग्‌ 

स सज्वम्मेसुं विसेनिभूतो 
सहस्सभागो मरणस्स 
सहावस्स दस्सनसम्पदाय 
सातियेसु अनस्सावी 

सात असात च कृतोनिदाना 
सात असात ति 

साधाक्छ भगवा तथा 
सामाकचिडगूरकचीनकानि च 
सारम्भा यस्स विगता 
सारुप्प अत्तनो विदित्वा 
सावत्थिय कोसरूमन्दिरे 
सिखी यथा नीलगीवो 
सिद्धाणिका च नासतो 
सिद्धाणिकाय खेढस्स 
सीत च उण््‌च 

सीमन्तान विनेतार 
सीमातिगो ब्राह्मणो तस्स 
सीरुब्बत वा पि पहाय 
सीलृत्तमा सज्जमेनाहू 
सीहो यथा दाठबरी 

सीहो व सहेघु असन्तसन्तो 
सीह वेकचर नाग 

सुखितो बावरी होतु 
सृखुमाखा महाकाया 

सुख वा यदि वा दुक्ख 
सुञ्जतो लोक अवेक्खस्सु 
सुणाथ मे भिक्खवो 

सुत्वा धीरान निग्धोस 
सुत्वान घौस 

सत्वान दूतवचन 
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सत्वान बुद्धवचन 
सुत्वान बुद्धस्स सुभासित 
सुत्वानह वीरमकामकामि 
सुत्वा रुसितो बहू 

सुत्वा सन्बधम्म 

सृुदिट्र वत नो अज्ज 

सुद्धा सृद्धेहि सवास 
सुपिनेन यथा पि सदत 
सुभासित उत्तममाहु सन्तो 
सुविजानो भवं होति 
सूरो यया राजखादाय 
सेय्यो न तेन मजञ्जे्य 
सेहि दारेहि असन्तो 
सेठेन्ति गायन्ति च 

सो अस्सकस्स विसथे 

सो अह्‌ विचरिस्सामि 

सो उभन्तमभिञ्ञाय 
सोकप्परिदेवमच्छर 
सोकमप्पजह जन्तु 
सोचति पृत्तेहि पुत्तिमा 
सोचन्ति जना ममायिते 
सोचे मुखरजातिको 

सो बावरी अत्तमनो 

सो बोधिसत्तो रतनवरो 
सोभयन्तो अनीकम्ग 

सो यस परम पत्तो 

सो वीतरागो पविनेय्य 

सो सन्बसत्तुत्तमो 

सो साकियान विपुल 

सो हि ब्राह्मण सम्बुद्धो 
सयोजन जातिखयन्तदस्सी 
सवुतो पातिमोक्खस्मि 
ससग्गजातस्स भवन्ति 
समुद्धजिनो विवटूच्छद 
स्तेहजा अत्तसम्भूता 
स्वाक्खात ब्रह्मचरिय 


हस्स जप्प परिदेव 
हित्वा इच्छ च खोभ 
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